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|. प्रातःस्पर्णीय पहाजुनव श्रीमान्‌ तुळसादासगारतानाळलः | | | 
|)» | एत विचित्र “ राम-चर-मानस का इतहर भ [जस |. 
| प्रकार से बहल प्रचार इए होता हे, उ्तीभकार विशाळ कादश || | ४ 
कुस्तिमासीय वृहत्‌ सप्त! रामायण पाण्डताअगण्य हे | 


हातमा कृत्तिवास का कीतिस्तम्भ है। उनके ग्रत्थ के विषय ५ | 


इम निज मतामत के परिवर्तन में मदीयापक्षा सहसयुण खुयाग्य | 
| व छृतविद्यों का अभिप्राय इस स्थान भें उद्धत करते ६! एक 
|| विचक्षण वंगदेशीय साहित्यविद ने लिखा हे कि मान बण | 
|¬ | साहित्यसक्त यावतीय ग्रन्यनिषय ई उन में झाचवाप शः 
3५) |यण की पाठकमण्डली का जितना विस्तार इ त्र किसी अपर ॥ | 
॥।  ||्न्य का नहीं है । एतददेश के आबालबद्ध वान्ता क हई 1 ५ | 
|| (रामायण की कथा साहित इ) बथायसवाज म का ऐसा मनुष्य ` 
| (नहीं है कि जिसको इतिवा के पदावली कुछ न हु छठ |; 
| [नद्यो ऐयेवोश्ति खण तहातन क पाईन म दा करः एक || | 
| खण्ड कृत्तिवासीय रामायण अवश्य नेत्रगांचर होगी; मध्यवित्त ||| 
` | गृहस्त के भवन में प्रविष्ट हो, वहां भी झतिवास विद्यमान; यहां | 
|, [तक क्रि सामान्य बनिया पनुतारी के [छन अलीने पॉट Iu 
| || अभ्यन्तर भी ऋततिवास दृश्श्िप कर रहे ह । वय सा. 
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कचिवास के विषय में ओर अधिक समालोचना करना > 
व्यक है । उनकी भाषा रामायण के पाठ करने है जाये 
| तत ढाभ होती है वह वशनातीत है । वस्तुत उन्ह न ३ | 
|| त्य में महाकाव्य की सूचना की है। परन्तु ७१७ इसीको... 
| सै इम उनको अ नहीं कहते ६ एतवे रामायण तो हमारे. | 
| साहित्य का गोरव है दीः, परन्तु एकता उनका ग्रन्थ| ` 
- |एतददेश में घर्मामाव विस्तार करने का एक प्रधान सहाय ६ || |: 
. ||ह” । पण्डित प्रवर औरापगात न्यायरतन महोदय स्वप्रणीत | | 
` | “वादेश माषा व वंगसा(इत्य वयह ग्रन्थ भें लिखते हैं किक" | 

|| माल रित सप्तकाण्ड रामायण बहुळनीतिपरिएण,अताधारण- | 
. | कनिसपरिचायक” व “ नेसर्गिकशकिसम्थत दे” । ततअपेक्षा 
आधुनिक महाकवि भारतचन्द्ररायन जित 7 शब्दबातुय | 

प्रकाश किया हे, उन्होंने अति प्राचीन काठ न 3४१ अवता- | ` 
1 रणा अपने ग्रन्य के मध्य मध्य म (कया है” । “उनका रावणांगद | 
"सम्बाद सामान्य पारहास रातकताका परिचायक नहा ६ । पुनः | 
(लिखते हैं कि उन्ह ने जिस आमित्राय त पन्थ उन कक | 
| ३, वह सम्पक्‌ प्रकार से सिद्ध हुआ है । उनको रामायण गान 
करके शत सहस मनुष्य जीविका निवाइ कर हि हे. । एतदेश | 
` आवालव॒द्धवनिता जो रामायण उपाख्यान आडत करण का || ` 
हैं, यह उन्ही का प्रसाद दे। जिसको [चित मा अक्षर 
, वह बिना भाषा रामायण कें पढे नहीं रह सक्ता ६ । | र 

व्यचस्‌ विक्रय के बीच बीच मं अदश पातेः 

*छाइथ्‌ 


[पाठ करते हैं । इस 9 
ड 


ना 


हो 


| पान्त सुमधुर व. दुरूहता व जटिलता “शून्य है”। कातवासाय | 

रामायण में वाउमीकीय रामायण से अतिरिक्त जो सकळ प्रसंग | 

| साज्ञपेशितह, तदिषय में पण्डित न्यायरत्न महोदय लिखते हैं 

|| के. आदकाण्ड के पथम भाग में कालिदास अत रघुवंश || 

वर्णित अथवा पद्मपुराणान्तगंत पाताछखण्ड वर्णित उपारुपान | 

[का श संगृहीत इआ ह । तदातिरिक्त विषय सकळ जा 

रमीकीय रामायण में नही मिलते ह वह किसी न किसी ग्रन्थ 

1 मे अवश्य हे । उनको अम्नलक कहने का साहस कांच कर सक्त! 

| है ? राम चरित्र ऐसा मधुर हे, कि पुराण कत्तओं में से किसी ने 

||उसे परित्यक्त नहीं किया है। सबों ने किसी न किसी प्रसंग भ 

|| रामगुण गान किया हे । अवज्ञाते, जयदवे,* युरारि पाति 

| संस्कृत्तनारककारमण्डटी ने भी इस में जुडि नहीं की है । पुराण 

| | _ व उपपुराण की संख्या बहुल हे । ततक्षमस्त पाठ करके ३ 

| <. । निर्णय करना अतीव कठिन हे कि कृत्तिवास प्रणीत रामायण 

॥ | के कोन कोन अंश कोन कोन ग्रन्थ से संग्रहीत हुये हैं । प्रयत h- 

. || समग्र पुस्तकों का संग्रह करनाही “ इस्साध्य है । इसीप्रकार | 
|| अनन्य बहु गण्यमान्य ठेखकोंने सुक्तकण्ठ त माहाह्मा ऋतिवाप्त | 

| का यश कीचन किया ई । अगरोजन्न पाठक के विदिता सर | 

' | उद्ललिय हंटर Sr William Hunter. 0. 8.1. 0. 1. फे. 1, 1.. 0.) ने 
॥ अपने बृहत्‌ ग्रन्थ पं जो कात्तरासाय रामायण के सम्बन्ध में 


` लिखा ह उतका साराश इस स्थान म उडत कया जाता इ।! | 

५ Ft || £ KRirtibas, a Barahman. of Nadya district, marks the transitiong br 
ह 11160 । | stage. He “drew ‘his inspiration from the ‘sanscrit epics and | र 
फाड great work is the’ Bengali | version ‘of thé Ramayana be 

। 18 translation is still recited by ‘Ghattaks or bards gt all | 


|. °: अय जयदेय प्रसिद्ध गीतगीविग्द रचयिता से पथक । नाटककार जयदेव 
| . | सिर केनामसेमो विख्यात है ॥ 10400 000 


बड a ST 


Bengal. Its modern versions have received much retouching 
from later poets. of the classical or ‘Sanskritizing School 
but an old copy ० 1693 ‘proves that Kirtibas worte in 
» strong ‘collogqual style with a 1118 and rythm of peculiar 
beauty, ४ 5 his work marks the - Sanskirt revival 


the kext two and a half centuries.” ( 1171. Gaz, 


Sanskirs poetry and whose work, We may add, is without 
community to the present day. * “ To vast powers of Writing 
in an easy fluent style and rapid and pleasing versificatlon, Our 
‘|gost added the rarer qulities ०१ deep pathos and. glowing 


Xof Kirtibas, none 18 50 intermingled with our ‘innermost 
| eqhoughts and feelings, and exercises 30, potent an influence 
ती wr juvenile ‘education, as this carliest and _ best 
of narrative poetry in ‘our Janguage. 112९ special 
f Kiritbas’s poetry consists in his familiar, feeling 


reader 706 to be struck” (Literature of 9688) by Arcydae,) 


‘thousand religious and festive gatherings every year throughout | 


| wich gave 010 impulse to the Sivite or Chandi poets | 


Vol, VL, pp. 349-550) श्रीयत श्‌ शचन्द्र्दत सी यसू, ने जो । 


देपानके कमिशनर “बंगीयसाहित्यइतिहात” नामक स्वरचित | 
ग्रन्यधालेशा[ह। He first opened out to us the 9०0९५1०५४९ of | 


exception, the most popular among all classes of the Hinu | 


|| discription.. There are few natives of Bengal who cannot || 
| rexeall to mind the juvenile day, when they felt themselves || 
Jas under 0 ‘charm when listening to the strains of Wiritbas || , 
|when they inmented with the. broken hearted Dasaratha, 07 | 
wept with the suffering Sita, No work probably 1353 80 || 
oxtensively and universally read in Bengal -88 the Ramayana |. 


cr ipfions of nature and.man, with which,if is impossible for’ 


| PRUE TCR 788 2 (02, ore oud a 
'' अनुमान यथाथ हे तो पाण्डत प्रवर कत्तिवास व महानुभाव वः|| , 
भी लसी दास प्रायः समसामयिक प्रतिपन्न होते हँ । परन्तु कलिका- |. 
| [तास्थ विशकाष प्रणेता ने बहु अनुसन्धान व गवेषणा से यह | 
| सिद्धान्त किया हे कि सम्बत्‌ १४८२ ब १५१० के मध्य में | 
| वंशीय वाषारामायण पणेता विद्वान थे। वह लिखते हैँ कि | 
। [न बराह्मणे थे फुलिया ग्राम ( कृतिवास का॥ ' 
सद्द । बाह्मणोंके कुहाचायकारिकाके ण | 


ते विदित होताहे के बंगीयजाहमण अगी पूतिता देवीवर च || ' ' 


®’ 225 = 


कट... 


गंगानन्र के प्रपितामहका नाम आनिरुद्धई । आनिरुद व |. 


| वनपादे दद असहादरथ वृनपाळाक पुत्र कावा तई । कुछ पाझन 


| कानुसार महाराज ढक्ष्पणसेन प्रातांत आयित! के अधस्तन | 
| अध्रमपुरुष व गंगानन्द भट्टाचयके ऊडुतन तृतीय पुरुष इत्ति स | 
हैं ( महाराज &६पणपंन ने सम्बत्‌ १२६० तक राज्य का था । | 
टस गणनाते छक्मणसैन के न्यनाविक २५० वत्सर के अन्त भें | 

` ` बश्जी बेतम्यदेव के समसामयिक गेगानन्धे के ५०, ६० वैके || 
|... पते में कुदिवास का आविभाव काल अवधारित होता है। इस | | 
| | सम्बत्‌ १२८२ य्‌ १५१० क्‌ म्य ववद्य 


| [राजने सम्बत्‌ १५३७ थे निज अन्य को रचना किया या । 


ae ॥ 


टं | ॥ नाठसार कासिवात ७४१ दत्सर के पवय पेतमानल थे ॥ 


| अपेक्षा प्रावान कवि रे” । विश्वकोष प्रणेता के अलण्डनीय गण- | 


| कृत्तिशप अछ बाह्यणकुछमे उन्नये थे। विश्वकोष बे || 
1|उनकी एक सुद वंशावली प्रदत्त है। पाठकवग का इत | | 
निवारणार्थ उक्त बंशावली को कालान्तर में प्रकाशित करने 
की इच्छा है । आपाततः इतना कहना यथे हे कि कात्चेवास 
मजुसंहिता के असिद्ध भाष्यकार भारदाजगोजिय मेवातियि के | 
| ठातम्मतरे।जनगवादडं कि भक्तपुंवाकुत्तवासनेदारप[रिगरहन ही 
| किया था। केशोर अवस्थासे जीबनाब्तकाल पर्यन्त बह्मचय व 
| राम्रगुणानुकोत्तन उनका एक माज अवलम्बन रहा । एस क! 
मान महापुरुष का आज हम एतहेशीय साधु, माहात्मा कृत 
विच, धनी, दरिद्र इत्यादि यावतीय हिन्हुसम्प्रदाय के परिचित 


ल 


||| करके अपने इस अकिचितकर जावनको कृतार्थे करतेहे॥ | 


सन भयम लकाकाण्ड क अनुवाद करने का हठे यह हक 


3 सन्‌ १८९१ खव भ जबक हम राजकीय काय वशत सीरी | 


| 
। 


>>. * £ है| \ MSS 


। ॥ रामायण नहीं है । जिपप्रकार माथवीडता महादुवको भवलम्ब 
| 1 न करके सुन्दर प्रणम राजि विकाश करती है, इसम्रकार महान 
गए | रामचरितका संक्षितसार गहणकरके कविकुलाआण्य ताधक्णगव | 
"| गोखामी महोदय ने मानव समाजके कस्याण साधनाय सुकतमद 
» || विमलमक्तिर्स की पराकाधाप्रदशन कराया है । किन्तु उनके | || | 
| | सरग्रन्य में रामोपास्यान आति संक्षेप से वाणत है । बहुदिविस से| | 
|| इमारीइच्छा थी कि छत्तिवास प्रणीत रामायणके उत्कृष्ठ * अंश त 
| संकलन करके सरलमाषा छन्द में प्रकाश करें। लीरीपवास का". 
|| छीन हमारी यह इच्छा अधिकतर बलदती हुई ओर हम कोई खु-। 
|| योग्य माषाकावे के अनुसन्धान म यश छ इ । वटना कॅम शट 


चे 


। ¬. ||स अमेठीराज्यान्तगेत पश्चिमप्राम निवासी सतूक* | 
| | र २) ।छु जातवस्युपारीण ब्राह्मणनशसब्दुत *[लानपाण्डत ` 
/ । मथराप्रसाद शम्मा शामश्र) छ इपारा आढाप इआ।। 
उनका घुमिष्ट खभाव, सरलता व काव्यरत प्रियतात आकुड हो” 

कर स्वच्छ तुसार हमने उनको “रावणांगद सम्बाद को गद्य | 

` -। में अनुवाद करके छन्दोषदध करने के निमित्त अपण ।कया । 

ग उन्होंने उस को सुमिष्ठ सरल चोपाई ब दोहा में पणपन करके | | | 
हम को घुनाया । उन की रचना पारपाव्च हमारी आतेशय EE 
4 | ` ||्रीतिकर हुई। उनकी रचना पणाला म समाधक आवी शक्ति का | ॥ 
¬ पण आभास दृष्ट करके हम ने संकडन पूवन्ध परित्याग किया | ऐ 
.> और समग्र लंकाकाण्ड का भाषानुवाद करने की इच्छा की । फे" | | 

- ब्रअरी सन्‌ १८९२ में शुभकार्य आरम्भ हुआ। दिवषाधिक अनः | 


 सिमग्रकाण्डको छन्दर्चना आद्योपान्त पण्डित म. | 
शप्रसाद मिश्र ने किया है। भत्वा बुषमण्डलाक 

` | अनुवाद कार्य की कारिन्यक्षापत करने है! आवश्यकता नह! 
` |३। मल पबन्ध का भाव अविकल रक्षा करके उत्दपाइव क? 
करना सामान्य अध्याससाष्य नहीं दै 'एताइून सग अन्य | = 

| (मिश्रित साधुआषा में प्रणयन करने के चेश की १३ अव्यात्‌ 
कोई यावनिकशब्द का साहाय्य इनो! नहा ढाई ६ । सम्भवतः | 
हिन्दीसाहित्य में यह उद्योग प्रथमहे । इस स्थान पर इप तक्षता | 

| ते सादित टक्ष्मण पुर पदेशान्तमत पुराच्या नव पाण्डत । 


| प्रवर श्रडास्पद श्रीमान्‌ राभ शम्मी (\त्रबृद्धा ) | 
` || ।महाशयकी सहालुप्नति स्वीकारे करते है। उन्ह में काठन पा 
| ॥ । श्रम के साइत इस छन्दानुदाद के आद्यापान्त तशाधन कायम 
| | प्रचुर सहायताकी हे । इसकारण वह इमार शत पहले धन्यवाद | 
, |के पात्र हे काकोरी निवासी श्रीयुत घुन्शा कन्द्याढाङ ने थी 
| परिश्रम स्वीकार करके मुद्राकत के निमित्त इस अन्य की 
| प्रतिलिपि प्रस्तुत की दै । इस कारण वह भो हमारे धन्यवाद कें | 

| | | उपयोगी दे ४ 7. 
` झनुवाद के विषय म हमारा यह वक्तव्य ६ ।ॐ इस ग्रन्प का 
प्रायः समस्त अश ऋतिवासीय रामायणका आवेकड सापान्तर || 
| है । परन्तु स्थान विशेषे हमने श्रीमद्रापरसायन व बारतीकीय | 
ह ।व अध्यात्मरामायण से प्रस्ताविक विषय का आशय ग्रहण करके 
दिथादे । कारण इसका यहद कि माहात्या कृत्तिवास 
मुद्रक के हस्त ५ (नैन भिन्न 
इद ६। तन १८५४ के मुद्रित 


Ro 


Sl क्ट कळकळ 
टस ry 25320०3279 
कारमा कयाय 
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ori 


k 1 ८०.) 
| ग्रन्थ से तदनवर्ति संस्करण समुदाय हतन 


ष्ट 


क उसका यथायथ कारण रूपए करन; 


शब्द विन्यास व भावप्रद 

| सरण का पाठ अदेश 

॥ जित हे कृवि का थ 
५ | किसी किसी स्थान में उ 

|| है। इस से ग्रन्थ की को १ 

| ( वासीय रामायण का प्रायः समस्त भांग बाहमी 

| | रामायण अवलम्बित है । इस कारण से स्थान विशेष में उन्ही 


¦ |अन्य से उनकी रचना की पुष्टि करदेना हूषणीय अनुभव ल्‍ | 
|| होता दै, विशेष जब कि उनके अन्य में इतना वेलक्षण्य दृष्ट 


॥ || इस अयुवाद के परिशिष्ट में कतिपय टिथणी प्रदत्त इई हे।| | 
हद अवकाशामाप वशत विचायाविषय सकळक यथायथ सजा डाचना | | 
|| नहीं इई । इसका हमअतीव परिताप हे । सम्भव हे के कोइ कोई | 


उपसंहारं हमारा वक्तव्य यहद कि 
(कृपामय पक्ष ने जिनका कथाचत गुणगान 


(> 


पा निमित संपात | 
द्ग उद्यम दृश्य 
यश का आप 


नरक्त जनसमाज में यह अन्‍य आहत हम 
` | रोक सभादावके तीव्र तिरस्कार विशिखजार ६ 
छु ।अनेद्य रहा, तो समग्र कृत्िवासीय संघ १६ 

न्रोबुदाद कगराः पकाए करने की पेश कहूदा । अ ढक 


तस्वर प्रारम्भ कया जावगाइटड त 
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दनरल बाप्या 
लखन स्टीम पिरिइ मेस ढल्न 


छक काण्ड । 


---<58996898902602-72:-- 

| शोक op 

र स्ववस्थूलतलु गजन्द्रवदन लम्बाद्रपुन्दर । प्रत्र्य | = | 1 

'दुन्मदगन्ध लुब्यमधुप व्यालोलगण्डस्थरु ॥ दन्ता || || 

| एत बिदारितारिविरेः सिन्दरशोभाकर। बन्देशलप | ॥ [BR 

| मुत गणपर्ति सिडिप्रदंकामदम ॥ १ ॥ शारदेन्हुव का ॥| | 
वावरदादा शारदाछनजसाब जनानाम्‌ । बाडमाई॥| 

। | ।मपमाज्यददातु निमराम्माति मतीबप्रसन्ना ”" | | 

।. क्णाजिनस्थन्निजपाशवदेशे सेपुशरासदधतरुजपार॥| ` ` 


रामायण लकाकाएंड । 


च आ 
: गुणनिवि बिप्राप्रियधा्मिकम्‌ । | 
राजन्द्रसत्यसँध दशरथतनयं श्यामलशान्तमत 


| बन्दै छोकामिराम रघुकुलतिलक राधवेराबणारिम्‌ ४ | 
| र्षिणल््मणोधम्वी वामतोजानकीशुमा । पुरतोमा | 
| रवियस्य तैनमामिरखूतमम्‌ ॥ ५ ॥ रामायरामभढ़! ॥ 
` |च रामचन्द्राय वेधतें । खुनाथायनाथाय सीतायाः 
पतथनमः ॥ ६॥ रामेदरयाँदलश्याम पद्माक्षम्पीतवा | 
ससम।स्तुवाः्तिनामभिदव्येनंतेसेसारिणो नराः ॥७॥ | 


- त्रिभङ्गी छन्द ॥ 
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_ || जयअशभविनाशक ऋषिसाविसाधक ज्ञानगकाशक देववर । 
- | जय मदनकदन सुत एकरदनयुत गुणगण अडुत घमघर ॥ 
हा “0 खढनद्रताशन जनअभिलाषन पूर्णकरे । | 
। || जय जयगणनायक शुभफळदायक होइ सहायक विध्नहरं ५॥ 
| दो० नमोनम्रो वागीखरी वाक्याबेनो।दान ' दे । |... 
|| ढइत संदा मन कामना तवंपद्‌ भकज सेपि॥ ` ` । 
| फुरहु अनुग्रद जगजननि पुरव मोमन आस। | 

|  रामचरितगायन्‌करई कह गिरा निचवास॥ | 
र हारणातका छन्‌ ॥ ८ र 


॥ 


| 


ज अज अङ्कजांगज जनकजा मनरंजने । 
ज कुळ समन्वित मंजन ॥ | | 


आ _ =  रापायणलकाकाण्ड। `. ` ` छ 
| [शग अछह शेलजा अङ्गविभाति दिगम्बर ॥ 


लागो कर्तेगथग ज्यलत कपालहुताशन मुण्डमाढगढलोढित । 
रामकटकरपण व्यालावेषाण वाद्यकर भस्मकलेवर भषित ॥ 
| जो अलंध्गरत जाइपद हरततापत्रय शुचि विज्ञान प्रकाशत । 
असन चतुरं पदारथवारे सदाजन अगम निगम बधभाषत ॥ 
| नर्‌ वानरनाकरह पदाम्बुज सोई जे पद अशिष प्रशान्तक । 
| हे भरोस हु श्रोरघुराज विजय प्रभ करइ कृपा मदनान्तक ॥ 
|| ह सो०-पन्दों दोउ कर जोरि रुद्ररूप मारुत सुवन । 
| निनवडु ।तनाह बहार रामकथा रत रहत ज ॥ 
॥ दो०-रामायन गायन कियो बालमीकि सुनिराय। 
| उनताह जाहंपदध्वाने तुरत पातकपुञ्ज पराय ॥ 
बुध परवान प्राचीनकवि द्विज कृतिबाससुजान । 
बंगनिवासी तेहि कियो बंग छन्द महे गान ॥ 
श्रीवर भोलानाथ सुत सोइ किय भाषा माई । 
द्विज मथुरा हरिएद सुमिरि रचेछन्द मह ताहि ॥ ` 
रामकथा सागर महा धारा अमित प्रवाह । 
ममगति तुच्छ पिपीलिका किमि पावै तेहियाह ॥ 
पे लखि दीनदयालुता तेहि मझार करतार। 
हठ वश भें प्रन चहत करहु रमापति पार ॥ 
Pens EN 
 य्रन्थारम्न॥ | 
` ® आदिकांड मह हरि जनम गमन गागिधुत सग। ° 
ठे | = सख रक्षन अञ्जनघनुष सीय विवाह प्रभाग ॥ १ ॥| (पार 
कथा अयोध्या कांड मघि राम गगन वनपाहि। न. 
` भप मरन न सीयपतिपाहि। २४ (0 Fh 


ह आति _ रामायण हब" _ ` 
| | ३ | कथा कांड आरण्य महँ सुनिन मिलन रघुनाथ । । | 
1. खरटूषण त्रिशिराहनन सीय हरन दरामाथ ॥ ३ ॥ ५ | 
| केह किष्किन्धा कांड महेँ मित्राई सुग्रीव। 
|. रुपात मारहु बालिकहँजा अतुल्य बलसीव ॥ ४ || 
| वर्णन सुन्दर कांढमई सिय ढिग हनुमत जाममा | | 


अक्षप हनन लका दहन तैन्धुप्षतु निमान ॥ ५|सद्र[|॥ 
ढंककाँड दशमुखहि बनि दे विभीषणहिं राजाया 
अवृधआय भरतहिमिळे अरुडिय प्रभनू पकाज ६ ॥ 
उत्तरमह रावणविजय सियहि तज्यों अवधेश । 
लवकुश रण हयमेध मल सीय पताल प्रवेश ॥ 
सपकाड [पस्तार यत ले बहु ग्रन्थन सार। 
विरच्यो कवि क्रृतिवास यह राम कथा भण्डार ॥ 


५ ७ बिग FF SE 


प्रथम सग १॥ 


, ।टकतारणका श्री रामचन्द्रकी कटकमे आना आं 
Ei बानर हारा बन्दी होना पुनः बन्धनोन्युक्ति अनन्त 
1 : रावण समीप जाय सब ऱृत्तान्त कहना ॥ . 

| | | उ बाथ काप सन्य समेत & उतरे जलवि भानुकुल के 

| यह क डान पाई दशानन वीरा % दिन दिन टूटत गव गभीरा ॥ 
1 | गरिदिन चितितरहतअपारा # शकते गयेहु सखि त | 
॥ || उमड्त काभ सिंधु उर अन्तर # ताप वायुबह बम | 
i, चहुँदिशि ९ रइछाइ # दमकतदामिनि अशुभसदाई 

| न । “च रित नाइ बच उपा % मैवरपतितजिमि डबत नाउ / 
बव मनांना # नेनहिंबोलिबहुआदरकीर ' 
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रामाय", लंकाकाण्ड | 


||| छागो कहन सुनिय जुधिवानो # चंरनजगतकिवतुमहिसमाना॥ | 
। | रामकटकक दोउमिठिजावहू # तह” सकल मेदछै आवहु ॥| | 
| जो अहंष्प सागर दरशाई क ताईत गिरिते छौन्द बैंधाई ॥ | 
। | असन चतुर हम सुवन निहाग है स सिन्धु मई बांधन हारा ॥|| 
|| नर वानरन कमे यह देखो क उत ठेतवितहोत विशेखी ॥ | 
| हे मरोस तुम पर बड़ भाई कै को्ज काज जाइ मन लाई ॥| 
लिही विभीषणकी मति जानी ऊगनुजशरणजोठियताजर्छीना ॥|| 
| दो०-सबछ सबल कपि कटक मई जत १९ प्रधान । | 
| | ठहरिसकर्दिमम समरमदँ लिहे तिन करन ॥ 
| | राम निकट जे जे रडत अनुगत सचिव पनीर । 
| |` नकी चवि अरु मंत्रणा चरचि लिद्या थार वार ॥ 
| | 1०-दशमुख आयछु पाय शुक सारण कोरे बन्दना 
(| बानर वेषबनाय [किय भव कपि कटक मह ॥ 
| खिकपिकटकचङितदोउ ऐसे # हरिदलदाखराशकगात जेते ॥ 
{मिचर विचर लखतदल काह हैः जन॒पथपथिकबिसरवनभाह॥ || , 
करि यक एक सकल थळ शोधा * यकत एक लखे तह, योधा ॥|' . 
वानर रूप फिरत दोऊ जन # लख्यो दूरते सुजन विभीषन ॥ 
निशिचरछठनिसिचरपतिजानागै उठोतुरतगाइकठन कुपाना ॥.. | 
पिन संग ठे यावत भयऊ # प्रि बांधि दोउन कहडपऊ॥ a 
" || चल्यो जहां राजत भगवंता # पर दाउ वर रद १ बलवंता” "|| 
छ (घन तोरि दुत चले पराई # यह कातुक दखड़ कापरा ग". भी 
॥ | \ क विशाल तरु गाल उपारी % झपटेइ दुहुन का।हललका ह ॥| र 
“बळ पराक्रम प्ठवग माना # नितेपड तर वज समअपार ॥ | (F 
| लि चसलर एक गरमारा कै लँड आठ गाज लंड ॥ 
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I 1). गाया काका Ff । | 
१ “छ | 
6 Bh | 


गदापाणि तब दोउ भिरे परण जियन भयत्थाज" | 
मेघ समान गाजे सुग्रीवा # किटकिटाइ बोस्यो बल्सीवा ॥ | | | 

| गदा दाग शठ अहे तिहारे # करु प्रहार उर मध्य इमार ४. | 
|| असकहिकपिपतिकोपि अपारा # सुजउठाय निजहंदय पसारा ॥ | ५ 
झपटि दोउ चर किंयो महारा % किंचितव्ययितनपचनङुपारा॥ ||| 
||उज्र सरिस कणिहृदय विशाला % परसत टूट गदा कराला ॥ | 
' अखम्गथ लखि त्रस्त दोञचर # फालग्रस्त इव कमत यर. | 
' | दुहुन बांधि ठीन््यो कपिराई कै आये राम निकट हरषाई ॥ 


रामगीती छन्द ॥ 


` ` कृषि वृन्द बिच आनन्द कन्द विराजा रशुनम्द्‌ । 
` तारा निकर माधे जनु मनोहर साह शारद चन्द ॥ 
` मुगचाम अति अभिराम आयत बिछो सुन्दर ठाम । 
। ` आसीन तेहि पर जगतपाति रघुवंश भूषण राम ॥ 
|| अँग अँगगठनअतिशय सुशोभनमदनहरठमाय! 
* | .. नवजलद तनु बलकलवसन शिर नटापटलपुहाय॥ . . 
|. आजानु हम्बितभुन लुशोमित जगतक हितकर । 
'' खर दार शरासन किये धारन खलत नाशन हारि ॥_ | 
`| वररुचिरआनन नयन कानन लगे नालेनद्ल पाय। 
__ मुविशाल हिरदय इन्दिरालय दयामय रघुराय ॥ | 

युग उरु करि कर सम मनोहर ठवाने जनु छाराज। । 


क 
SSRIS >> कमल >> 


रमावण ढकाकाएडु । र 
तमे िंनमकककस्ववमझिड णाली 


दा०-जार हाथ दाउ विनय युत बोळे गदगद बेन । | 


| || भेद लेन कपि कटक कर पठयह मोहिं दशमांथ । 
। | | करतकाजं मताछुकर फिरि फिरि चड दशिनाथ ॥ 
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// ुनिचर वचन विहँसिरघुवीरा # बोले जनि तुभ होइ अधीरा ॥ 
तेहिक्षण खङ्ग विभीषण धारा ई चाहेडकरन चरन संहारा ॥ 

दे 

षु 


"पयन 


Aj 


ख सखा गाते ८६ रघुराई # राजवम नहिं चर बघ भाई ॥ 
शक सारण सा ५ ९ जाइू # है अशंकजिय आनि उडाडू ॥ 
भालु कारा जहळगे दलअहई क देखहुजाय जोइ चित चइइ ॥ 
लखि रावण सन कहेहु बुझाई # निर्जन पाय तीय हारेलाई | | 
वीर कहावत तस्कर काजा # करतशठहि नहिंआवतलाजा॥ 
दा०-कालसारस दश भाल कर में अब पईंच्या आय । 


|. 1 (॥ वेश साहेत विधंश कारि ठका देई. नशाय ॥ 


[ Ws ND 


| 1 
| | ग RSH 


॥[सयशापानळ ममकाथानल ऋउसवषअ।्नाबचआ।/नपरो खन्‌ | 


| 
{| ४५ 
५ ॥। 
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‘VEE 


॥ ९! गावत यह लका ऋ करड छार याग नाह शका ॥। 


क वा 


व | डं . पद्धटिका छन्द ॥ 


| संहाष वाचः 


सुनिय कोशलाधाश प्रश मोरि खोरि कछु हैन॥ | 


|अध्तनहि अहे मोर अपराधा # करियदंड जस प्रसुमनसाघा ॥| | 


पु के रुविर हुताशन सोई # समर मध्य निर्यापित होई॥| 


१ ॥ न पठ्रत चर काही # आपुहिआइ ढखतकपनाही ॥ | 


ननुम्द पर्दताकार # गतिचपलावततनु्लअपार ॥ | ` 
'हैचह कोडे देउ देरिदुण्ड क कारेसकाहे मेघदछलंडखंड ॥|| 
| बालनेनिष्हि के मारतँण्ड # भूषराहि उपारहि ज र एरण्ड ॥ | 


| | । रामायण ठंकाका लाम लैकाकाण्ड । 
गर्जन ध्वनि परठय घन समान है झएटनि जनुकेहरि च ॥ | 
। अगणित भटकोकरसक संभार है ठकहि पेरेह, चारहु हुवार ॥ 
। लखिलेहुकटक पुनिपुनि बनाय है नाठतोयावि विकहियोबुझाय ॥ |. | 
| दोन्-सड सड दशसुण्ड करि छत्रदंड सहराज। 

अपेणकाइँ विभीषणहिं सिंहासन वराज ||| | 
| ममपरोक्ष छळते हरि सीता है ठि सिन्धु भाग्यो भवभीता ॥ , ||| 
निजजियजानेसिजलधिअपारा # ताहिउतरिअबआपह पारा ॥ | | 
खरद्षण त्रिशिरा गाति जोई # कर्मश दशशीशहिसोई॥ ` 


तजि विभीषणहिंनिशिचरवंशा क समरः करिह विध्वंसा ॥ 


| 
|| 
7३१) 


ene 


(५ | । 
I 


अपतकाहिबिदा दुइनकईकीनहा है राजप्रसादयथाविधि दान्हा ॥| _ 
| 


वक वते..." >याच NS ४३ द डकर 


| 
। 


तुरत दोउ रावण पढेँ आये छ शीशनाय असवचनपुनाये ॥ 
तब आयसु हम दोउ लेकेशा # गये कटकमर्द थरि कृपिवेशा॥ 


| देखत तुरत विभीषण चीन्हा # कपिद्वारा बन्दी कर लीन्हा ॥' || 


र मयऊ # प्राण बचाय सीयपति दयऊ ॥ _. | | 


| 
11008) 


A) 2472...“ ॥/ 
किक का 


1 0 नि ass: रॉप्रायण ढकांकाएड | _ च 


| गडे प्रचण्ड धनुष अरु चाना # जगशासक जिनकर संवाना ॥ संघाना ॥ 
यदपि समस्त अष्टदिकपाला # होहि सहायआय याहकाला ॥। 
। तइपि राम विक्रम सम नाही # यह प्रतीतं मोर [जवमाह! ॥ 
| ५. अगणित कपि पर्वत परमाना # आतितानशास पवार हाना ॥ 
|| ` ||कम्पित होत प्राण लखिएऐसे # चद्हु मनड दशल पनज) 
अरुणअसितसितबड कपिशा # विचरहिजय मदमत्तगमदा ॥ 
| [शद होहिं जब करहि पयाना # एक एक काप मरु समाना ॥ 

| र यथ जब गमन कराई कँ आर पार तब सूझत नाह ४ 
दो ०-व्योम नखत सब गानि सकाहि मथधार जलईर । 
|... प्रुमहिरज गणना सुलभ अगणितकापदलदुन्द ॥ 
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निकर अलोकिक कम सागर बन्ध रह दरशाय ॥ 
- लखि परत उत्तर कूलते लागि दखिन िन्डेमझार । 
सुविचित्र विस्तृत लम्बमान खुसेतु एकाकार ॥ 
| (7. शिल्पिकंनिषुणतावशतजडु पावाविकरजळरात ' 
£. | ` शरिश्रङ्ग अणीदार बैंधि युग भाग मह रह भात ॥ 
1 ` पुनि होत अनुभव मनह सागर विविध रताबहाव । 
 सुविशाल सूधर माळ पहिरेउ मन प्रमोद बढ़ाय ॥ 
| _ फेरि जड अभय बहुकाल मह भनाकपवत पाय । CM 
+ \ ' रह्यो बडउत्सव सुदित सब षरणिषरनबुलाय ॥ , | 
॥ | ननक बोल्या दराकन्थसो सुनिय नाथ ममचेन। ' 
म्य पाल हु प्रतीति तो धवरहर चाई देखई (निज नन hp 
वाल ने किलीक सारणे वचन छुने दशमुख न शिचरनाथ 
र्तो पा 


> क्र रार 


| रामगीती छन्द ॥ 

| नर तानरन बलद पशू वणन किये नाह जाय । 
| 

| 


re 


‘== 


१० रप्पायर्णलेकाकाण्ड' 
काना 2 या 
। रितोविकाछुन्ड ॥ 


हाररा 
| चईँओर घोर कठोर वानर सैन्य बहु अगाणत ब 
रुबटठामजल्यरव्याप्दल तनुविषुर आतिहमयादना ४ 
` सेहिमध्य राजत राम कर धृत चाप शर रउकुद मा! | | 
भा जास उर संचार रावण देखि के एसी आः ४ | 
इडन लग्यो तब सैन्य परिचय कहो घोडि बुशाइक । 


€ 


सानदाइनहाथ उठायसारण कह लखिय [चतलाइ ४ 


पड १४०५ 


यक सहस कोटि प्रमाण वानर सग लत जाक एड 
प्रम वह लखा प्णघीर पीर सांगाल सेनापते अहे 
पाठे खडे हि सहस सत्तर इग जात चल हूँ 
रघदीर सम्मुख दे विराजित पीर बह छ हँ 
दो०- बीस कोटि वरकीश ७ रक्षा करत गवाक्ष । 
ओ- सीस कोटि सो वह खडा नाश चीर वपराक्ष ॥ | 
महा प्रबळ कपि गोर शरीरा * बह सम्पाठ न र रण धीरा ॥ | 
इंगुळवर्ण महा बलवान[ नै सिंहनादि वपु मेरु समाना १। 
कोटि पचास खडे कपि धेरे कँ वद शरभ (ग एणकर ॥| 
| सत्तर कोटि वाह काप जाही क़ वासकरत मलया गार मादा * 
| अतुडित बल दारुणजजदण्डा # नाग ६ दारी प्रबळ प्रचण्डा ॥ 
| सहस कोटि वानर जेहि संगा क युद्ध विशारद चेर पुग 

| उत फिरत भूघराकारा # नाम शरम यह बली स्मरा | 
देखह कपि महा भयंकर # कुसुद नाग सेनापातिवन्दर ४ 
सी कपि दोऊ # श्याल कपीश कर ताळ 5 ) 
हित वसु कोटि कपि संग (ळय रण 


रामायण ळकाकाण्ड । ११ 
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॥  ज्ष्ठ दशानन ऋक्ष वह वेष्टित अगणित मालु । | | 
जागवन्त मंत्री घुबर युद्ध विषे जनु काठ ॥ i 

गिरि समान कपि देत दिखाई ऋ गजत जात प्रलयघन नाइ ॥ 
अपठत घात उलारत मेरू # देखत मनड सजीव सुभेरू ॥ | 
संग डिये कपिवृन्द अनम्ता # नाम वीर हनुमत बळवन्ता ॥ | 
राम समीप विराजत जोई # श्वशुर कपीश केर हे सोई ॥| 
। तग सचिव जय कोटि महाना कै नाव खुषेण ब्य बाववाना ॥ | 
टर लखह बह दछ दशशीशा # जिनके मध्य खड़ो वह की शा ॥ | 
विदित होत जनशाल निशाला # नाम ताछु थप दाचगाला ॥ 
सिन्धु तीर देख वह बीरा # मन्द्रा ९ सम जाई शरारा ७ 
| दो०-यह कपि तरु गिरि खडतों रच्या ।शन्डुभ३ह तड । 

| बल अपार नळ नाम सोइ छक नाश कर छठु ॥ | 
| | वृह कपि अंगद बालिङुमारा # बीस लक्ष जाकर पारवारा॥ | 
| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 


संजबल अतुछ प्रबळ रणबका ॥ काल पमानोवतवादाशि्वकी ॥ 


॥ कपि सरह बळ वर्णि बने ना करै रामाश्रितअगणितका५तना ॥ 
| ॥ ॥ | 'एकबिन्दु शत कोटि प्रमाना क॑ बिन्दुसइत शतकोटिमहाना ॥ 

| ह तेहि दातसहस ते अबुद जानो # मह अजुदशत सहततेमानो ॥ 

ता शतसहस खव यक होई» पदा सन शृतृते इ सोई ॥ 

। | दो०-महा खै शतसहतते शोक एक जि जड | | Es 
' | क्क सहत शतते महा शेक एक परमानु॥ | IE 
` || पहा शड शत सहसते पद्म एक गात छेड | | 


2) SS ७ स य नत ५ 
|| अदविप्रदूत्त संख्यावली प्रबलित गणित शास्त से विभिन्न दष्ट होता लाख से विभिन्न र्ट होता है, इसोप्रकार || he 
में जो कपि खख्याप्रदस हुई आ. 


महर्षि शाल्मीकिकत रामायण में युद्धकापड फे अशविश सग 
है वह भ. प्रान प्रथाचुखोर नहीं है । अनुमान दोवा है कि यातो पण्डित प्रवर यी 
वाल ने दि.” प्राचीन प्रस्थक्षा अतुंशीलन किया है, अथवा कविधमणित अतिशयोक्ति || 
का पाचुर्व ५ हीत किया दै । अथवा इस स्थात में लिपि घाई जनित ग्राश्तिमै मदाकर || | 
मली पांतत छुवे है । प्राचोन भ्रम्यावलो में पत माई अल जे पत्रप प्रमाद असम्भवपर नहीं है ॥ 


तती ० 
Fs 


| ` ३५ दशमुख खान चरवचन कोधभयकर कीन्ह । 


१२ रामायण ढेकाकाण्ड । 


सहसपद् शत ते महां पद्म एक कर भेउ 
महाप गत सहसत ते गणना सागर एक । 
` ता सागर शतसहस ते मह सागरहि विवेक ॥ 
महसागर शत सहस ते होत महोघ विचार । 
तह महाध शत सहस ते गणना होत अपार ॥ 
याते गणना आधेकनहि परप्रशकरियप्रतीति । 
याहू त कांपदल अधिक सककोन जगजीति ॥ | 
॥ इताह ।बभ।१ण ताइ उाखपाइ # कहन लगे रघुवरहि छ बाई ॥ |' 
लका दाश दाखय अवधशा # ठादू धवरहर पर लक़ेशा॥| 
| सखाउचनहामसु।न रघुनायक # उठे शरासन पर घरि शायक॥| 
i | यइछ।छ दरामुलच उर भयडयो # दूत पद तई ते तरत परायो | 
|| पब अस वचन कह डक सारण #अबराजनशंकितकोदिकारण ॥ | 
` ||राधव सन करि रारि सुरारी # भगेकुशलनहिंसुवन मझारी ॥|| 
। | १३ आपानि प्रथ चुहड भलाई # रामनिकट लिय देइ पठाई ॥| 
- ||वदुसर्ळक यत निंशिचरबंता # राम कोप ते होइ विध्यता | 0 
|| दा०-गरुड लखत जावे सपं कहे करत तुरतही ग्रास । | 
. | एन रबर के प्रखर शर काहि रक्षकुलं नास ॥ 
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उ __ बोल्या र शठ शाख पढि सकल वादि करिदीन्ह ॥ ॥ 
- नाते वदत भूपाते निकट कहिय न अप्रिय बैन। || 
करत प्ररांता शात्रकर तोहिं मढ़ भय हेन ॥ 


रामायण लकाकाण्ड। ` 


रि मातिमन्द कुटिल उुँघिहीना % कहशिसा[ति तपपीबलहीना ॥ | 
| कपिबल वणेत सूदअपावन क जेहिजनपालत।शिशाहेसुलाबन || 
|| तिन दते मो कहुँ डरपावत क छागपुंज ते इरिमय ढावत ॥ 
|| दो०-अवुळनीय मम बाइबल कोष इताशन घोर। 

राम ळपणसमरत्य अस वेगि रोकि सक मार 

| करातिसदजिन केरि प्रशंसा # रणाबचक्षणमहकरहुविष्वसा॥ | 
मेद लेन पठ्यहुँ शठताह ऋ लागेसिआचातखाबनमाह(॥ | 
| मम सन्मुख रिपुकेरि बडाई # करासिअधममतिछाजबिहाई॥ | 
- | प्रथम किय ते बहु उपकारा कँ नतु मंजतड अवहापमढारा ॥ | 
| प्राण दान दॉन्‍्हों में तोही # अबजनि बदनदिखावसिमोही 
|| दो०-घुनि सक्रोध रावण वचन भगे दूत छ॑ प्रान। 
भावी वश कातेपास कह हित आइत समान ॥ 


ने? 


७ 
चामल 


हताय सग्ग ९॥ 


राबणका दूसरा चर सजना ॥ 

दो०-तर्गँइि महोदर सविव वर कहन लाग कर जोरि। . | 

सुनिय लेकपति दशबदन एक निवेदन मोरि॥ ' 

नीति अन्न जे सभा के योग्य न कहि सक बानि । 
|| ते चर पठे काज कह होत सकल विधि हानि ॥ 
मुनि अप वचन दशानन राई % शारटूळ तन दृष्टि चलाई॥| | 

` ||उठि हुत पंच सचिव के साथा # शारदूछ नायो पद माथा॥| | 

` || कह दशसख पुन चतुर घुजाना # राम कटक कह करइ पयाना॥ || i 
. (रिपुदछ बल सब जानह जाई # केहिविधिनिशियापतरघुराई॥|| | 
[सेन्स शयन केहिविधि केढिठाई # कह सेनापति कहें कपिराई॥॥| 
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| अरिदल छिद्र जानि तुम लेहू # तुरतदि आय भेद सब देह ॥ | 


च चक 


[००३ सदा (पुच कर [वाढत हात चर ठार! 


ho 


हे भरोस तभ पर अधिक कारज करइ सँमार 


सो०-बिदा कीन्ह लंकेश दे बीड़ा शाईल क 
|... शीश पार आदेश पंच सचिव सह किये गवन ॥ ' 
'कपट वेष लिन सच मिलि घारी # प्रदिश वानर करक मारी ॥ | 
लखत विभीषण गे पहिचांनी # कृपिनपुकारि कदेउइनिबानी ॥ | 
निशिचर दिचारे रहे दलगाही # पकरइ तुरत भागि जनिजाही॥ | 
दसर चर पठयो दशशीशा # सुनि असवचनहइकरिकौशा॥ | 
` || चाये तरत सबन गहिं लीन्हा % राम समीप उपस्थित कीन्हा ९ 
| ः तिनहिं कह कुपानिकेत # पुनिपुनि चर पठमत केहिहेत्‌॥ 
संगर मध्य निशाचर नाहा ३ मिलिइमसनपइहे ब्याह ४. 
असकदि बिदाकीन्हातिनकाई। # आये चरदशघुख ढिगमाही ॥ 
बोले शीश नाइ लंकशहि # सदलदेखिआयेह अवधेशहि ॥। 
| कहो आइ शुक सारण जोई # हेसबसत्य सुपा नहि सोई ॥ 
। हरिगीतिका छुन्द्‌ ॥ 
|! कहिशीत वरणा रामरूप अनुप छाबे लखताह बने । 
' |  तनसुघर सुंदरायाम काम लजात कविकेहिविधि मने ॥ 
` | शचि अधर नाशा चारु लोचन कमलदल छुलमामयी।. 
' ख्रयरेख जिबली उदर नामि गवीर उरबल अतिशी ॥ 
` आजा लम्बित बाइ शायक चाप घर पट करि कपे। . 
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शाण लकाकाण्ड । १% ` 
ति 


नेक सग संगरक्यि उबरि सके जगकोय ॥ 

सग इुभर रणधीर महाना # चौदह सहस रक्ष बलबाना 
खर उषण जाशरा तवथाता % बिनुप्रयास रघुवीर निपाता ४ | 
जिनता करड जारि युगहाथा # तिनसनबेरकुशलनहिंनाथा 
गिजनयनन लाख आयोजोई % सोसब कहत इदयभयहोई ॥. 
| खुनडु नाथ तुपचतुरसजाना + शनेपुज वर ठा निधाना ॥ | 
| करि विवेक उर शोचि विचारी & कीजे काज ताए अनुसारी ॥| 
गोते सनेह वचन हितकारी # कहशकृसारण उंचितविचारी॥ | 
है अतिशय गुणब्न बुधिवाना + ता सुनाथ कान्छा अपमाना ॥ | 
विनय बहोरि करों करजोरी # काशिखरेह असम बुधि मोरी । | 
| द०-शारहूछ के वचन सुनि बिहँति दशानन राय। | 
| ` बिदा कोन्ह दे बहुतविधि मणि माणिक अबिकाय ॥ 
झत्तिवास कह खलन घन यहि विधि सकल बिल त्‌! 
जिमि जीवन हरिमेम बिनु सदा बादही जात ॥ 


oS क्र प्लस 
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श्री रामचन्द्र का माया कल्पित छिन्न शिर 
दरखकर श्री जानकोजी का विलाप ॥ 

` | परतवचन्‌ खुन ।नाशचर राइ # अतिचिन्ता उर मध्य समाइ॥|| | 

| कम्पत हृदय संकते आासित # भगतिमनहुँ शीतज्वरातित| ; 

|| सचिव मित्र यतसभा मझारी # कीन्ह सबन कट बिदाहुरारी। 

| | सु।नमनयानेविचारि कछुछायो # बिद्य॒तजिहे तुरत | प 

'साहेत सनेह ताहि बेठारा # निजहित लामिवचन उच्चारा॥| 


| 
| 


कन डि 


१९ । रामायण लक्काकाण्ड । 


(छल प्रपंच अस जग न लाई # जेहिबिच परे तुप्रहिं कठिनाई । 
| एक काज यहि काल इमारो ॐ करन उचितह मित्र तुष्हारो || | 
| दो०-माया कल्पित राम शिर अरु ता धएुष बनाय । | 

। देइआनिमोहिआशुही सियाह दिखावड जाय ॥ 
।रखि सीता पाइहि बड त्रासा # पाते दवरते हाह नाता | 
| रावणबचन सुनत अस भयऊ # कहितथास्तुनिजगृहकहगयऊ॥ 

|| चित एकात करि आसन मारी # ध्यान करनलागा नाशचारी 
| तेहि प्रभाव प्रकट्यो ततकाला  रामसारिस धनु मुंड वशाला ॥ 
अति सन्दर धन अन्तर नाही # जसराजत रघुवर कर माहा ॥ 

मस्तक सुघर अधर अरुणारे # रदन ज्यातिमाणगणछाबहार | 
जटापटल घनघटा समाना # जेंहिलाखहीत रामसुख ज्ञाना॥ | 
कृत्रिम संड धनष गहि ढीन्दा # आयतुरतदशमुलकईदीन्हा ॥ || 
देखि दशानन हर्षित भयऊ # बहुधन पट भूषण तेहिदयऊ ॥|' 

दो०-वनअशोक कई किय गमन ले सँग मह तेहि काई । | | 

८ द्वार राखि मायाविदहि गयो जानकी पाहि! || 

कह दशसख सन्‌ जनककुमारी # तँ मानत नहि सख हमार !! | 

|| नाशन तोर मोर जिय आत % दरशत प्रेम हृदय बड छावता || 
|| निशिदिनकरइ जासगण गाना # तालु युद्धकर सुनइ बखाना॥ 

|| सतु हेतु तरु गिरि कपि ढोये # श्रमभितहषयनिशिपदसबसोये/ | 

| तर समुद्र तनु दशा सुढाइ # निंद्रित परे कपिन समुदाइ ॥ 

त आय यह भेद जनाई # निशिमहकिहोआक्रमणघाई॥ | 


| 
| 
| 
। 
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रहे मल जे विपुलाकारा # किद्योतिन्दैनिज मछअहारा ॥ | 
1 रिहदलाबेच गवाक्ष 1 कपिजोई # घुखगवाक्ष इवळुठित सोई॥॥ 
| द्विवेदकुमुद आदिक रहजेते # कर पद हीन परे महि देते ॥|| 
। | जासकरहु नित अधिक बड़ाई & बलकर गवे रहत उर छाई ॥ | 
| दो०-तेहिहनुमत कर पादकर खेडखेड कारेदीम्ह । 
। भूभाविडाठेत चिकरत पायतिजसशठकीन्ह ध 
यहिविधि बहुकपिभालुकह हम्योरीनिरर्ई जाय । 
सोवतते रघुपाति जगे लखिमोहि गे अकुछाय ॥ 
|| कियो प्रहारक्रपाण प्रचण्डा # भयड रामकर शिर युगछुण्डा॥ | 
|| रामसत्य छाखि लपण डेराई # शेष कृपिन ले गये पराइ ॥ | 
` ॥ढायड में तबलागे प्रतीता छिन्न झुंड राघव कर सीता ॥ 
| असकहि तबविद्युतहिबुलायो # धनुषमुंड सियकई दिखरायो ॥ | 
||. चामर छन्द ॥ 
| राघवेन्द्र गागचाप दख राम सुन्दरी 
छिन्न गुच्छदान्तका समान झूधिपं गिरी ॥ 
. पिहले परीरही कछूक कालल! सिया। | 
.. चेतिके पुनः्महान झन्दही धुनेहिया॥ | 5 
` लॉट्लाटे शीश को निहारि बारबारही। || 
' असहन मान प्राय व्याकुले अपारही॥ . | 
. वीरत्यांज के बिछाप जानकी करें महा। | 
हा अभागनाक मालमा यही लिखारहा ॥. 


८ रामायण लंकाकाण्ड । 


त न सन र यार 
| ` नाथ पे विपत्तिदेंखि त्यांगि के घळगय ४ 
हा जबे तुम्हारअंत मात, कोशला सुन | 


0० _ ९ य्य 


| 
हे प्रभू अभागिनीके हेन मातु ओ पिता। || 
जन्म दुःखिनासिधा विदेह गद पाठेता ॥ | 


हरिगोतिक्वा छन्द ॥ 


| 
| | शाक; मा निमग्न हे तजस्पप्राण तक्षत ४ 
| 
| 
| 


| तुमही अनार्थिनी नाथ जीवनप्राण मम रखुकुङमनी। | 
| तुव चरणसेवन हेतु गृहतजि भई में बम वासिनी ॥ || 
अब त्यागिदासी गयेकह प्रमु चन्द्रमुख दिखरावहईं। | 
नहिअबहिं यहतनु जारिपाबकमाहिं प्राण रवावहू ध | 
मोदिं अविधवा कहहिं जते अमर सुनि योगी यत्ती। | 
भै गया तिनके कथन सब मो आजु भइ विधवागती ॥ || 
केहिअशुभ क्षणमहनाथतुम यदि अधमपुरमइंआयज। |: 
टु्भागिंची के हेतु आपन प्राण रल भवायऊ॥ 
पुनिरावर्णहेटखिकचया सिर्यक्तठाढहाते मोडिगछडी | 

. मेंअबईि मारिकटारि गलबिच स्वामि ढिग जहाँ घळी ॥ | 
॥ ते जोन लड़ ते कीन्ह बघ मोप्राणपति रडुनन्दने। | 

` सोइ कृपाणसों मारु मोहिं यहमानु शठ मोरी विने | 
रो०-पुनि प्रमुशिर धरि कोड़ महँ बार बार अकुछाय । | 

४ सुता विदेह विदेहसी बिलपत प्रभ गुण गाय॥ | 
| वाण सीख असनाथ तुम्हारी # एकहिशर ताड़कहि संहारी ॥ 
॥सनिमख रालिसुबोइहि मारे # गोतम तिय पद्रजते तारे ॥ 
.|केहिकुसम्‌य मिथलापुरगयञ # रंगश्ञामि महे शोभित भयऊ ॥ 
| खोडे चोडिपति केर शरासन # बरीमोहि नपमदकरिनाशन ॥ 
परशुराम कर दप गिराये # कुशल मोहिं कोशलपुरलाये ॥ 


nain. An ebangotr त 
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| में अत्यन्त अभागिनी अहि % बिछ्रतअसपतिजीवतरहिउँ॥ | 
हों विधि करधो काह बिगारा # दीन्ह विपिनमई शोकअपारा॥ || 
| दो०-विधिवश विवरन तपोवन छाये संग लिवाय। | 
| त्यागि नाथ हतभागिनिहि केहिपुर गये सिधाय ॥ 
| छिखा कपाल इमोर जोई क भरतमात दीन्ह्यो दुखसोई ॥ | 
। पर नहि देई. काइकई लाग क यह केवलं मारहि दुरमाण ॥ || 
| बोरे भाग प्रभहि वनवास ओ पंचबटी मह कीन्ह निवास ॥ | 
शपणछ्या धारे रूप ललामा # दुवयांग आई तेहिंठामा ॥ || 
देखि हुष्टिनी केरि दुराशा # काटेळषण तालु श्ुतिनाशा ॥ | 


तेहि कारण हे प्राण पियारे # भये राघू रजनीचर सारे॥ || 
| भृधुर पेनु देव दुखदाई # खरह॒पण त्रिशिरा ति माई ॥ | 
। चौदह सहस सुभट ले पाये * क्षणमहतुभप्रश्ठणारि गिराये ॥ || 
. ।यकशरते बालिहिबध कीन्द्यो # राजमार छुग्रीवहि दीन्द्यो ॥ || 
| सागर गये कियो अतिमारी # शोषण किय एकहि शरमारी ॥ | 
|| दो०-अब काके शारते प्रश कमल अंग सुखदाय । 
|| ' घालंपलाटत इलाहयावाधगांत जान ने जाय ॥ 
। सुख सम्पद धन मान बडाई # जानत में सत्र तुच्छ गुसाँइ ॥ | 
[ दरश आशानेजप्राना # रास्यादुखसाह कपा।नधाना ॥ 


| सो विवि आइ नाशकिय आज क करिह अनलूपाठतनुत्याजू ॥| 

` | इमिबिलपतिसियघुनिउरशीशाक इसतमा।र्युलानाशवरइशा ॥ | 

नि ` हरिगीतिक्षा छन्द ॥ | 112 

|| तेहिसमय जयजयरामंधोने कापमालुगणकरस।नपर। । | 

` |. अर्साघोर रव जनु छिन्न दे आकाश भूतल मंद गिरो ॥ 

८] | |. कम्पन लगी सबलक लकाधीश आत भष खाइक। | | 

` || सिथ निकट ते भागो तुरते बेठयो समा बिच आइक ४ |. 
ल्ला भभ 
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परशाकत ब्पाइळ वाकह विद तन।ह कीचतभदा ॥ | 
०-रा राम काह युईघुइ तथागत (पय [नशा । ||) 


सजलं नयन सातारुदन बरण्या कवकातवास ॥ ॥ 


= :% 


6. “७९ | 

` 'चतुर्थसग्ग ४॥ | 

सरमा का श्रीजानकीजी को प्रबोध देना और | 
रावण का य॒ड़ोद्यांग ॥ | 


दो०-लखि अवतर तेहि कालमई सरेमा तिय ढिगआय । 
क्षितिपतिता क्षितिछुताकई लीन्होो कोड उठाय ॥ || 

शूरि झारे निज हाथते छोचन वारि निवारि। | 

` केहेन लगी इ स्वामिनी, कस यह दशा तब्हारे॥ ।' 

मोहित होइ न निशिचरी माया ते महरानि। ||. 

 ॥ पित सास्यर करिरुरन ताजे सुनहु हमारी बानि॥ || 
[माया कछापत सो धनुशीशा # तुनाहिछिलनलायों मुजत्रीशा ॥|| 
| 


` |जोकहिरक्ष तुमहि दुख दीन्हा # डिपिकेसकल श्रवर्णमेंकीन्हा ॥|| 
(रावण कर रघुवीर विनाश # तमहिंआवकेहिविविबिश्वास्‌॥ 


ष्ण धनुवारी % करादिसदा जिनकी रखबारी ॥ 
हेनिशिचारी# निजवितमहँयह लेहाबिचारी ॥| 
हरण करड & थी 


प्रतता 1. ता । 
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Fm रामायण लकाकाण्ड । bo 


दो०-ब्रोळी सिय तव वचन ते भयो मोहिं विश्वास । 
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| 
| 
निशिचर छल संत जानि में पायहूँ एतकत्रास॥ | 


“> 


। रावणसमा मझार अब जाइ सखी याहकाल। 

| ढास आउ का मन्मा करत छूर दशभाल॥ | 

| जनकता की छुन हामेवानी # सरमाउठी हृदय सुखमानी ॥ | | 

| आतिङघु विहगरूप तेहिंधारी % गइ दरासलके समामझारी ॥ | 

| मंत्रिन सह तेहिअवतर रावन # चिन्तितकरतविचारअपावन॥ | | 

| कह्यो सबनमाते दशमुख बेना # सिन्धु उतरिआई रिपुर्तना ॥ | 

॥रोधेपुर कपि कटक अपारा # किमिपाइय तिनसननिस्तार॥। | 

| कहेउ तुरत सब मंत्री बुँदा # गृहबेठे प्रश करइ अनंदा॥ |. 

| ।नरका५स नाइ भय कछुनाथा # सत्यप्रतीति करइ द॒शमाया ॥ | 

| हरन सदर राधव कर प्राना # तियहिदिहेबड है अपमाना ॥ | 

| सा०-।नकषा रावण मात आइ कद्यो तेहि काल म्रहई। | 

| सुनडु प्राणाप्रयतात देइ न दुख निज जननि कई ॥ 
द।०-अपरछुता साता न है गवबिनि कमनीय । 

J न्‌।इ अप्पर। न कजरी एक मनुजतिय सीव ॥ | 

गत काइ ताह माह चिहारा क मोदो निजतबु दशाबिस्तारी ॥|| | 

i बिजकरत निजप्राण गवावत क जापपतग पावकप्रातिधावत॥। | 

|राम महाबळ पुंज निधाना % ज!सु अमर्ष कृतान्त समाना ॥ | 

छर दुषणहिका जीतन हारा # तिन अकेल जोइसंहारा॥ 
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| जुनि दशवदन मातु मुख बैना # कोपितकइउ जरुगकारतना॥ 
मात जानि यहबात तुम्हारी # कीन्हेउ सहनराप ननम 
| | अपरकोइ अत ववनउचारत # अभहिता हिम बषकारडारत ॥| | 
कुपितछुत॒हिलखि दै भयमाना # निकषा तुरत भले माना ॥ \ 
` ||प्राल्येत्ान मातामह रावन # तबाहलूग्योदशमुखाहडुझावन | | 
| तब जवि विक्रम केरि बढ़ाई # अबलगिआयहुँ करतसदाई ॥ | | 
| पर अबनम निजशाकि विहाई # करनकाज उद्यतहों भाई ॥|| | 
| चन्द्रसथ कुल भे बहुराजा क कियोकवनअस इुस्तरकाजा ४ 
| को पाषाण सलिले उतरायो # सेतु सिन्धु मह कवन घाय ॥| 
दो०-मनुजराम ? नेह जलवि एर बांधि सेतु यहिकाल । | | 
निज गुणते कीनेह स्ववश बन वानर अरु मालु॥ | | 
करि विचार देखहु मनमाही तिनते रारि किहे. मलनाह ॥ | | 
।रघुवर सुजन बन्धु जन रंजन क यमसमान दुर्जन दलगंजन || ) 
| अतल प्रताप तेज अघहारी # जानत जाठु प्रभाव पुरारी ४ 
ताते मानह कही हमारी सिंयहिपठायाषेटाचइ रारा ४ 
- || कहेउसाविव वरबचन सुहावन # तदापन तर्ज माहपनरावन शै, 
` | कोप्पा अरुण नयनकरि बीशा क तासनकहनलगा दराशीशा ॥ |. 
तुम मातागह अहह हमार # पर नडा कड इत््यतुम्हार ॥ i 
भै बरत शीर्ताह हरिआनी # फेरिदेन अबका. जियजनी ॥ | 
कहिहि सब सियदिय करिशंका # यातेखतुमळ भड न कलेका ॥ | 
नमू न होज प्राण बरु जाई # यह मम सहजदोष जगछाई ॥ | 
| जानत भल तुम मोर सत्रमा क तो कसबा माहि समुझाऊ ॥| 
॥ 5 जोई क केवल व्याध स्वप्न समसोई 0 | 
' खुनि रावणबानी » रहेह मात भावी गतिजानी ॥ | 

सब वचन गभीरा क मेषनग ज्िपिकाटु न हीरा 9 
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'तब पुर रक्षा हेतु सुरारी % लीन्ह सकळ सेनपन हँकारी ॥ | 
गढ़ के चारु डारन माही क॑ करननियुक्त लग्यो तिनकाहीं॥ 
| दोऽ-कोटि कोटि तेना सहित रक्षण दक्षिण डार । 
| पंठय बार महाद्राह जा वक्रपो अपार ॥ 
रक्षक पाश्चम दार महे इन्द्रजीत कहुँ कीन्ह । 
नकट कोटि अबुदलभट संग माहि करिदीन्ह॥ 
आमेतछुमट निरोचरबली करिप्रहस्तसँगमाहिँ। 
| रक्षक प्रब दार किय जाहि समर भय ना 
|| सो९-उत्तरबिश दशशीश रहेउ स्वयं सज्जित बढी । 
| संग कोटि छत्तीस लियो मुह्य सेनापती ॥ 
| शनिचहुँदिशि रक्षितकरिलंका # पुरवासिन य॒तरह्यो संका ॥ | 
| सरमा सकल भेद यह जानी % सियढिगआयक्हेउअसबानी॥ | 
|| चिकषाअवाहसभा ।ववअयऊ # वेरतजनाहित बहतिख दयऊ ॥ || 
|| मातामह बहुत समुझायी % रावणके कछमनहि न आयो । 
| अन्‌ बिजुसमर न तव निस्तारा # प्र न शक यहिविषयश्रञ्चारा ॥ | 
| रैदनकरहु जनआनहु धारा # बहुत शीघ्र मिलिहें रघुतीरा ॥ || 
|| दा०-सरमा के सुति वचन सिय कछ धीरज उरलाय ! 
मसु पद पंकज महे बहुरि बेटी ध्यान लगाय ॥ 
परमपुरुष पद प्रकृतरत तिन सियपद धरिआत! | | 
घुभा सारत रबर चरित करनगान कृतिगात 0 || | 


पंचम सर्गे ५॥ 


हु . ठुँकाबरोध॥ 
| 'दोव-शोभित यक गिरि छक महेँ खु 
गे 


९३ रामायण लकाकाण्ड । त 

| कट | 

तिहि पर ते पुरि की सुराई #चहदिशिपरतसकछादिखरई ॥ | 

| छै सुग्रीव विभीषण साथा # तेहि गिरिशगचर्द रइनाथा ॥ 

| रजनी घव बिचित्र सहार & निशिपात सुधारह्यां बरषाइ ॥ | 

| | रणद्वार सब जगतप्रकाशी #जनुकियविजयातिमिरारपुनाशी | 
| 


. | बहत पवन शीतल सुखदाई # सबावाववडादाशरह्मी डाह ४ | 
` | चिशक्म्मा लेका निम्माना क दीप्यमान हे रहा सहाना ॥ || | 
रजत हेम मन्दिर अति नीके # जगपगात वहुशिखरपुरीके ॥ | 
| तिनपर ध्वज पताक फहराई # वायुवेग जिमि नद लहरा३ ॥ | 
| दो०-माणे माणिक बादी जात झलमळात बहुमत । 
| जयोति परत ।नाशनाथ कर तारा सारत ।वभात ॥ | | 
राज सचिव गृहकी निपुणाई % कहिनजात जाहनातबनाई ॥ | | 
हाट बार चोहट सुहावा » देखिपुरी रघुपात मनभावा "|. 
| लखि शोमा कह कृपानियाना # एथिवीथल नहि अस स्थाना ॥। 
सुन्दर पुरी सुरम्य सुहावन # अघिपतिमयोतायुकसरावन) | | 
- | अदे योग्य यहि पुरी विमाषण # नीतिनिपुण सब धमेविसूषण ॥ | | 
ओ- | सखुनसंग यहिविवि रघुराई % करतकथन सुन्दर सुखदाई ॥। | 
| अख रन पुन दाखकृपालू # [गारपरत उतर ताहकाटू ॥ | 
या नरिग्द छाद॥ . `. 1 
' केहवानरपोते सा रघुनन्दन अब नाई बेढब लगादा ! 
चार भाग कापंदल कारे लका चारहु द्वार रुपावा ॥ 
उ अनुमति सुनि तुरत पुवगपति सेनापतिन बुलाये। . है हे 
महा महा यथप रणकर्कश चारिहु दिशिते आय॥ || 
सांडे भर ले निज सेन अपारा || 


रामायण लकाकाण्ड । २ 
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| पुन कपात ताराइयार सा याइ वोधे भापतभयऊ ॥ 
। सुनहु वीर तुम अतुल विक्रमी अनुपम युद्धप्रवीना । 
प्रकट कटक ।वेकल भेट जेते सब तुम्हरे आधीना ॥ 
य॒त पनमाव सेन एग लेके रोधहु दाक्षिण द्वारा । | 
| छुन निदेश आगणत छ सना गवनेहु बाउकुप्ारा ॥ | 
॥ फकिलाकेलात धरु मारु पुकारत शाख्ाएग समुदाई। | 
। दाक्षण दार पहुंचे कपि अगद लीन्हो खूथि बनाई ॥ 
। सुन मारुतछुत प्रतिकह कापिपाति सुनहु वीरहुमाना । 
| तव समान नाह अपर वीर कोउ सर्वोपरि सन्माना ॥ | 
तुम ।शशुकाछ पाहि घरि लान्द्या कूदि दिवाक़रकाही। | 
गापद के सम [सधु लाघे के गयहु लंक के माही ॥ . 
पश्चिम दार अवस्थिति करिहे ढलंषण सहित रघुराई। 
छं अगांणत वानर साइ दिशि रहहु वीर तुम जाई ४ 
सुन कापराज वचन प्रसुदेत मन हऩमत बलत्रता । 
बड़ बढ़ वोर अप्तस्य संग छे कोन्ह्या गमन तुरंता ॥ 
घरि गरि खड प्रचण्ड एक कर टूजे विटप विशाला । 
पद्‌ भर ते मोदनो पिकाम्पत करत शब्द [विकराला ॥ 
दा ०-१०प नील प्रब |देशाइई आव न हृदय प्रतीत। 
| बाल कुमुद सनापाताइ कह का५पात सुनुमीत ॥ 
_ ॥लक्षलक्ष काप खुभट महाना # तुम्हरे संग अह बढाना ॥| | 
. | मिलहु नाल सेना मह जाइ #रक्षहु द्वार दाउ मिलि भाइ | 
| आयु पाइ सा तुरत सघायो क पुनिसुषणसुत काह षुलाया॥| . 
| तिनसों कहनलाग कपिनाथा # अस्पीकोंटि कटकतबसाथा ॥ || | 
|दुरत वीर दक्षिण दिशि जाई % अंगदकर दोउ करहुसहाइ॥| 


९६ रामायणलेफाकाण्)। २ 
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|| दो०-एुन कह शुर सुषेण ता ळ [गंज सन इग । 
| तातजायपश्चिम दिशिहि पिलहु पवनसुत संग ॥ 

उहिविधि पैन्य नियुक्त करि उत्तर दिशि कापिनाथ । 
` सिधु सेतु ढिंग स्वयं रह ले अनेक भट साथ ॥ 


४” ०९०७. . 


ढा ०" मधुर वचत सनपन मात कहते करत कापराय । 
 अजबल अब ।दखरावई जात यश राइजाय॥ 


` कृत्तिवास कह सोइ प्रभ इमि रोधे रिपुद्वार ॥ 


३%: = 


be 4 र शिव पावती सम्बाद ॥ 


| सनिदेवेन्द्र महेन्द्र सुधीरा # दक्षिणद्वार गये बड़ बीरा ॥ | 


चिंति हदय मंत्रणा गभीरा # यहि हित रहे सिघु के तोरा ॥ 

होइहि घोर कठोर हराई % असन होहि कपि जा।ह पराई॥ 

जामवंत कह किय बुधिवाना # काज मंत्रणा माह प्रधाना ॥ 

| ओषध निपुण सुषण  प्रवीना क काय चकिस्पा ताछु अधाना | 

सकल कटक गति देखन इत # रहे विभीषपण बुद्धानकेत ॥ 
“| सचिवपहितकपिपतिचहुओरा # दखाह जहां जहां बलथोरा ॥ 

तह तह दाइ सन पहुचाह # याहविषि रुष्य(लक बडुघाई ॥ 


` जह भगवत माया प्रबळ घेरे सब संसार! . 


|  जोनर मायां पाहाते चाहत निज निस्तार । : 
मथुरा मन विश्वास यह रामनाम यक सार | 


| 
| 
| 


रामायण लंकाकाण्ड । 


| दसारुदू विधाता आये # एरोधेत पर इन्द्र॑ सहाये 
| मकरारूद देव वारीशा क बढीवद सोहत गौरीशा ॥ 
सिह साहू ।गरराजकुपारी # जगतजननित्रिपुरो रिपियारी॥ 
| रामचन्द्र मुख चन्द्र निहारी # जयतिजयति झुरबन्द उचारी 
| वायबजायावावथ वाधिलुन्दर # करहि गान विद्याधर किन्नर ॥ 
| आनद इरि रहेउ घडु ओरी # पर र 
| दा०-कहइन लगी तब शम्मु सों मातुलानि करिपान । 
व्याल अग भूषित किये भरमत फिरत मशान ॥ . 

॥ में युग दाख दशानन राई # करत तुम्हारि सदा सेवकाई ॥ 
ता नसनन बड़ सकट माही & आवत दया तुप्रहिं कस नाहीं 
| अस सवक नाह देत दिखाई # कीन्ह तपस्या शीश चढ़ाई ॥ 
राख सवक दुख को न दुखारे # पर न दया कछु हृदय तुम्हारे ॥ 
» आन सवन का सूल तुम्हारी # करिहे यहि जेलोक्य मझारी ७ 
` || डान गारराजसुता मुखबानी # कहन लो गम्मू सुखदानी ॥ 
. | बाम जात लघु वुद्ध तुम्हारी % हे जग बिच असकोबळधारी ॥ 
करा ढककर रक्षा आइ# राम कोपते यमइ पराई ॥|| | 
याह बिच करडु देवि यादिशका # स्वयं जाय रक्ष पुरि लंका ॥ | ` 

द०-राबण बष सहखदश उग्र तपस्या कीन्ह। | | 


३\9 


. अमर होन याहेउ बहुत विधिवर अमर न दीन्ह॥ || 
| ट्ट बीज बाया निज सोई # त्रियुवन करत कर्म असकोह ॥| | 
` ||रइङुळ माहि विष्णु अवतारा # भयो हरण केवल महिभारा ॥| | 

|6न्धु सेत जो सोइत नीके # सोउ विभाति पृष्ठ उनके ॥| | 
1 कढरूप याइ लका दारा # उद्यत. रावण कुछ सहारा ॥| 
.| को अस जगत अदे तनुवारी # जो रावण कहे लेहि उबारी ॥ || | 
| “नहि शक्त कदापि भवानी # रक्षह जो रावण रजबानो (| स कदा भवानी कै रक्षहु जो रावण रजधानो ५|| ` | 
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विधिकर नियम कुमेटनहारा # जेहि मई वद्ध सकल संसारा ॥ 

इमइ नियम वश शेलकुमारी # ऐसे वचत कहे ज़िपुरारी॥ 

दो ०-शम्झ भवानि विवाद सुनि वरषि सुधने सुर बुन्द। 
रावण मरण प्ररतीते करि नृत्यद सहित अनन्द ॥ 
युद्ध राम रावण लखन शाभत द्व अकात। 
शिव गोरी सम्बाद यह वरणेउ कवि कृतिवास ॥ 


११४: 
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 सप्तससग ७॥ 
श्रा रामचन्द्र व घुग्रीवा(दि का मेत्रणा करना 
आर अगद को ठेका भजना ॥ 
दो०-पंच दिवस रोधेपुरहि बीते कापंदछ काइ। 
रिपुसना सग्रामहित. आई न समन्छुख माइ ॥ 
ठि प्रभात छठये दिवस सेनप साच बुढाय। 
Od मधुर वचन ते सबन प्रति कहन लगे रछुराय॥ | 
. कर्तन समर निशावरराइ १* गढु बिच मठ कपाट चढुइ ॥ 
जा उपाम यहिविषय मझारा % साइसकरलामालकरहुविदारा ॥ 
'सुनि नल नील आदियत वारा # जोरि पाणि कह वचन गभीरा॥ 
| आयस अनःह करिय रघराजू क देखियनेज दासन करकाळू ॥ 
ले तरु गिरि खण्ड विशाला » गढ परिखा पाटब यहिकाला ॥ 
जो लेक प्रचीर लखाई # पदाघात ते देव ढहाइ॥ 
गोपुरहि सृष्टि प्रहार :: करन नष्ट रिपुकर पुर सारा ॥ 
ठ दशमुख दै निरुपाइ # के रण करा क शरण।ह आइ ॥ || 
[श किशोरा # सुनिकियर'ऐ विभीषणओरा ॥ | | 
विभाषण## बोल्यो सुनियभ नुकुलभूषंण ॥ | 


' स्ट रामायण लंकाकाण्ड |. 


। दुत वचनते यदि भय पाइ # सन्धि करण तत्पर है जाई ॥ | 
।तो रण करण प्रयोजन नाही # हें बहु विपति समरके माहीं ॥ || 
' नारात प्रथम सन्य संग्रामा # ।ातिय हाइवे कत पारेणामा॥ | 
तात नाथ नात अनुसारा के आवत यह मम हृदयं वचार 
|एक सुयांग दूत यहिकाला ऊँ प्रेषण कार्य निकट दराभाठा॥ | 
|| सुनि यहिभांति विभीषण वानी # सकल यूथपनके मन मानी ॥ | 
| तो घुनिके मट बालिकुमारा # करनठाग वितमाहिं विवारा॥ | 
| यदि यहिकाज करन के हेत # पठि मोहिं भानुङुछ केत ॥| 
|| तो में दशमुख के ढिग जाई ऋ भटकरहुँ निज बल दिखलाई ॥ | 


राधायण लकाकाण्ड । २९ 


| 


| दो०-नाथ भूत्य सब कृत मई हैं सपरत्य महान । 
पर कछुकाल निझारि अरु पुनि रण उचित विधाना॥। 


|| स।--लिखित नीतिक माहि अवरोबन करि शत्रु पुर । 


क्छुक्काऊ ।रपुकाइ दनवड शाचन [गीत्‌ ॥ 


~ 


[a 


[द्‌ [रपुसमर हत नाहआप ओ ता खुदत ताह बंकट पठाव ॥ | 


1 | 
।चाढआवादयाह बिच रिघुजाई # तो रणकरिय विचार न कोई ॥ || 
| | 
| 


"९ 


तेहिक्षणरविङलमाणिशुणखानी # रविकुमार प्रतिकहसदवानी ॥ || 
सो०-कीजिय सखा विचारि अहे योग्य अतत कदनकपि। 
रावण समा मझार जाय सकदि यहिकाज हित॥ | 
तारकछुन्द्‌ | 
कापराज तब अत चनउचारा। . 
` गृहि योग्य जहे यक वायुकुप्रारा ॥ 
तिदके सम शूर बढी रणवीरा। 
Cp कारवृन्द्‌ मझार न है कोउ वारा ॥ 
_ छुने अंगद वानरराजाकेवानी। | hE 


“इस स्थान पर पिभीषणका अभिप्राय युद्ध के साधारण फलाफ 
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रापायण लंकाकाण्ड । 


र कारे लीन अधोमुख मानि गलानी॥ 
| तब भरलुकराज कहो बुविवाना । 
|  कृपिराज अहे तब बैन प्रमाना ॥ 
प्रमो उर आवत एक विचारा । 
भर मारत पुत्रगयो इकबारा ॥ 
पुनराय गये जनिहे दशशीशा। 
| कपिसेन्य में वीर यही यक कोशा ॥ 
नहिँअन्य बढी कोउ सैन्य मझार। । 
| | तहिते यहि प्रेषत बारहिंबारा ॥ 
यहिते यह होत विचार हमारा । 
यहिबार एठाइय बालिकुमारा ॥ 
बड़वीरगभीर सुधीर. महाना। | 
| हनुमानते घाटि न हे बलवाना ॥ 
` मुनि अंगद वीरकद्यो असबैना । 
~ मोहिलान्जत नाहिंकरो बुधिएना ॥ 
| दो०-इनुमातसम पप्र्यपात्र नाह ख़र्लतात कर आन। 
|| पुनि विवाद यद्विविच करन उचित काह मातिमान ॥ 
, नालिपुवन कई खुमितठांखि कह रघुवर मुढु वेन । 
' सुनइवत्स तुम पित्रफर आशय समुझेउ हेन ॥ 


_ रामायण लंकाकाण्ड। | ३१ 


| दासकम तुम्हरो भुवनेशा # करतस्वयं शिवअजअमरेशा ॥ | 
|| अरु जो होतभय मो हिंपडाबत # सोझानिषड़वेशय उरछाचत ॥ | 
| जापर नाथ झुपाकर लेश % ताहि अहे संकट केहि देश ॥| 
| थात विदित हात मा पाही # कुपाकराक्ष नाथ कर नाहीं ॥| 
| दा०-बालसुवन के वचनसुनि बोले बिहसि खरारि। 
| का दशमुख ढिग जानक वडि अभिलाष तुम्हारि ॥ 
| सो०-घुनि रघुपति के बेन रणहुर्मद अङ्गद कह्यो। 
| है मझ राजवनयन हाइ माह आदेश यदि ॥ 
दुरडक ॥ 
` अमुक कृपाय मोहिं कठिन न काज यह अर्बाह निदोक 
चित्त लङ्क मध्य जाऊं मैं । 
गर्मापतु वालि जाहु विक्रम विशाल ताहि जानत . 
आ कपाल तांछुतनय कहाऊ में । 
॥ ' समर मशार मम बाहुबल ज्ञात हाय राक्षत कटक 
. सिन्धुकाह सोखि जाउँ में । 
अबि निलज्ज दशकन्ध मतिमन्द अन्ध काहिँ 
दंथिकारनाथ तुत लोटिआऊंभे 
` ङरु जा दिनेश अवधेश कर लेश पाउँ बिनहिं कलेश 
..  असकोतकदिखावहू। . 
. द॒शशीश बाश भुज खण्डि रुण्डमुण्ड करि अंड भंड 
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न = 
| दो०-अगद्‌ कर उत्साह लखि बोले कृपानिधान। | 
| जाइजाइदरस॒ल समा अहो सुवीर सुजान॥ | | 
|| सो०-सोई कहेइ बुझाय जेहिविषि भल दोउ पक्षकर। | | 
| पुनिबाछ कपिराय छुनु कुलचडामाणे सुवन॥ | 
pe वत्स तपबडखु।ववाना ऋ ।वक्रममह ।नजजनकसमाना ॥ | 
किइहचिविधएखभागविलाशा % अब पुरुषारय करहुप्रकाशा ॥ 
।रिषाढिग जाय कहेह समुझाई % राम कोप ते तव न भलाई ॥ 
।जब छौं धनु न गहे रघुराई % तबर्लग गिरहुचरण पर आई॥ | | 
| नतु दशमुड चण्डशर छागे # गिरडे भालु कपिन के आगे ॥ | 
| आधिक बुझायकहत का ताता # हा तप बुद्धिवन्त पिख्याता ॥ | 
। जबहीं चलन बालिप्तत चहेऊ # उठितेहि काळदिभीषणकहेऊ॥ || 
 ||दुइ यक वचन हमारहु भाई & आता सन कहियो समुझाई ॥ 
मै हित हतु सुमंगल कारी % सभामध्य कह बचनविचारी 
सब प्रकार भरु चाहत कीन्हा # पदाघात प्रतिफल महे दान्हा॥। 
| | दो०-में तो म्रद अजान हों भ्राता तुम बुद्धिवान । | | 
न्या 02 ` अब रक्षा पुर की करइ ले निज सचिव सुजान ॥ | 
| प्र निश्चय जिय जानहू महा एक झुल मांह। || 
। तपण हित जीवत रहो अरु कोउरहि हें नाहि॥ 
गद वन्द चरण रघुराई # पित सम सुग्रीवाह शर नाई ७ | | 
अरु जेते कपि भाल प्रधाना # शीशनाय तिनकईबळवाना ॥ ड 
[रजिअपारा # जयजयष्यनिसबकरकउचारा॥ | | 
अगद वीरा # सानंद लखत लषणरघुवीरा ॥| | | 
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अछम सगे ८॥ 
पांचेवों के सहित रावण का मत्रणा करना ॥ 


शम्रगीतो छन्द ॥ हु | 
उत सचिव अगणित घुभटय॒त बेठो निशाचर राय । | 
सोहत असित घनराशि वेशित नीलमघर प्राय ॥ 
बैठे देवान्तक अरु नरान्तक महाबल आतिकाय । 
मंत्री महोदर महापा शरीर मन्दर न्याय ॥ 
राजत अकम्पन मत्तगजपे अख ग्रथित अग । 
जेहि समर शोच न घुमूलोदन रोहे ठुङ्गतुरङ्ग ॥ 
गिजटित रथद्यति तडितवत आराहि त्रिशिरावीर 
जाकर समर लखि अमर थरथर कॅपत होत अधीर । 
बेठे निषट पट बडखुमट करगहे उत्कट प्रास ॥ 
जाहि विकट मुखढखि प्रकट उद्धट कालहू उर त्रास ॥ 
यक ओर कुंभ निकुंभ बेठे कुंभक़रण कुमार। 
जिन कह ललत यमदूत लजत अङ्ग मेघाकार ॥ 
यकदिशि अजयअरुविजय दुजय वीर युद्धिनिधान | 
- मदमत्त झुमत इतउतहि कर लत आसे खरशान ॥ | 
` _ त्रिमुवन विकम्पित जासु भयते इन्द्रजित बलघाम । . 
. करजोरिशीरानवाय पितुकई करत दण्डप्रणाम | | 
“| ` प्रतपन स्वपन अरु महाकाय प्रजेघ अरु यवाक्ष | | | i 
| रुरु बज्रदन्त अनन्तदष इरतमट मकराक्ष॥ | | 


क्षणकालमाहि अशंक लंका दार पहुंच्यो जाय । 
| 
| 
| 
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|। यत इष्ट पिन्न अमात्य सेन समाबिच रहे राजि ॥ 
। कहा सचन प्रात।नाशचर राई & देखह नर बानरन हिठाई॥ 

|| अस सहास माइ करनतहारा क रोषे मम हुर्गम पुरद्वार ॥ 
। शिशु राघव पशुजाति पुवंगा # चाइतकरनसमर ममसेगा 
| जाहसनभे सुर अपुर पराभव # तेहिसनरणउद्यतकपिमानव 

। आवतहासेलाखातिननअयोजन%# चहतमेकदळरि्ुहि शोषन ॥ 

अब में सबसन कहत एकारे % यह बीड़ा कर लखहु हमारे ॥|| | 

| जो सानुज रामहि बषिआई % बहु उपहार सहित सो पाई ॥| | 

|| को शृगाल अरु को खगराज # अहे परीक्षा कर दिनआज़ ॥ | 
|| दो०-लेकनाथ के वचनछुनि सेनापति रणधीर । | 

वीर दपते गाजे के बोले वचन गभीर । 

नरवानर वन के पश जानहु क उनसो कहानाथ मयमानहु ॥ 

भक्ष्य द्रब्य आए ते राज़ # बहुविधिविधिप्रेषणाकेयआडू ॥|| | 

वानर आमिष भक्षण काही # रही महाइव्छा मन माहीँ॥ 
मेलु पुण्यफल त यहिकालू # खाबउदरभरि झुनियभुवाळू ॥| | 

॥ जगआजु यदि शेळ शरीरा # कुभकरण आपिषप्रियबीरा ॥ 

1 प्रस्तुत बह भख लका दारा # लक्षळक्ष कपि करहि अहरा ॥ | | 

. |इमप्रथमहि रिपुदल महे जाइ # बड़बड़ कपि भरि ग्रीव दबाई ॥॥ 

|| कुरवर्केठ कर शोणित पाना # पकारिपकरि भश्चब कापिनाना ॥ || | 

| दो०-नर आमिष सुखाइ बड भश्षण की अभिलाष ।॥ 

|| बन प्रयास आशा फली प्रभ केउर कत त्राष ॥ । 

हृम अस वीर उपस्थित लंका & वानर वानर सो कत शंका ॥ | "| 


_ रावायण ढकाकाण्ड । ३ 
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।त्रेमुवन मिलियहिअवसरआई # यदपि राम के होहि सहाई ॥ | 
| हमाह रहत अस को तुवारी # जो ले जाय विदेह कुमारी ॥| 
| जाकर आय काल नियराई # सोइ लंक दिशी दोटि उठाई ॥|| 
| मर नकट भालु कपि एते # सुगपाति निकटराशकदळ जेपे 
॥ पर उर नीच अहे यक शंका # वहिशठ केरि दहे सिजइ लंका ॥ 
वह वानर हं दुष्ट महाना # राम कटक मह सजन प्रधाना ॥ 
| अपर कपिन सन शंक न कोई # वही धूते सन भय कछ होई ॥ 
|| दो०्-कपट वेष ते आय खळ पर जारेति निशि माहिं। 
| वन अशाक मह युक्ते ते देखि गयह दिय काहिं ॥ 
साइ राम सुग्रीव सन दिय मित्रता कराय। 
काहे एडु वचन विभीषणहि स्वइदाठलीन्ह लोभाय ॥ 
` | तरुगिरि खण्ड ढोय सोइ वानर # दीन्हासे बाधिपेतु रतनाकर ॥ 
रिपुकर कम लखिय जोड राजू # है सब वही दृष्ट करकाज ॥ 
राम कटक तरणी गुण साइ % तेहि किय डिन्नसबन लयहोई। 
|| जब ढगिवहकपि जीवत रहही # तबला होननिर्चितनवहही ॥ 
| कह दशशीश सत्य तुम कहेऊ क वहबड़ छलीबलीकुख अहेउ | 
| जो न जन्मते मोहिं दुखमयञ # सो वह दुष्ट कुटिलकपि दयऊ ॥ |. 
| अब अत अह्‌ विचार हमारा #प्रधपकारंयवहिकृपिहिसंहारा॥ ॥_ 
1 तढुपरि दल्युत साइज रामहि # ववियईकारि बीच संग्राहि ॥ 5 
|| दा०-कृत्तिबास कह छुनु विथुर कछु क्षण धीरज धार । | 
आवत राघव हूत अभ गये विदारन हार ॥ 


। नवससग&॥ 
| रावणाड्गद सम्बाद ॥ 
| च 


15- है मदान्ध सब रजनिचर रहे मारि. शठ गाल । 
यह नहिं जानत शीशपर नाचत काळ कराल ॥ 
ताहि समंय रण बांकुरा कपिवर बालि कुमार । 
करत इष्टि एगराज सम चलेइ समा के दार ॥ 

मन्द मन्द गाति गवनत एसे % पवाचल विकसत रवि जेसे ॥ 

मेरु अग तन्‌ लाग अकाशा # नेत्र मनहुँ नभदीप प्रकाशा ॥ 

रहे वीर जे रक्षक दारा # लखि अंगदहि पवेताकारा ॥ 

| दार छोड़ि इत -उतहि पराने # रविप्रकाशाजि।मेनखतछिपाने 

॥ घोर गरजि कपिबालि कुमारा # किय कापट पे पाद प्रहारा ॥ 

५ यक योजन समेत प्राचीरा # गिरयो दार घहराय गँमीरा ॥ | 

| मरे अनेक चापि निशिचारी # पुरजनसकल विकलमे भारी ॥| | 

कूदि बालिसुत बढी अपारा # प्रबिशदुदशमख सभापधार। ॥ 
| सो०-सिंहासन सुविशाल मणि माणिक मुक्ताजाटेत । 
| राजत लक मुवाल साचव मित्र सामन्त युत ॥ 

| देखि तासु सिंहासन शोमा: % अंगद उर आयो अतिछोमा॥॥. 

| करि निजपुच्छ कुण्डाला कारा % बेटेह तहिपर बालिकुमारा ॥ । 

शित मयो वीर वर केसे & सुनासीर करिवर पर जेते ॥ 

राइ भीम आकारः ४ यातुधान सब चकित अपारा॥ | | 

र 
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अधो वदन मन शकित भारी # मोन साधि बैठे निशेचारी ॥ | . 
दो०-अगद कह लाख दशवदन किय माया ।वस्तार।. | 

निज मरतिं शत शत प्रकटि बेठो सभा मझार ॥ 

/ || दै विस्मित अङ्गद तत्रहि दृष्टि करत जोहियार्य। 

| विंशवाहु दशपुण्ड युत तित्राबर्णाह ढखारये ॥ 
करत विचार कीश अपनेमन # उचितकरन कासनसम्माषन॥ | 
||दशयुल जा माया विस्तारो # तातन एयक रहो शक्रारी ॥ | 
. ||इन्द्रजीत करि हृदयाविचारा # लाज विषश।पतुदेह न धारा । 
|| करि अभिचार यज्ञसो आयो % तिलकबिशालललाटबुहायो ॥ | 
चकित लखत अंगद चहुँघाई # परी दृष्टि तेहि ऊपर जाइ ॥| 
करिअनुमान गयहु पहिचानी # यहराठइन्हगोत अभिमानी ॥ | 
सवेया॥ . | 
| तेहिसा कपि बालिङुपार कह्यो सन रे मधवारिपु बेन हमारे । | 
/ | यत बेठि दशानन वाच सभा सगरेइ अह कहु वाप तिहारे॥ 
अत्र तुव बल कारण जानि परयो बहु तातकेजात बडो छलधारे ।|| | 
याहे कारण तासन पी।डत ६ द्वेजदंव यती यत छाक मझार॥|| | 
. ||यक एकपिंता करकीरति बताउ कि को इन में के हिओर सिप्रायो || | 
` ॥*पितु कौन तिरो बाल बन्धन मा चेरियांकरिचेरिको जूठनखायो॥ | | 
` |1वहृकोनपितातुम्हारो मिथिला पुरभाह जो चाप उठाय लजायी । | 
| «पितु कोन तेरो केलासतरे चपि केअकुछाय गोहारलगायो ॥ 
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कोन सो बाप तिहारो छली छलना [हेत घरमत चारहुँ ओरा।| ' 
| क्रि दप गयो किष्किन्ध पुरे बह कोनसोयाप सभाबिच तोरा ॥ | 
bl मरो पिलु नायि स्वपुच्छदि चारह सागर के निच बोरा || | 
| हे इतने जो पिता तुम्हरे इनसों कछु काज विशेष न मोरा ॥ ४॥|| । 
पर या क्षण वा दशमाल कुचालितेरे पितुके सँग काज इमारा।|| / 
| | शपनखा कर [शष्यभयो उपदशते वेष यती कर धारा ॥| | 
| रदकुण्डछ कानन कानन माहि फिरे मुख पाहि रमायकेडारा।| | 
|| परिवाववहीमिखियारिकोमोहिंजोरामकिनारिचोरावनहारा॥५॥ | | 
| दो5-बालसुवन के वचनाने दशमुखमहालजाय। ॥ | 
निजमाया सब लोपकरि बेठो शाश नपाय॥ | 

 राम्रगोत्ती छन्द ॥ 
पुनि कह दशानन रे इव तँ बसत केहि पुर मांहि। 
का नाम तव काको सुवन का काज है. मोपाहिँ। 
अगद क्यो में बाले किष्किन्याविपति कर एत। 
मम नाम अगद जानु रघुमणि राम कर में हुत ॥ 
| मुनि बिहँसि दशकंघर कद्यो ते दीन्ह परिचय जोय। 
 ॥ घेईन किंचित ताहि भें को राम बाली होब॥ 
| में इन दुहुन कर नाम आजुहि सुन्यो तुवमुख कीश । 
| कह बालिपुत ते सत्यही भाषत अददि दशशीश॥ 
| पितु बालि कह यहि हेतु भूलब तोहि अवरज नाहिं। 
मूर्च्छित दशा मई तें रहे मो जनक कक्षा माहि ॥ 
। पर नासिकाश्चतिदन भगिनी ललत तें दिन रेन । 
. कडे विधि गये तें भूल रामहि यह. असंभव बैन ॥ 
अगद वचन छुन काप छज्जा ते भयां तनु आग। 
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मनमावकरिगोपनविहसे फुने कहन यहिविधि लाग ॥ | 
भह मोहिं सुधि यक बालि वानर रह्यो कोइ पुरमाहि । 
| 
| 
| 
| 
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एटू सुन्यो यक राम नामक व्याध बघ किय ताहि॥ 
| दो०-कहु कहु सोइ कपि बालि कर अहसि पुत्र तें कीश । 
कह बाढिज म ताहे कर तनय अहो दश्गीश ॥ 
किमि सूलांस ममजनक कई करु खुधि हदयमझारि । 
| गयेसि समर तासन करन का गति भई तिहारि॥ | 
याद खानहात नाइ दशमाथा # फरु अबाइ निजगळबिचहाथा || 
पुच्छाचात [पिता कर मोरे # प्रकट चिह्न ग्रीवा मथि तोरे ॥ || 
अरुज ब्याधकहाह प्रभुकाहा # साउ सत्य मिथ्या कछ नाही ॥ | 
खलानाशचरपशुलोजतफिरही # जह जहो हिं दिबध करई ॥ || 
यहिक्षण लेक विपिनकहँ घेरी # रावण रूप सृगहिरहे हेरी ॥ | 
यह सुनिकद्या लकआधकारी # समुझेहे तोर वचन वनचारी॥ || ` 
जोजन तवजनकाहिबध कीन्हा # ताका शरण मढ़ तें ळीन्हा ॥ 
[५दुइंतक कर दूत कहाये # का मुख लै मो ढिग शठआये ॥ 
“ | बाठदुवनकहलुन अभिमानी # कालाविवशमातितो/रि्षलानी ॥ || | 
सुनुर राम सबंजग पालक # सचराचराहितकरपनिधालक ॥ || 
|| दा०-तिनकर शा न मित्र काउ सबाह कम अनुसार। || 
| काहू कर रक्षा करत काहुक करत सहार ॥ | 
| देहि कोउ . कहँ स्वर्गपद नरंक देहि कोउ काहिं। | 
| 


[हुक सम्पद काहु कहें डात आपद माहिँभ || | 
साइ सबजावश कर मा।पतु किये तनु त्याज ॥ |. bo |e 
यहि बिच दोष विछोकबो तो समशठकर काज ॥ 
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गरन पान लाग्यो करन उधइभात याक बनाये ॥ 


रामयादे इश्वर अई कस फिरत कानन माहि। 
हरण सूतल भार कारण दलन खल दळ काहि ॥ 
टुःखुमय जग मई घरचो कस मनज तनु करतार । 
प्रेम सक्त. उर बढावन ढीन्ह प्रभ अवतार ॥ 
सो कि शिर पे जटा, बळकल कसे कस कटि देश । 
यागि सुनि गण जनन कई उपदेश हित यह वेश ॥ 
नारि पाणिग्रहण करही इंश काह विचार । 
मूल धमे गृहस्थ आश्रम कर करन विस्तार ॥ 
नारि हित सो दुखित रोदन करत काइ विचार । 
शुद्ध दम्पति प्रेम जग मह करन काहिं प्रचार ॥ 


अधम के सँग मित्रता कश ईश की हे कीश। 


' जाति भेद ते वहिरगत सदेव रहत जगदीश ॥ 


मनुज द्विज पद नवत कस जो हे चराचर राय! 


देत शिख श्राद्धय जन हैं पजनीय सदाय॥ 


राज्य पत्र सम्पात इच्छा करत कस सवनश । 
नुप गणाइ राजाथ नात खुदत. प्रभु उपदश ॥ 


| युद्ध इत मर्कट सहायक ठीन्इ सो केहि हेत। 
|| महत कारज लघु यतन ते करन कई शिख देत ॥ 

- बालिकह उल ते बध्यो यह. उचित ईश्वर काहि । 

निर्दोष ता दळ यहि यतन ते भयो नाशित नाहिं ॥ 


करि सिन्धुदि न उतरा कस र्यो हरि सेतु । 
जो. नियम ताकर करन रक्षा हेतु ॥ 


सुवन के बचन खुनि भयो मोन दशभाल। | | 
द वश कह अंगद ता | 
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| तिनकी नारि सिया होरठाइ # नहि कदापिशठ तवकुशंलाई ॥ 
॥घेरेड लंकपुरी रघुनाथा & अब बचाउ निजपुर दशमाथा! 
| काहेबौठि अहासे गृहमाई % निकरिसपरफ्रतेसिकसनाही॥ | 
| यह न विवाद सुरनके साथा # परेसि कृतान्त अन्तकर हाथा॥ 
| निशिचरविपिनसघनकहनाशन% रामरोष प्रज्ज्जल्तहुताशन ॥ || 


“७२, 


| छटे राम चाप शर घोरा # होइहि वंश त सब तोरा ॥ 


|| सुनि रावण अप वचन उचारा # अहह यती प्रतिपक्ष हमारा ॥| 


| जावत रहत जगत के माही # बहुअचरज कोतर्दशाही ॥| 


कह अगद तँ सत्य वखाना # ऐसहि महँ करतहों ज्ञाना ॥ 
रामहि होन विपक्ष तिहारा % उचित नअहे रीतिअनुसारा ॥ 


|| धनबल महँजेह यकसम योधा # सोहपरस्पर तिन न विरोधा ॥ 


| | दो०-कह रघुपते अयलोक पाति जो अनंत बलप्तीव । 


कहां महामतिमन्द तें छुद्र निशाचर जीव॥ | 
अरुजीवितयादि रहतनहिं अबलं जगत मकार । 
नाककान बिनुभगिनकहई देखत कोन प्रकार ॥ 
दशमुखउरबालिजबचन लागेइ विशिखसमान । 
कहन लाग कोधान्त्र है सुनु बर अज्ञान ॥ . 


|जानत मोहिं अमर अगरेशू # शठविलोङ मममुजउरदेश्‌ ॥| 


_ || दियीज दंशनअशनि मदहारी # शमन दमनमें रात सुरारी "|| | 
॥ तासन. कलह प्रवृत्त भिखारी # ले सँग भाल कीश वनचारी॥| | 


` ||का तापस निज हृदय विचारी & कपिनसहायति यहिउद्धारी ॥ | 


| अह ताछु याग्पता प्रकाशत # रहत खबन्धुशक तत्राशत ॥ | | 


निज पुरतेदिय भरत निकारी & वनवन फिरतलिये ' 
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ऱ्ह CE 
कहर कीश जाय राघव सननः तजिरीसीयनपोरकठिनप्रन । 
जो करिसकत कराह अबसो # बतबदाव कर काज न कोई॥| 
यदि राघव राखत मनुसाई # रणकर।नजातयलाई छुड़ाई ॥|| 
दो ०-तिमिर हरे खद्यातयदि उदय पश्चिमे भानु । | 
मशकउठाव सुमेरुगिरि शीतल हाहि शाल ॥ 

` स्गर्णत भख वायस हर स्रफत तजे सांतेनारि। 
. हाहिविपलउर खलन के बिन्‌ घन बहि वारे ॥ 
तदपि असन दशवदन सन जीते यती संग्राम । 

उद्धारिय निज नारि कहुँ काह तुच्छ नर राम ॥ 

कृहेप्नु कीश यदि चहत है कोशलेय कुशलात। 

सेतभंग निज कर करे होतहि रोने प्रभात ॥ | 

अवहिं विभीषण दोउकर जोरे # गिरहिआय चरणन परभोरे॥ 
1 चह कपि जइ बारिका उजारा # मो सुत मारि लंकपुर जारां ॥ 
' || कर पढ वावि पठह तेहि काही # बिनुदियेदण्ड छोडिहाँ नाही ॥| 
| हारिमानि पनुवाण बहाई # मांगहि क्षमा आइ दाउ भाइ 
` | क्षमिहों तबहिं राम अपराधा # नतुठांडह निज जीवन साधा! ं 
` | सुनिकह विहसिकपीन्द्रकुमारा # मल विचार यह अहे तिहारा । 

| रारि करन कर अहे नकामू # जाहि चढे सब।नेजनिज धामू. 

जोनि “a त॑ मोहिं सुनाइ # अबहिं राम सन काहिहाँ जाई! 

छ कह्यो कठिन नहिं साइ # सेतुमंग यकक्षण महे होई! 
देहो तोही # दिही दण्ड मनमाब जो ओही' 
कु भयऊ + रघुपातचर हनुमंत कारंगयऊ 
कराई # पर हा एक उर छाई 


। 


| 
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अरुजो बहदसितें इबुमतफाई र भजिगाकितहिविदितिक्छुनाडी 
लंकजारि  जेहिक्षणवहगपऊ अ वानर राजकुपित अतिमपङ ॥ 
निजदल ते तेहिदियोनिकासी ऋ अबधों भयु कौन पुरबाती ॥ || 
यहिप्रकार सुने अंगद बेन; # इषित हे पेछेइ दशएना ४ 
काइ दोष सुग्रीव निहारा # जेहिकारणहनु गयइनि झारा ॥ || 


|| बालि सुवनकह सुनुदशमाढा % इनुमतकहेकपपाति जदिकाला 


क मझार पठावत भयऊ # चारिकाजकर आयखु दयऊ ॥ 
कुम्मकरण कर नखो शीशा # लायहु कादि जाय तुमकीशा 
दजे लंक समस्त उपारी # दिहों बहाय पयानिधिवारी ४ 


तीजे वन अशोक सह सीता # दिरपरधरि ७आयह मीता ॥. 


घरि ढकेश केश बांये कर # खँचतमो ढेगढायहु कापेवर ॥| 
हनुमत किय नाहि एकडकाजू क पहाकुपित दै तबकपिराज ॥ 
प्राणबधनकर आयुः दीन्हा # मिलिहमतबनविनयबइकीनह। 
सो बिलोकि रघुवर करुणाकर ॐ दिय नेदेशजनिमारियजानर ॥| 


|| प्रभुआयछु कपिपति शिरघार। # बध न कियोपरादिया/निकारी « || 
||बिदित न सोकहँ गयहु पराई # यह छुनिवकितरक्षप्तमुराई ॥| 


द(०-एकएककर मखतकाहिं विन्तित सकठ समाज। ॥ इ? 
अत न हाय केइ यहाका५ कर चरई काज ॥ 


|| पाने अगद कह छुनु दशमाथा % ।नश्चयतार मरण प्रभुहाथा 1018 


&> 


नु राज भूषण जाइचाइ # नतुपश्चात रक्ष प।छः 


। |काजानसिनहिरघुपर प्रभाव । जिनकर बळधोषणजगतछाव। 


>> “त 


छठे र्‌ जा कऊक५ एड | शक । 
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इमिसम्पति सब तोरि नशा फरुअबनिजगातकेरिउपाई ॥|| 
|| दो०-निजनारिन सन एंछहु मरण परे दशमाय । 
कौन कोन तिय होहि हे सती तिद्दार साथ ॥ | 
बाद्धि विलोप तोरि अज्ञाना # कालकूट निजकर किय पाना॥| 
॥ शाखा बेठि कादि तेहि दयऊ # स्वपद कुठारि मारि ते ळय || 
अप अभिमान भयो खळ तोरे # तरणि बोठे निजकरजलबोर ॥ || 

तुनेई तोहि बुधिवन्त अभागे # सो सब ज्ञान कहां अब त्यागे ॥ | 
|| सबैशास्न पढि अपड कि नाई # करत काज शठ लाज विदाई ॥| 
|| निज बघ हेत सिय हि इरिलाये % काळ पाझ महँ ग्रीव फैहाये ॥|| 
वामन दै फैलावत हाथा # चाहतिग्रहण करननिशिनाथा॥ || 


|| रविकुलमाणि दशरथ महराजू # जादि एजत अबरश समाज्ू॥ | 


|  पद्धरिका छन्द ॥ 
ताइ भूप भवन भू भार शार । हार मट भयं नरद्ई धारे ॥| 


| 


| कोदण्डचण्डशिवकर विशाल । युगखंडाकिये जिमिगजसगाल॥| 
|| धुनि नारि अहल्या उपलजोइ । भइ मुक्त पादरजपरारी सोइ ॥ | 
| नृप सहस दाहुब॒ल विदित घोर । दीन्हों हिलाय जेइ दशनतोर। 


| 
| 
| | 
।तिन संग्रारि करिके सुरारि ।अबकोजगविचतोहिसकउबारि | 
यदि चाहस तें आपन बचाउ । तो यहि बिनु अपर न हे उपाउ॥ | 


दशनम तृणदबाय । तजिचतुदोंल सीतहि चढ़ाय || 
तनसाइत। सहिताशिबिकाउठाय। रघुबर हिं समहु तुरतजाय ॥' 


| सो०-करहिं कदाचित रोष दीनबन्धु रघुवंश थागि। 
| 


| कारेरण मरब हानि का तोरी # शठ नकहेसु अस बेनबहोरी ॥ | 


; इं आतशय [नबल कार्प साइ %६ ताह मरे दच काइन होई ॥ ७. 
2 याह कारण ताइ लक पठावा कै तासन ते येतक भष पावा॥॥ 
. अब न रहेसु हनुमत के भोरे # यहिक्षण परे आइ कर मोरे ॥ 1. 
` | मोहिंविलोकिपुधिकरुषुधिद्दीना& कागतितोरिमोर पितुकीना ॥ | | 

|| सो०-यह सुनि निशिचरराज बोल्यो रे धिकबिक प्रवग। । 


| [यण ठंकाकाण्ड pos 
.._ रामायण छंकाका 
करहिंकृपा तोपे अभ” प्रमुनिज कोष निवारि॥ | | 


वळ 


क्षसा कराउब दोष हम सबकाप श्रीवरणागारे ॥ 
यह छुन क्या काप दशशाशा # त बडसघर अहावि रे काशा ॥ | | 


'केहिकारण तें ममहित लागी % रामचरण पे गिरसिअभागी ॥ | 


७९ धीर ज 


कह अंगद सुनु रे अह्डानी # मोरि मनोगति ते नहिं जानी॥ | 
जबलगि तें शठ जीवित अहई # तबलनि मो पितुकरयशरहई ॥ | 
ताह दाख काई६ नर नारी # वांध्यों याहं बा. > <रूपारी ॥ || 
ताते यह अभिलाप हमारी % जीवितरहु तजि प्रभुसनरारी॥ 


|| सुनिरावण अतिलडिजतमयऊ क अघोवदनकछुउतर न दयऊ ॥ | 


पुनिचिग्तनकारिकइदराशीशा % सुनर मुखर मन्दमति की शा ॥ | 


(एक बात अब पठत तोतन # कहरे सत्य छाडे छड मोत ॥ | | 


दो०-वह कपि जो निशिकाल मई गयो लकपुर जारि। | 
तेहि सम इं केतक सुभट वानर कटक मझारि॥ | 
यह सुनि कृद्यो कपीन्द्रकिरोरा # जानेड अब पुरुषारथ तोरा ॥ || | 
यक सेवक सन अस भय खाइ # कोन देव तव पार लगाई॥|| | 
सुनु विमृदु वानर दल माही # वहितन ठेघुए कडु कपिनाही॥ | 


४६ र्‌[ सि कार एड । 2 
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लोकवेद विधि त्याज दशा; जननी अन्य कहुँ॥ | 
दो ०-परशराम गति देख जिन किय पितु ऋणउद्धार । 
करि दोन्हे निःक्षत्र तिनक्षिति यकविशाति बारं ॥ 

| |जढिङलमई सुततोहिंसमाना # सो भळ अहे बिना संताना ॥ 
( |सुनिअसवचनबाठिसुत कहई # तो सम लाजवंत को अह ॥|| 
| जस परवेज सब भये तिहारे # तिनसम तहू नेम बत धारे ॥|| 
करुशठ निजमनमाहिंतिचारा # मादिजकुलमहँ जन्मतिहारा || 
| पित विश्रवा तोर सुख्याती # अरु पुलुस्तमाने करतं नाती ॥ 
। मुनि विश्रवा महा तेजस्वी & घम परायण पणं तपस्या ॥ 
| तिनकर सुत ते अधम सुरा के काहे वोधि भय।नशाचरपापी 


rd 


| मात राक्षसा ता विप्रवरा & भा बताइ तब दानव के धर 
| | कुभनसी शठ भगिनि तिहारी * हरे दत्य मथुरा आधेड्ारी ५ 
; दो०-करु विचार रे सढ़भति कॉन वरण है तार । 
jy छडी कुक पापरत अरु पर नारी बार ॥ 
| रष्मावाति सुतबघू तिहारी % पवत पर अपहाय नदार ॥ 
||किदे वढातकारः तेहि साथा # ढखनिज छिद्र दशमाथा ॥ 
सुनि्डमकुपित लकअधिकारी # परततप्तवृत चिच। जनवार ॥ 
कह्यो निशिचरन सो दराशीशा # अहेकाल वश यह शठका शा | 
अबल किटिस बहुत कुटिलाई # घरड वेगि नतु जाइ पराई ॥ 
दपं ते अंगद कहेऊ # पकरे मोहिं कोन अस अहेऊ (| 
हे आई घरति किनमोही % बलकर अहंकार बड ताह ४ 
जाय तेहि आगे # जानत जो नई तोहि अभागे।| 
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तं जानापि यहि बहुदिन भय» # जाननहार नाहि रहिगयऊ ॥ | 
अपर समय बह रह दशभाला % अवन उत्रार तोर यहिकाला ॥ | 
द[०-गजाई लखत मृगराज जिमि झपटि करत संहार । 
राम सामुहे परत तिमि देहति काल अहार ॥ 
शुनि दशमुख अंगद के बैना # अरुण वरणकरि विंशाति नैना॥ | 
बोल्यो रे कपि जान न मोही % दूत जानि बध करत न तोई।॥ | 
. || नाति विरोध इत कह मारन % तव कटुबचनसहतयहिकारन » | 
घुनु कापअस न कोउजगमाहीं # जीतेह जाहि दशानन नाही ॥ | 
नागदेव दानव दिकपाला % ममभय कैपतरहत सबकाला ॥ | 
परागत है यम मम शर ते # लिय उठाए शासन यहिषुर ते" | 
छ।ख मम विभासमीरसमीरा सेवन सदा करत वहिधीरा ॥ 
डरत भाजु ढखि मोर प्रताप # यहि पुर उवत मन्दकरि ताए॥ || 
मोरे कोप कलानिधि त्रातित ऋ यहिपुर सदाएण उदभातित ॥ 
का शठ कबड सुने नहिं काना & मोर बाइबल जगत बखाना ॥| 
दो०-हनहिं भूजन शिवश्िवा युत लियाउठाय केलात । . 
तं विमूढ यक़्मनुज कर दिखरात्रति मोहिं त्रात ॥ 
` सुन दामं दशसख के वचन विहि कह्यो य॒वराज । 
करत बडाई निजबदन आवत ताहिनलाज॥ 
यक्‌ केलास उठाय कै अस उपज्यो अभिमान। 
रघुवरं के समता करसि तो सम घद्कोआन ॥ 
, राम्रगीतो छन्द |) ` र 
सुनु ।सन्धुमन्धन समय जो प्रश्न वम कर इपुधारि। | 
मन्द्र ।गखर नज पृष्ठपर धारयो सुमन अनुहारि॥ | | 
काते नदी नद अधर नगर यहि अग्रनि बिच, दशीय। | | 
|. वरि कोल्मराति दन्त प सोइ धरणि ढीन्द उठाय भरि कोढमराते दस्त पे सोइ धरणि लीन्ह उठाय॥ क 
त “बेसर काण्ड मे इसका सविस्तार वणन ह॥ रा 


क . हाई. 
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यह एक कोतुक मात्र तित महेत कारज नाहिं। 
प्रभु केरि प्रभुता श्रवणकरु तत्र जानिहे तितका हिं ॥ 
युग ५चाविहाति कोटि योजन अहे यह ब्रह्मण्ड । 
तेहिमध्य वासव” भवन अघर! द्वीप अरु ग्रह खण्ड 

` || यहि माहि कते घरणी धराधर जठांधकति शशिसूर। | 

'' ` || कति सुराधुर कति खबर भूचर वारिचर रहे एर ४ | 


यहि भांति के ब्रह्मांड कोटिन गणन जालु अपार । 
प्रश्न राम के प्रतिरोम कूप विभात्ति तबू न मार : 
दो८-देख दशवदन मनन करि आस प्रभाव जाह माहि । 
युक्‌ गिरि उत्तोलन करन का दुस्तर ताइ काह ॥ 
अरु जो कहाते जीते भवन सत्य वचनं यह तार । 
किन्त तोहि कीन्होविजय वानरपाते पितु मार ॥ 
यक शर ते सोइ बालि कई जइशन्ह्यो सहार । 
|| ` तिनकेसंग बिदाकरि केहिःवेथि तवानेस्तार॥ || 
 ||यदिचितबिच घमंड यहभारी # जीतेई सकल सुरा छुर झारी ॥| 
` | यह केवळ विधिकर वरदाना # पर तँ प्रझुपरताप न जाना || 


| जिनकर यकचरयहिपुरआयो # अश्नयमा।रे तवनगरजराया ॥ 


झढ तब सवेनाश के हेतू # प्रकर्टीतिय मिथिलेश निर्केतू* 
तह सवरा करन सहारा # रमानिवास ठीन्ह अवतारा ॥ | 


BS 2200 च्य 


ते मोही : थे का समुझत २ शठतोही 


रापायण लक्काकाण्ड । ४९, 


| अबहि उठाय  दिंघुपह घोरो # दशोसुण्ड यकयककरितोराँ ॥ | 
|| यहिविविक हिकारिको वोरा % गजनलग्या बालितुत वीरा ॥ | 
||यादुषान सुनि अगद बानी #।थ प्निज वित्तमहामयमानी ७|| | 
| मोनरूप बढबुद्धि गाई # बेठे सकल चित्र की नाई ॥ || 
॥ दो०-तबहिङापित दशब बोल्योतमाके महान । 
| धरइ सुट यहि इष्कह अबनहिंपार्बाहे ज 
^ इत्‌ जानि में बहुत बरावा # पर यहिकेर कालहीआवा ॥ || 
| याहिप्रकार बहुजास दिखायो # अंगदउर भयतनिकनआयो ॥| 
|| निभयचितकपिवर इमिकहेऊ # आवनदुष्ट ठाइकंत अहेउ }| 
| रेतियचोर कुटिळ अज्ञानी #दिखरावसि भय मोहिँआभिमा || 
` || बिनुतोहिंबधे न जात्यहुँआज्‌ ॐ करतआनिप्रग कृतरषुराज्ञ ॥ | 

|| यदिमेंहतोंमढ़ तोहि यहि! # ताराघवकर होत भंगप्रण ॥ | 
| कुंभकरण अरुतोहिदशशीशा # निजकरइताहिकोशलाधीशा ॥ | 
। | शठअति कायन्द्रजितकाहीँ # निजकरबधहिलषणरणमाही॥ || ` 
. ॥अरुजेतकृतव संन [निशाचर % वाध ६ पादप्रहारन वानर्‌॥| 
| दो०-कोनहुष्टभोहि धारि हे आवत सो कस्त नाहि। 
| अन्नही एक चपेटते पठउहुँ यमपुर ताहि॥ | 
कोंधाकुळ जरो निज दंशनकरत छुरारि । 
तप्ततामरसम नयन ते वडंदिशिरह्या निहारि ॥ 


राम्रगीतो छन्द ॥ | 


|| तेहिकाल काळसमान आति विकराळ निशिवर चार । | 
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| 
परक्यो धरणि प सबन कहे भे अस्थि एस उप 
हान 1तन्ह पादपहार ते अयानि भाज छुवीर। 
_गजन लग्यो पुरजन#कल सुनि भे महान अधीर ॥ | 
' पुन चित्त बिच लाग्यो विचारन लखत बारह घाव । | | 
| 
| 
| 
|; 


| का द्रव्य ले यहि ठामते रघुबरहि अ जाय ॥ 
| | सा०-हनुमत यहि थळ आय सिय चड़ामाणि छै गयो । 
तेहि पर श्री रघुराय सदेब रहत प्रसन्न आति ॥ 


णि होरकतोतिक जटितसोय # जहिलखततड्ितइलजितहोय | 

बिचबिचनफटिकनगजगमगात*उड्बृन्दचद्र ढिगजनुबिमात ॥ | 

| छाखयह विचार चितमध्यकीन # ले जाळे दुष्ट क्र मुकुट छीन ॥| 

॥ तब गिरयो रक्ष पर बालिजात % जनु नील शिखरपर बज्रपात"| 

[| राजातन पे राजत छुरारि # तेहि छपटिगयो अंगदहुँकारि॥| 

 |दाउळरत भरत गजत अपार # भे पांततदुरतवखुमाति बझार | 

. ||ह भार मेदिनी डगमगान # सहकच्छ अक्षिश्रतिकसमसान| 

Lb . यक एकाइ आवरत दाउ वीर # धरि हने पाद सृष्टिक गैमार ॥|| 

॥ मार चपेट करें बल प्रकाश # चट चटा शब्द परित अकाश 

||दोउ भिरे परे अत्यंत क्रुद्ध # युग कुपितसिइजलु करतय॒द्ध। 

रण राजत इीमकापकवुरन्द्र #जामंसमरमत्तराचिरपतिखगेन 
०-पदसापद्‌ भुज सोजुजा शीश शीशासों जोर । 

 मछ्युद्ध उन्मत्त दोउ करें महा घनघोर ॥ 


रामायण लेकाकाण्ड । रे 
अरु तेहि मुकुट उठाय कूदि गगन, पथमह गयो ॥ 

दो ०-यहि विधि निशिचर दपहरि धरिहरि पद महे ध्यान । 
महा विकट हरिनाद करि छोर कियो पयान ॥ 


इरिगोतिक्षा छन्द ॥ ' 
उठि धूरि झारि सकोप रावण सकल सुभटन सन कह्यो । | 
शठ मुकुट लीन्हें भाग जात बिलोकि का तुम सब रह्यो ॥ | 
कपि बल निरखि विस्मित निशाचर सुनि नकछु उत्तर दिये। | 
दशमुख अधोमुख बेठजाय सिंहासने लज्जित हिये ॥ 
प्रसादित बदन उत बालिसुत कापेकटक महे,प्रविशत भयो । 
कृतिवास प्रभुपद वन्दि दशमुख कुट सन्धुध घारोदियो”॥ 
et 


दशस सग्ग १० 
|| श्रारामचन्द्र के समीप अङ्गद का लकाएंर वर्णन ॥ || 


बाद छन्द ॥ 
देखि मुकुट विहंसे रघुनन्दन दिय आशिक इषाइ । 
उन लगे बालिएुत सों पुनि कहहु वत्स झुशलाई॥ | 
महाबाइ दशशीश सकुट तम केहि प्रकार ते लाये। 


. काह शीख दौन्ह्या ताई काहा काइ २ लाख आये॥. 
पुर वृत्तान्त कहन तब लाग्यो अंगद दा उकर जोरी । 
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प्रमुदित वदन सुनन सब लागे भाल कीरा चहुँरी॥ | | 
कह अंगद प्रभु के निरेश ते गयों ढंकपुर माही। || | 
“| पुरबिच प्रबिशिलख्यो गदरचना जेहिसम सुरपुरनाही || | 


| २० अंगद कत्तक रावण का सुझट आइरण महांतुभकै तुलसीदास गोस्वाप्ि bs 
|| ने भिन्न प्रकार से वर्णन किया है | परन्तु तद्वणित विवरण अथवा पड्ग्रन्थ सभिषेरि 
|| आख्यान घाल्योकीय व अध्यात्म रामायण मे दृष्ट नहीँ होता है ॥ कथा अवदय 


रामायण ढकाकाण्ड । 


सोह कनक प्रायीर कोट के | उच्च महाना । 
दित्रितभित्तिविचित्रभसित!सतंअरुणपीतपाषाना॥ 
- हाटबाट चोहाट पौरस्कत विस्तृत बने सुहावन । 


WEN NE 


` पातिपातिएष्पिततरुदोउ दिरिछिगे सुघरमनभावन॥ 


सन्दर धवलधाम आति उषे पराश रहे अकाशा । 
जगपगात मणिचय तेहि.ऊपरजनु बइचन्द्रप्रकाशा 
विविध रंगके फरफरात प्रति तोरण केतु छलामा । 


बने सचिव सामन्त आदिक सुन्दर बड़बड़ धामा | 


उपवन सघन लखे बहुठामन नन्दन बनहि रजाई 

बहुत सुमन्द समीरन षरऋतु जहां रहत नित छाई ॥ 
` पारिजात मालती माछिका कुसुम माधवी फूले । 

तितके मध्य मयूर मपूरी मन प्रमोद मई सुछेअ 


रर क बहु वहङ्ग तह करते उपांग कलाळ । | 
` पुष्पत तरु परतापककाकल्मधुरमधुरध्वानबाल ॥ 


भरअमल जळ विधुल सरोवर कडकड परत देखाई । 


IN ENN IN OOS 


'  .नहदिरशिविविधपषानविनिमितशाविसोपानसुद्ाई॥ | 
| झरत मरन्द फाठेत अरविंदन गुंज मलिन्दन इन्दा। | 
. चक्रवाकचक अरु मराळ तह विचरत सहित अनदा। . | 


` देखें बुंद॒इंद बिधुवद्नी सवन मोहिनी नारी। 
' विद्याधरी अप्सरा सुरतिय नहिं जिन के अहारी ॥ 


` रामायण लंकाकाण्ड । लेट 


| 
| कोइउन्मत्त मुदितमनथिरकत नृत्यत भाव बतावत॥ 
|. पुनिआगे बढि छर्योनाथ में दशमुखकटक अपारा 
| तुङ्न तुरङ्ग मत्त मातङ्गन कर नाहे तहां समारा । 
| ठाम्नन .ठामन बने मनोहर रंगभांमे छुविशाला । 
। । कहुँकई लरत बह कईभटगण फेरत अस कराला ॥ 
| | यह सब कोतुकलखत गर्या भंदशसुखसभा मझारी । 
इए वित्र सामंत साविवयुत बेठि लंक अधिकारी ॥ 
/ | जहिविधिउदविविविधनिविचयसापरिपरितदशाई । 
| | पर जलखार इंतुते वाराध शव शाभा नाह पाइ॥ 
तेहि प्रकार सब विभव समन्वित रावणनगर ठखाई । 
पर यक धर्महीनता कारण जढघि नीर की नाई ॥ 
बहु प्रकार दशसुखहि बुझायो दिदा बहुत विकारा । 
त्यागत हठ न मद शठतावश कीन्होसे कोपअपारा॥ 
मो हिंघरनहितवारिनिशिचरनतेहिक्षणअयछुदीन्हा। 
मिरेआयमोसनतेसबमिछिबइुतकठलबल कान्दा ॥ 
र।०-म वारडुकह पकरि के कांदे भातत पर जाय। . | 
पटाकृधराणम्रहसबनकह यमपुर देद्यापठाय॥ | 
|| महयुद्ध दशबदन सन घुनिकोन्देउ खुराय। | 
` पटाकिताहि तेहि मुकुट ले वन्दहेप्रसपद आयष | 
si रामगीतो लन्द्‌ ॥ 


। | अंगद कथन इमिसुनि मुद्तिमन तबहिं कोशङराय। 


५४ रामायण लंकाकाण्ड । ` 
। निशिदिवस रिपुदल बाट जोशो हे सतर्क | निशिदिवतत रपद बाट जोळे है सतर्क महान ॥ | 
सुनि प्रभुवचन करिचरण वन्द्न गयहु तुरतहिवीर । 
- काप भाळ कहारनाद हाषत करन लाग गार ॥ 
प्रभचारत वणनकरत [दज कातवास धार हारध्यान्‌ । 
निज भक्तजन के गानहित ढीलाकरत भगवान ॥ 


नर क पा 


एकादश सग्ग ११ ॥ 


इन्द्रजित का प्रथम युद्ध ओर श्री रामचन्द्र व 
लक्ष्मण का नागास्त्र से मूच्छा प्राप्त ॥ 
दो०- अंगद के अपमान ते लज्जित निशिचर राय! 
बेठ राज सिंहासन घनछादित रबि प्राय. | 
कोटि कोरि चहुँओर मई बैठे बड़ बड़ वीर। | 
| | गोत्यो दशमुख सबन प्रति कोप ते हदय अवीर ॥ | 
| सप्त सगे अरु सप्त पतालां # मेंकियविजयसीहितदिकपाला।| 
' | जित सुरासुर जगत मञ्ञारा ॐ सदा काल मय करहि हमारा (| 
' | को अस वीर मोहि जगमाही # न यन तरेरि दिखाइ सकाही | 
| सो यककाप तरु कूदनहारा # आयकिहिसि अपमानहृमारा 
। छत इन्द्रजांत बलवाना # लक माहि तें सबन प्रधाना || 
॥ सब विधिउचित ताहयहकाज़ क [रपुाइसहा[ रि राखानज लाज. 
माउर कर यह डाह बुझांवह के काटिरामणिरआनिदिखावड' 
॥ सैन्य पदातिं गयन्द तुरंगा % यत्‌ मन भाव जाइ छै संगा | 
दो ०- सावधान हे जाय अब करइ समर सुकुभार। | 
| दल इने करु पारस्कृत रोधित चारहुदार ॥ 
म हदि के घरेह 


_रामायण हेकाकाण्ड। ५५ १ 


क 


कारे तास शिर आशुही मो हिंग दिहेउ पठाय ॥ be 
|| इन्द्रजीत सुनि पित आदेशा # कियो तरत आपन रणवेशा ॥ | | 
अंग अंग आमरण सँवारे # तीक्षण अल्न राख बहु धारे ॥ 
| कनक रचितरथ रुचिर सुहायो # सारि साजि तुरतही लायो ॥ 
| अष्ट अब योजत तोहि माही ऋ जेवर बाजि वायुगाति जाही ॥ | 
| तुर्तरश्मिषुजटितमणिमाणिक ऋ खबितसाजहीराबहु खानिक॥ 
, ।ध्वजा पताक रहे फहराई ऋ जगमगात विद्युत की नाई ॥ | 
` | अगणित लिये पदातिक वीरा # कर धनु शर जे शेळ शरीरा ॥ || 
| ।सज काटदश मत्त मतगा # बीस कोटि लिय संग तागा ॥ 
` ||शङ शल आते सुइगर धारी # कोटि पचीस चले रथचारी ॥ 
` | यहदिविंवि सेन्यतजतसब्रभषऊ # मेघनाद रावण ढिग. गयऊ ॥ 

| दो०-परदक्षिण करि जनक कर चढो यान शक्रारि। 
चली सेन्य रणभूमि कई रावण जयति पुकारि ॥ 
| हरिगोतिका छन्द ॥ 

तेहि कटक सों बहुढूर लों पथ व्याप्त भा आतिशय घनी ।' 

' सावेशाल शेल समान भट पदभार कम्पित मेदिनी ॥ 

बहुमत क रण वाद्य ध्वानिते सकल नभ पूरित. भयो । 

कपन लगे दिळूपाळ सब सुर वृन्द के उर भय छयो ॥ 

बञ्चरो छन्द ॥ 
. पिपुल शख असंख्य अरुष सहस डंका बाजही। | 
` दुटुभी करताल भोरंग अमित श्रृज्ञ गाजहीं॥. 
` शाझ सहनाई पखावज अरु मनोहर बाँचुरी। | | 
भेरि रक ढोल डफ करनाल तुरही मौहरी॥ | | 
नी: . _ दरिगीतिका छन्द ॥ । ै 
` सुनदण्ड ठोकें वीर सो ध्वनि बाद्य धनिमह 


_अटबरणरजउदितचरतुदिशितिमिरमयक्षि 
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लगयो। 


५६ ` रामायण लंकाकाण्ड । ह 
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घरु मारु पकरु पड़ारु टेरत विकट निशिचर दळमहा। 
मघवारि गर्जत जाय पहुँच्यो नील सेनापति जहा ॥ 
|| सो०-पवेद्वार महे जाय. कोन्ह आक्रमण बार सब्‌। 
धनुष चढाय वढाय प्रखर विशिख बधन लगे ॥ 
वानरगण रिपुदळहि निहारी # घाये जय रघुवीर पुकारी ॥ 
बडबड विटप कुघर करधारा # निरे सछुद्ध देत छलकारा॥ 
| कोटि कोटि गिरि तरु यकसंगा # मारहिं कूदि निशिचरनअँगा । 
पद मुष्टिका चपेट प्रहारत % अगणितरक्षपा रेम हिडारत ॥| 
ब्याघ्र समान कोश रण बंका % नहि रणभंग न मरणहु शेका॥| 
॥ निशिचर कटकप्रबलसबयोधा #तजहिविविधआयुधकारेक्ोवा॥| 
Ee शेळ शूल मुदगरन प्रहारहि #शतरापेशिखानोमपमहंडाराह/| 
| संगर मच्यो भयंकर भारी # मिछिगेसबवानर निशिचारी॥ 
. (| उभय सेन्य उन्मत्त कि नाई करत युद्ध तनुद॒शा सुलाई॥ 
| किहरि नादकोश किलकारहिं # झपटि लपाटिधारबहुभटमार द 
| || दोऽ-निशिषरअगाणित बाणते भेदे कपिन शरीर | 
कीशह तरु गिरि घांतते नाशकिये बहुवीर ॥ | 
सुधिर नदी इमिबहिचळी भाद्रमास जिमिगंग । 
लहलहात तरु ताळसम उत्थित तुंगतरंग ॥ 
। कोनिइयगअससमर न भयऊ % असमयप्रलय आयजनुछ्यऊ "| 
युद्ध क यथोचित परबद्वारा % करि के भट लंकेश कमारा '| 
दक्षिणढार गयउ रणर्घारा # जेहिदिशिरक्षक अंगदवीरा | 
[लितनय कई ढखिशक्रारी # बोल्यो सिंहनाद करि भारी | 
तें ठंकागढ़ जाई # मम पितु कई दवचन सुनाई | 
अभागी # आयसिशठयहियेलकदँमागी | 
जाई # मम करते तोहि लेत बच 


| 
| 
| 
i 
| 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| ॥ हू 
| 
| | 
| 


||अहे इन्द्रजित नाम हमारा # थरथरात जेहिलखि संसारा ॥ | 
||मम सन्सुखते आजु अभागे # बचिहै नाहि तिईपुर भाग ॥ 
| बाधे तो हितवआमिषरणमाही # वितरइश्वान शृगालनकाही ॥ | 
|| कह्योगाे अंगद करि रोषा # कस जदपसि रे मढ अबोधा ॥|| : 
| किवछ बामचरण के घाता # करिहोयहिक्षण तोरनिपाता ॥ 
|| सो०-जनक तोर तियचोर निजनते सीतृहिहरेसि । 
|| निधन भया पितुमोर तोरहि बापके पापते ॥ 
 ||पिदु तियचोर तुट रणचोरा # करिहोआजुअवशि बधतोरा॥ 
| सावधान रहु रे अधमाधम # चोरपुत्र सहु मोर पराक्रम ॥|| 
| यहसुनि इन्द्रजीत जरिगयऊ # घोरधनुष रंकारत भयऊ ॥ 
गांजताजि शर वज्ज समाना % आविरलतजनलाग बलवाना॥ 
कर कोदण्ड मंडलाकारा # सजततजत शरनेछु न बारा॥ | 
लक्ष लक्ष शायक अनिवारा # कपिदल उपर करत प्रहारा ॥ 
वायु वेगवत यानचलावत#फ्रिच हुँदिशिकपिकटकनशावत 
शोणित सवत जजारित अंगा # अंग भंग बड भये एुबंगा ॥ 
दो5-भूरि बाण त एर नभ छिपे सर तेहि काह । 

भये समरशायी तहा कोरि कोटि कपि भालु ॥ 

आकुल है कपि कुल सकल युद्ध वृत्ति बिसराय। 

रण दुभद अंगदहि तजि इत उत चले पराय ॥ 
 |रहेडु अकेल बाढि सुत वीरा # मिरेहु कोप ते कँपत शरीरा ॥| | 
' ||झपटि झपरिगिरिखण्डउपारत # अविरतइन्द्रजीत पर डारत ॥ | | 
शर प्रहारि शक्रारि प्रचंडा # करतम्यथ सबतरु गिरिखडा॥ | ` 
||तब अगद करि कोष अपारा # झपटि लात रथ ऊपर मारा ॥ 
गदुउ रथ सारथी समेता # वलीबालिछुतसम 


रामायण काकाण्ड! ५७ 


दमायण लकाकाण्ड । 


| 


ट 
% देखन लगो गगन ते वीरा | i 


उभय कटक कर समर गभीरा 
कपिदल अरु रजनीचर सेना # रण दुरपद दोऊ बछएना॥| 
| एक एक कहे. करहि प्रहारा # धायधरहि पुनिकराइसहारा ॥| 

` नाम जजघ एक निशिचारी # समरनिषुणअतुलितबल्धारी॥| 

|| कर धरि विपुल शरासन बाना # गजत निजदळते अगुवाना॥| 
लल्िसम्पाति काहिकरिकोधा »त्रिशितविशिखमार-यो बाढेयाधा। 

विवरण कपि तनु बाण प्रहारा # अश्वक्ररण तरु तुरत उपारा॥| 

| अति सवेग सोइ वृक्ष घुमावा # जिमि कुलाल निजचकफिरावा| 
दो०-गर्जि वीर सम्पाति कपि कीन्हेउ वृक्ष प्रहार । | 

विगत प्राण दै रजनिचर गयउ शमन आगार ॥ 

हरिगीतिका छन्द ॥ | 

` यकओर प्रतपन नामनिशिचर सेन्य पति कोपित महा। | 

|| शर निकर कपिवर नील पर बरषण निरंतर करि रहा ॥ | 
. || नहिं मानि वारणताश्षु बारण ५ चटकि कदि चढ़ि गयां । | 
` | जन नील नीरद नीळ गिरि पे व्याम तजि शोभित भ्या ॥ | 
| कृषि गाज प्रतपन बदन महँ मारयो चपेटा तानि के। | 

| उडि गये लोचन तासु दाङ गिरो क्षिति प॑ आन क ॥ | 
| भट जाम्बुमाली अज विशाली श्रवण लगि धनु कर्षही | | 
' कापि कटक पे खरशान बान वितान अविरत वर्षहीं ॥ | 
| ` इनुभन्त कहे बळवन्त रुन्मुख निरखि बहुशर उर इन्यो। | 
| कपि अग वज्र समान तासु प्रहार नहि किंचित गन्थां ॥ | 
कुपित लम्फ प्रदान करि तेहि यान उपर चढि गयी । | 
म्‌ | 


_रीपायण ठकाकाण्ड। _ पूष 


ere 


|| करत महारण गजत धावत ऋ दळततुरतजाहसन्युलपाबत्‌। | । 
| कब शूल ले कबहुँ कृपाणा # कबटूँ गदा कबहु धनुबाणा ॥ | | 
|| झपरिदपटिकपि कटकनशावत % जळदधार समशर वरषावत ॥ | 
| घावत कबहुँ बदन फैलाई # पकरिपकरि कपिजातचबाई ॥ | 
|| यहलखि नील अनिळवतधायो # परोभग्न रथयक ठाखपायो ॥ | 
| बरत तालु यक चक्र उपारेउ % वोगे घुमाइ शङ्ख पर डारेड || 
विष्ण करच्यत चक्र समाना # छुख्यो रथाङ्ग गगनमडराना ॥ 
। गिरेउ वेगते निशिचर गुण्डा % भयोतासु मस्तक युगखण्डा ॥ | 
दो०-वानरेन्द्र सुग्रीव कर श्वशुर सुषेण सुवीर । 
संग लिये निज दोउ तनय संगर करत गमीर ॥ 
वृद्ध वयस महेँ कर रणरंगा # उछरिकूदि जनु तरुणतरंगा ॥ 
|| दशदश बीसबीस निशिचारी # चापिकांघबिच डारतमारी ॥ | 
' || चटचट विषम चपेट प्रहारत # बडबड रजनीचर सहारत ॥ | 
|| विद्यन्माली सम्मुख आयो # देखिताहि धातुर थायो ॥ 
| यकगिरि शिखरउपारि प्रहारा # भयोरक्ष वर काल अहारा ॥ 
||यकदिशि रुंशोद्भवलक्षमन # करतकोपिनेशिचरद्लप्रशभन | 


io रामगीतो छन्द ॥ 


` रविकिरण तनते प्रकट शशधर ज्योतिब्योतिष्मान। | 


i र श्रमावन्ह शलकत चन्द्रम अराबन्द बद समान ॥ 6 SE ० 


_ रविउदय ते लगि अस्त युद्ध प्रहत नहि अवसानं। || 

न || क्रम्य भीषण घनुपवरषहि प्रखर अगणित बान॥ 

|| तणीर ते शर ठेत क्षण यक मात्र बाण लल्लाय्‌। . 
गा | 


६०... रामायण लंकाकाण्ड। ` 


` कई अग्निवाणन प्रकटि पावक करत रिपुदल छार । 
कह पर्वतान प्राव ते वषत उपल अनिवार ॥ 
पवनाख ते. कहे प्रबल आविरभूत दै खरशास। 
गज रथ तुरग उताक्षिसकरि एरित करत आकास ॥ 
कहूँ वरुण बाण प्रभाव ते घनजाल नीलाकार। 
आइन्न कारे नभ मण्डलँ वषत अमित जलधार ४ 
आहत निहत भट गज तुरग शख्नादि पट्रिस प्रास । 
तेहि वारि. घार तरंगमाला महे रहे सब भाल ॥ 
बड़ अंधकारहि भेदही राविरश्मि जीन प्रकार । 
तिमि लषण ध्रूमाङ्राति निशाचर पुंज करत संहार ॥ 


तिन के अशाने सम शरन ते रजनीचरन समुदाय । 


कम्पन लगे जिमि दृषभ बूंद तुषार ते कम्पाय ॥ 
` निशिचर निकर भट समर दुर्मद प्राण पणहि लगाय। 
सोमित्रि गति रोधन लगे शायक प्रवर वरपाथ॥ 
पर करत अपसारित घनहि जिमि वेगवान समीर । 
तिमिदुनिवार निशाचरन शर वारि "लक्षमण वीर ॥ 
काल[तकाठ समान [वचरत समर मृतढ माइ । 


` अतिवेगगति जिनसंग पहुँचत शख्रवाहक नाहि ॥ 


 सातिशय प्रज्ज्वालेत दे हु कक्ष पुंज नशाव ॥ 


An foe era ns ri 


|| यह देखि शकाकुल सकल है रक्ष दल निरुपाय। , | 
` पश्चाद पद भट होन लागे बिजय आश विहाय ॥ | 
तब जह प्रकार समीर क सहकारिता ते दाव। | 


तेहि हिबिधि नुर ढषण शायक अनल कार (देस्तार्‌।. | | 
पावत चतुरा करत नाशचर सघन कानन छार ॥ । 
हन्‌ कह पातत प्रातयाव्‌ कह संहार। .. 


रामायण ठेकी बि ण्ड । 11: १ 


रथपुज सोडत करत मुंडित ताळवन अनुहार॥ | 
वर्षेत अमित खरशान शायक शङ्ज सन मझार। | 
ज्याघोष अशनि समान सुनि सब करत हाहाकार ॥ | 
| सोमिन्नि प्रेरित बाण जाळ अजल इमि दरशार्य। | 
। रजनीचरन तजु पार दै पुनि धराणे माहि समार्य ॥ | 
जेहिविधि दिवाकर किरण दारा क्षी जगतारि।. 
तिमि निशिचरन के प्राण कषत ळषण शर विस्तारे ॥ | 
दात शत गजस्थ हयस्थ रथचर अरु पदातिन काहिं। | 
बघ करहि रामातुज महाबल एक यक पलमाइ ॥ | 
| इतउताहि धावाह पंगत आराह हान दुरंग।' . 
|| विचरत महावत के बिना बहतेक मत्त मंतंग ॥ | 
| झूछत निइत भट पछ पे धावत तुरंग कितेक। | 
बिनु सारथी अरु रथी के रथ भजे जात अनक ॥ | 
| | रथ कोइ कक्षा कोइ इप कोइ यात्र विहीन 
इय लिहे धावत समर माहिमई शरन सा तनुक्षान ॥ 
श्रतिनयन नासाहीन कोउ अरु कोउ इत कर पाद । | 
। विचरत शिरत जुनि उठि लरत कोटिन सुगर कब्याद्‌ ॥ 
जपकोरि रक्ष प्रधान तेहिदिन इने लक्षमण बीर। | 
आतिवेग ते तह रुविर सरिता बहन लागि गभार | | 
यहि भाति रामातुज किया सत्र शब्रतेन विदात। | | 
| लखि लषण कर संगर भयंकर अमरू उर त्रात॥ | 
| || दो०-रहे शेष यत रजनिवर निज निज अस बहाय । 
आगे निधि वन बरत लालि भागत पशु सपुदाय॥ | 
वार य हलुका 


६९२ रामायणलंकाकाण्ड। _ | | 
ः जनक कटक यह मोही # देह उतर काइ अब ओह ॥ 
गजरथ तुरग पदाति अपारा # मम देखत सब भये सहारा ॥ 
वीर शून्य लंका भइ आज कै इमसकछुबानपरयोनकाजू ॥ 
पुनिचितबिचअसकीन्हविचारा% सन्युख समर न पह पारा ॥ | 
दे अहश्य माया विस्तारौं # छळबलते कापे कटक सहारो॥ | 
यह उपाय चित महे ठहरायो % मेघ ओट निज अंग हुरायो॥ || 
रामगोती छन्द ॥ | 
. ललकारि पुनि रघुवरहि बोल्यो इन्द्राजेत बलवान । 
करु साध जनि मम समर ते जीवत नगर कह जान ॥ 
'क्रियःनिधन निषल निशिचरन तिनसम नजानु मोहि । 
अबी सहारि सम्रात भेनई शमन सदनहिं तोहि ॥ 
' अस कहि स्वचाप चढाय कोन्यो वज सम टंकार । 
` उत्थित महारव भयहु मानहुँ फाट मेरु पहार ॥ | 
| त्रयबार चाप लुकाय क्य घनओट ते संघान। | 
| लाख सप्तदीप वसुन्धराधर थरथरान महान॥ | 
|| शायक इनत ताके ताके दोऊ रघुवेशमणि के काय । 
| ठारविद्ध साबुज अंग सोहत साठमाळे तरु प्राय ॥ | 
. नाना वरण शर तजत छल ते इन्द्रांजेत आनेवार। | 
` दोउ भ्रात गातन खत अति अनवरत शोणित धार ॥ | 
| कोपित वदन लक्ष्मण चतुर्दिशि रहे इष्टिचलाय। | 
किंचित विदित नहि होत कितते रहे शायक आय ॥ | 
आतिविकळ कपिकुळ सकल खलभल पस्यो पश्चिपद्वार। | 
इरबर गये होरे कछुक जह पर रहो भानुकुमार॥ | 
> र्त्‌ | 


_ रामायण लेकाकाण्ड। _ र | 
पुनि हूत प्रुबद्वार मह नीलाहे/ सुनायड जाय । 


सो सुनत कुमुदहि संगले सहसेन्य पहुँच्यो आय ॥ 
देवेन्द्र वीर महेन्द्र अंगद : रहे दक्षिण द्वार। 
सुधि पाय घाये ते सकल पथ ले नहिं नादि नार॥ || 
जेहि ठाम जो यूथप सुनत धावत नढावत वार। | 
जरि गये चारिहु दार के कपि आय पश्चिम दार ॥ | 
दो०-मेघ ओट ते इन्द्रजित रह्यो बाण वर्षाय। 
किरकिटाय रहि जॉय कपि चळत न कडू उपाय ॥ 
बड़ बड़ सेनप कूदि कै ळे गगन महे जाय। 
पर निश्चय नहिं होत कछ किंतते शर रहे आय ॥ 
लखि खरारि शक्रारि छल चहुँदिशि रहे निहार । 
व्याप्यो चित अचिंत्य उर लीला वश कतार ॥ 
करि उपहास अकाश ते इंद्रजीत कह बेन 
॥ ललिन सकेहुमोहिं अमरपति एकसहसजेहिनेन ॥ 
. |नखानर युग छोचन घारी # बहइविलोकनमोहिअविषारी| _ 
. ||काळजाल प्रेरित दोउ भाई # लॅकपुरी पर किउ चढ़ाई ॥|| | 
` ||दुइन मारि पठवहुँ यमलोका # करहुअबर्हिनिजपितुहिविशोका|| | 
| ||इमि भाषतवरषत खर शायक # जजर किय सबंधु रघुनायक ॥ | _ 
| शशि मुखदिवस चंद्रसम भयऊ # घोरविपदकपिदल मद छयऊ ॥ 
सुख दुखरहित यदपि रघुराई # तिझ्ुवनक्षणमईसकाइईनशा 
|| पर धारण करि मनुज स्वरूपा # तेसहि कम करहि जग अपा । 
ie ` सुगोष्ो छन्द ॥ , 


12... त किच, लकाकाण्ड । 


त... > ही 
| प्रकटे गगनमदे एक शरते अति विकट कोटिन उरग ॥ 
आहि फयफनाय उठाय फण उद्गारही भषण अनछ। 
गति अन्य की वरणो कहा जहि होरे आहराजइ विकल ॥ 
घावत उरगगण वायु सम निश्वास रव जवु गज घन।. 
|| झझर अनगल गरळ मुख ते करत कापेदछ ५ पतन ॥ | 
जहि गंध नासारंध्र पहुँचत करत आशु हि अछु ।नेधन। 
| उल्का सरिस भे पतित सानुज प्रभ उपारियत ।वषरद्न ॥ | 
कर पादू कटि गछ मह ग्राथेक क्षिते पर गर दाउ वार वर । 
दाशि सर मानहुँ पतित नमते भये तहि क्षण ज्ञाबे पर ॥ 
जनुसुधाकर कह सुधा लोमी विजय करि विषधर निकर। || 
धरि धरि निचोरत चंद्र कहुँ इमि राम शोमारह विखर॥ || 
श्रीराम लक्ष्मण अंग सुंदर चुळ लंठित भूमि पर। | 
स्खलित शीश जटा पटल गिरपर्था करते चापशर ॥ 
कालइ न कारे सक जाखु अनाइत करत जाँ जग [इता।इत। 
| बन्धन कियो स्वीकार सो प्रभु बह्मवर पालन निर्भित ॥ 
| सा०- लान पराभव मान भक्त अभाव प्रचार हित । 
लीलामय सुखदानि जाछु चरित गोतीत आते ॥ 
निकरचो वारिद ओट ते इंद्रमीत इृषाय। 
सिंहनाद अति घोर कारे फिरयो युद्ध जय पाय ॥ 
| जय सचक रण वाद्य सुहावन # इर्षितनिशिचर ढंग बजावन ॥ 
|| सुन्दर पथ चंदन छिरकाये % बसन ढक लगिषुघरबिछाय। 
ढेग जात सुदित शक्रारी # लाखे प्रसून वषहिं पुर नारी " 
द्‌ र # जय जय शब्दपुकारत जाई ।। 


मा # तीनवार झुकि किये प्रणामा 


a SO SCNT) 


|| 
| 
1 
| 


| 


रामायण लंकाकाण्ड । ६५ 


TT 


|| रावण सुवन सहित अनुरागा # रणसंवाद कहन सब लागा॥|| | 
| यक्षरक्ष सुर असुर चराचर # तिनते कठिन युद्ध नर वानर॥ | 
| प्रथमहि मोर सारथी स्यंदन # भंजन कियो बालिकर नन्दन॥ 
|| दो>-तब भ॑ निज रक्षा निमित भाग्यो गगन मञझ्चार। 
|. तहँते आयुध रिपुन पर ठग्यों करन संचार ॥ | 
| याहिविविहनिशरनिकरनिरंतर # किह्येदोउधातनकईजरजर ॥ | 
|| नेहिरह रुथिर शेष तिन गाता # भंग अंग लोटत दोउभ्राता ॥ 
पुनि अहिपाशबांधि दोउकाही # आयहुँ डारिसमर महिमाही ". 
| यदित्रिश्ुवनमिलिकरहिंप्रयासा # छुटिहँ तबहुँ न पन्नगप्राशा ॥ | 
अरु असंख्य संहारयों सेना # रण समर्थ एको कपि इना ॥ | 
| सुनि दशशीश समर संवादा # भा हृषित तनु मिटाविषादा ॥ 
। ||जय डोड़ीपुर माहि फिरायो # विविध मंगलाचार करायो ॥ 
दो०-अशन वसन धन यॉचकन दियो प्रमोद बढाय । 

सचिव सेनपन कहे दियो मणिमाणिक अधिकाय ॥ 

सुर कंटक भर इन्द्रजित पितुपद शीश नवाय। 

ले बिदाय निज भवन कहूँ गयहु महा हर्षाय ॥ 

कृत्तिवा्त कह विधि वचन तुम पाळत. कतार । 

पर चरित्र यह रचन मई बिदरत हृदय हमार ॥ 

सजल नयन कालीकहत सत्य सुकवि तव बेन । 

| ` यह चरित्र भाषा करत मोवेत सुस्थिर हेन ॥ 


FES 


“६६ न रामायण ढेकाकाण्ड । | 
दादश सग्ग १० 


श्रीजानकोजी का समरमाभ दशर्न व [वळाप॥ 
पुनि रावण त्रिजटहि बुलवाइ # तासनकहन ठ्या समुझाई॥ 
| रणमहँ आज इंद्रजित गयऊ # सबकप्रिकटकनाशक।रेद यङ 
|| सम ळषण बंधित अहिपाशा # क्षिति प॑ पर कठगत खासा ॥ 
तम ममयान सियहि बेठाई % समरभूमि तेहि छाउ दिखाई।| 
सुनि त्रिजरा सीताढिग जाई # कृइनलाग पद॒शाश नवाई॥ | 
देबि निदेश दियो यह रावन # तुभकईसमरझ!मं ।देखरावन॥ 
| औरह कहेसि आजु रण राघव # इन्द्रजीत ते ह्यां पराभव ॥ 
| यदिसिय चइह दरशरघुनाथा # चाढिविमानगमनइ भमसाथा/ 
इमिसुनि तासु वचन वेदेदी # भईविकल सुधि रही न देही ॥ 
त्रिजटा पुष्पकयान' मँगाई # बोठिजाय रथ सियाहे चढ़ाई (| 
दो०-उड्यो विमान समीरगाति राखु नम पर जाथ। | 
लख्यो जनकजा समरमहि दुखी उवग समुदाय ४ 
बंधित पन्नगपाश महँ पति देवरहि निहारं । 
गिरां विवश रथ पे सिया छिन्नलता अनुहार ॥ 
sh नरिन्द्‌ छन्द ॥ 
||  कछुक्षण पे पुनि चेतन पाइ कारे आत हाहाकारा। 
| लखि सबंधु रघुनंदन काही कंदन कराई अपारा ॥ | 
' अबिरल अश्रुधार लोचन ते मोचि लोटहिं याना! | 
' बिलपत धुनत शीश उर आनन सुनिविगलत पाषाना ॥ । 
हाय प्राण वहम जीवनधन मम अनाथिनी नाथा। | 
मन करत केहिदेश का ह प्रभु मोहि साँपिकेहि हाथा-॥ | 


| 
॥ 
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__ रामायण लंकाकाण्ड | _ 
| ` पर्वृहि कृद्यो कबह नहिं ताजेहों तुम गोसन ह त 


अब अकेल परलोक सिधारत उचित काइ यह काजू ॥ 
हा प्रश मोहि उघारव कारन उतार वारानाध आय । 
पर मोरे अभाग्य बशा गोपद बिच निज प्राण गवाय ॥ 
रावण वंश सँहारि उबारन मोहि नाथ प्रण कोना । 
पर नहिं भयो मोर दुख मोचन मम डुर्भाग्य अधीना ॥ - 
जो वपु व्यथित छदुल शय्यापर सोइ कोमल प्रमुगाता। 
लोटत कठिन भूमि के उपर तोहि न दया विधाता ॥ || 
हे देवर सुकुमार लषण तव गुण गण वराणि न जाइ। 
आयड विपिन आत पद सेवन सुख सम्पदा विहाई ॥ 
हाय पुत्र तुम दुमगिनि हित अस पिपाच मह परेऊ । 
` शतिक मोहिं लक्षविक बह्यहिं जो माकड अवतरेऊ ॥ _ 
हे प्रभु भरत विनय बहु कीन्हीं तुमहि।फेरन के हेतू । 
फिरे न जनकवचन पाळनहित तुम प्रस धमानकतू ॥ 
हाय विरंचि धर्म परिणाम यहे अहे जो कीन्हे । 
लाय विपिन महँ प्राणनाथ कई अन्त विपद यह दोन्हे ॥ 
[०-पुनि त्रिजटा सन बिनय युत कह मिथिढश कुमार्‌ । 
हे साखि माप करि कूपा देइ विमान उत्तारं ॥ 
तजई प्राण एति पद परशि मिट मोर उरदाह। _ 
|| असकहि उबाके विदेहजा गिरन चह! श्षितिमाह ॥ | 
| | उखित्रिजराअतित्रासितभयऊ # तुरत हितियदिभंकभरिलपञ। | | 
| तेहिक्षण भइ नमगिरागमारा # जगतजननिजनिद्दोहुअधीरा॥ || | 
अविनाशी रघुवंश कुमारा ऋ सदाअचछ आइवात तुम्हारा | | 
तव करिई उद्ध 


| 


६८. रामायण लेकाकाण्ड । . | 


| पुनि त्रिजटा बहुभांति बुझाइ क वन अशोक रथलाई फिराई ॥ 
दो०-कृत्तिवास कह हे जननि अजर अमर मुवनेश । 
जग बाधत निज बंधमह तेहि कस बंधन कलश ॥ 


a रै शः ही मन 
so 


त्रयाद्श सग्गं १३॥ 
` श्रीराम लक्ष्मण का नागपाशसे मुक्त होना ॥ | 
दो०-उत सबंधु रघुनंद गति वानर वृंद निहारं | | | 

bo क्रन्दत निन्दत भाग निज मोचत छोंचन वारि ॥ | 
, |इनमत अंगदादि यत वीरा # लोटतधरणि माहि ताजेधीरा॥ 
मित्र मित्र कहि ताइत शीशा # ऋन्दन करत वानराधीशा ॥| 

| प्राणाविक प्रिय सलहि गवाई कर जे नगर कवन झुल्लडाई ॥| 
। (राज पाट बिच अनल लगाई # तजिहॉ यहतनु उद्धिसमाई॥ 
- पुनि सुषेण प्रति कह कपिराजू # करियतात यहिक्षण यहकाजू॥ |” 
` ||ठष सबंध रघुनंदन काही # जाइ तुरत ल मम पुरमाइ ॥ 
|| करि ओषधबहुविधि मनलाई # नीरुज करेइ शीघ्र दोउ भाई 7 
| दो०-केवल मारुतछुबन कई छाड जाइ मापास । | 

` तिनशद्वाय ते करब इम आज त्रिकूट बनास ॥ 

ह यावत यह सेन प्रवेंगा # सोड ले जाउ आपने संगा || 
भक्तिबल आजु हमारा # अवलोकन करिदे संसारा ॥|| 
संबंध दुष्ट दशमाथहि क तियहिलाय अपचरघुनाथाह"॥ 
| देन विभीषण राज्ञ ॐ भुजबळ पूण करब सोउ काजू है 
आये न ब बहुकपि भालु पराये | 


न रामायण लकाकाण्ड । ६९, 
| हि न्वित रघुवरहि निहारी # गिरेविभीषण भूमि मझारी ॥। 
| लाग्यो करन विलाप आथोरा # तुमाबितुनाथ काँउनहिमारा ॥ 
|| दो०-प्रसुबिनु जीवित मरण मम नहि बचाव कोठ देश । | 
अहे विशेष ठिकान यक सागर करइ प्रबेश ॥ 
हाय नाथ इच्छा न माहि राज नारि सन्तान। | 
| यक प्रसुपद पंकज लले सुख शत राज समान ॥ 
| जो बन्धनतर कबई न आवत % पलमह जगनांशतउपजाबत्‌ ॥ 
| सो उदाराबत जगत शुप्ताई # करहि चरित प्राकतनरनाई ॥ 
| भक्तनउर करुणा उपजावन ऋ यहळाला काररहजगपावन ॥ 
| तहिक्षण चेतन पाइकपालू # देखेहु सबका५कृटकाषहालु ॥ 
| दीचे शासले शारेंगपानी # मन्दमन्द बाळे अस बानी ॥ 

सवश त्यागि विभीषणदयऊ # आयसखामम अनुगत भयऊ ॥ 
| ताते उक्रण भयों में नाही # रहाशोचबड़ यह ।जयमाहा ॥ 
। शोक करिय जनि हेतु हमारे # होहिजवांश जो लिखाडडार 
हि प्रियमित्र सुजन कपिराइ # प्रण ते पार भया हुन भाई ॥ 
_ ॥सह्योदुःखबहू ममहित लागी # सदा रद्याशुभके अनुराग ॥ 

पर यहि बिच बश काह तुम्हारा # अहे देव विपरीत हमारा ॥ || 
| ढेकपिकटक जाहु निज गेह # भागहु राज प्रजहि सुख दई ॥ 
| बालिखुवत युवराजहि मीता # किद्यो सदा पाठन सहमाता॥ | . 
i मोहित मित्र शोक नहिं कीजे # बन्धु गने युत गपन करीजे ॥| . 
|| दो०-हे गवाक्ष हे नील नल सरम छुषण प्रथाच । 
1 प्रीति पूर्वक जाइ सब तिज नेज पुर बलवान ॥ 

| | ... तुम मारुत सुत अवधपुर भरत भ्रात पढ जाय) 
i मम आशष कहि कहेउ तण संवाद बुझाय ॥ | 
. |कर्‌हिं भरत्‌ जनि शोक हमारा # पालहि प्रजानीतिअनुसारा ॥| 


Soy. - रामायण लंकाकाण्ड । 


। कराई विवाद कोउ सन नाहीं # राखाई चित्त थम पथमाह ॥ 
ओरह क्यो जाय भाता सन # मेहो बद्ध विभीषण के ऋन ॥ 


अद्ध राज्य दे ताहि हमारा # काहि सत्य ते मोर उधारा ॥ 


सकल मात सन दाउ करजारी # कहउप्रणाम जाय इतना 


मातु केकयी सों शिरनाई * विनय मोरि यह कद्योबुझाइ॥ 


यह लालसा रही उर छाई # अवयिबितायअवधकहआई॥ | 
करब मातु चरणन सेवकाई # पुरयो सा न आश विध माईल | | 


दो-बन्दी रही विदेहजा शठ :रिपु नगर मझार । 

इमि भाषत प्रभु के हृदय प्रकट्यो शोक अपार ॥ 

पिता सत्य पालन निमित भं आयहुँ वनमाहिं । 

i "हाय प्रिये तुम आइऊ यक मम सेवन काहिं ॥ 
| | सो०-दीन्ह्यो हाय गवाय सीय जीवनावधि तुम्हहि । 
वन विदेश महे आय दिह भेंट निशिचरहि कर ॥ 


| पुनः मात गति लखि रघुवीरा # करन विळापल१ ताजिधीरा ॥| 
॥हा सुबन्धु तुम ममहित लागी # आयहु विपिनमवनसुखत्यागी | 
| अहिबिन्धन यहलखि दुखतोरा # विदरतनाहिनकठिनउरमारा। 
॥ देव भनु सुरतरु चिन्तामणि # सव वस्तुदायकबुधगणाण ॥| 
सोऊ करि बहु यतन उपाई # सकत न दे तुमसम प्रिय भाई ॥| 
राख महेन्द्र रकित रघुवीरहि # लागेकहन घझाय समीरहि ॥॥ 
हल देव भय दशमुख केरे # जाय न सकहि छक के नेरे ॥|| 
[ज में अमरावति पति # रावणसुतकोन्हेसिममडु्गाति। | 
' ल॑कंहि ले गयऊ ऋ तब तेंहिनाम इन्द्रजित भयऊ || 
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दो०-प्रश्च रघुपति के श्रवण महँ यहिविधि कह्यो बुझाय। 
निज बाइन खगराज कह सुमिरह त्रिज्ञवनराय ॥ 
विषधर अरि हरि तेज धर प्रष्ट पद पंकज दास! 
ताए शास ते छूटि है इस्तर पन्नगपाश ॥ 


ग हरिगोतका छन्द ॥ 
| | सुनि इन्द्र उक्ति समीर श्री रघुवीर के ढिग आयऊ। 
| करे बन्दना हरि मंत्रणा हरि श्रवण माहि खुनायऊ ॥ 
इमिश्रवणकरि रघपतितुरतबिनतासुतहि सुभिरतभये। 
सुमिरत हुतहि अरुणावरज उर चंचळच्य महाछये ॥ 


रामगीती छन्द ॥ 
तेहि समय सो कुशदीप विचरत छी।ठं रह यह नाग 
तजि ताहि घायो गगन पथ करि नाथ पद अनुराग ॥ 
आति विपुल तनु दति अनळबत खगराज इमे दशाय । 
मानहूँ सपक्ष सुमेरु गिरि आकाश माहि उड़ाय ॥ 
गति दक्ष सो दोउ पक्ष दोलन होत शब्द महान । 
स्वरभेद सहजनु सामवेद विरंचि करि रहे गान ॥ 
छदवायु ते तरु चय उर्खारे इमि गगन मई मड़राय। 
` जनु प्रबल मारुत वेग ते तृणपुंज नभ रहे छाय || 
बहु उपरि भूधर गिरि उडि उडि जाय सागर माहिं। | 
`. सकुटुम्ब जनु मेनाक भाग्यो देखि शचिपति काहि | 
|| निश्वास रव जणु प्रलय वांद गाज रह आकाश। | 
` ||  गतिमनइते आति अधिकखगपति जातनिज प्रमुपास॥ | | 
| रेहि गयो दश योजन जबहिं पन्नग, सकल भय पाय। | | 
भागे लुकाने विवर अह गिरि कन्दुरन मह जाय। | 
तं च 
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| | तेहिक्षण कपि समुदाय अकस्मातनम दिशि लख्यो । 
| उ्बलतहताशन प्राय उतरत आवत विइगपाते ॥ | 
'गरुड उतारे क्षितिऊपर आयो # रघुनन्दन पद शीश नवायो ॥ | 
| कस्यो कर सबन्धु प्रम गाता # उठि बेठे सहष जग त्राता ॥|| 
` |चेनतेय कई श्री रघुराई # प्रेम सहित लिय हृदय ळगाइ। || 
हे खगराज . सखा लखि तोही # आज भयो आनदबड़ सोह ॥ | 

यह छनि सविनय क्यो खगेशू # मं कस सखा योग्य झुवन्‌झ ॥ 
| चक्रपाणि तुम रमानिवास्‌ # में बाइन श्री पद कर दासू ॥| 
सती शाप वश हे रघुराई # दोन्द्यो निज सरूप बितर 
| सुनि कृपाल मृटु वचन उचारा # किहेउवत्स तुम बड़ उपकारा ॥ 
` तम मम भक्त जगत विख्याता # जो जियभाव मथु वर ताता 
| | चहसरानगरुड्युदितमन कह # यह रांछाप्रश मम उर अहँ ॥| 
| दो०-त्रिभगमँगिता दरश कर बहु दिन ते आमिळाष। |! 
देइ दरश सोइ रूप धरि पुरवह किंकर आश॥ || 
कह रघुपति में चाप घर घरहुँ राम अवतार । 
 'कुष्णरूपकेहि विधि घरों यहि कपि कटक मझार ॥ , | 
हेह सकळ बिलोकि अचम्मित # का विचारकरिहें अपनेचित "| 
कृत्यो गरुड यत कपि ससदाई # पह जानि नाहि रघुराई॥ 
01 0. त. NSS Ie जान ne ७ 


'तकोानुरक्त पाठक सम्प्रदाय इस स्थान पर सन्देहं करलक्त हैं कि द्वापरयुग खंघैटित | 
तार का उल्लेल त्रेता में होना क्याकर युक्ति युक्त दो खक्ता दै। परन्तु ऐसी झार ति, | 
न करना और पौराणिक मत निश्‍चय के मूळ मे कुठोराघात करना दोनों समत 
रण वर्णित पेशिक क्रियादि कब्प कल्पे विभक्त हैं । सृष्टि के आदिखे युग परिव | 
यक्रम से होते चले आये है । इस प्रणाली: के अनुसार कल्प विं 


| 
| 
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उ पक्ष भवन यहि काळू * करई दरश तेहिमध्य कुपाळू॥ 
|| असकहिखगपति शैतिसमंता # सुंदर रच्यो स्वपक्ष निकता ॥ 
|राम रमापति भक्त अधीना # गरुङ मनारथ पूरण काना ॥ 
करते निज घनुबाण विहाइ क नटवर वेष घरेइ रघुराई ॥ 
| श्यामगात शत्तमनसिज लाजे # पगतूपुर रुनिझनि धानेबाज॥ 
||कदि पटपीट काछनी काउ अ इँगाझोलक्षिटिमिलिअंगआछे 
कुंडलश्रबण सुगर वनमाला ऋ अलकावृत सुलचन्द्र रसाला ॥ 
| मोरपुच्छ शिर मुकुटमुहावन # युगकरकमळघुरालमनभावन। 
दर बैठ भट पवनकुमारा # हृदयमाहि इमिकरतवचारा ॥ 
|| का ढीला करि रहे गुर्ताई # याहि खगसो असकाह मिताई॥ | 
दो०-योगध्यान ते एुनि टर्यो गयो मम सब जान। 
कोपित हे निज चित्त मह कहन लाग बलवान ॥ 
| रे विहंग मोरे लखत तोहि येतक अभिमान। 
किहे मराठिधर मम प्रभुहि तें छुडाय धनुबान ४ 
यदि में रामभृत्य हनुमाना # श्रीपद्‌ मह इढृभक्त बहाना ॥ 
द्वापर होहिं कृष्ण अवतारा # तब हरिहे में गवे तिहारा ॥ 
तोरे लखत माहि सर्पारी # सरलि छोडाय करडे घनुघारी॥ | 
` ||बिनता सुवन जानि यह गयऊ क विदेति स्वपक्ष समेटत भयऊ |. 
[बार बार प्रशदद शिर नाई % नम पथ गयो महा हषा३॥ | | 
. | गरुडखास जह. जह लागजाई के उठे सकल कापेझतल शाई ॥| | 
` ||च्ातुज॒ रघुवर कृपानिधाना # उठे कमळ कर गहि बनुबाना॥|| 
| । दरिगीतिका छन्द ॥ | व 
. अवलोकि श्रीरघुराज कह. कपिदृन्द सुदित अपारही। । 
आनन्द माहि निमग्न दे जय जयति शब्द उचारही ॥ 


38 ` रामायण लंकाकाण्ड । 


कुपिराज रघपति पदशिरे प्रस लाय निज उरमह छया ॥ | 
सुरबुन्द निज निज यान चढि नभते सुमन झार ठावही। | 
नाचें सादित मन अप्सरा गन्धव गोत सुगावही ॥ 
यह नागपाश चरित्र जो नर सुने अरु जे गाइई। 
कृतिवास कह यमपाश ते जिनु त्रास तेद जाइह ॥ 
श्रीपति पदाम्बुज मह करत मथुरा मिशिरयह आश 
अज्ञान तम हरु हृदय कर करु सदा मोउर बासही ॥ 
mm काका | 
चतदशा सग्ग १४॥ 
माक्ष का युद्ध आर पतन || 
दो०-तृतिय प्रहर निशिकाल महँ जाग्यो ेकशुवाल । 
सुन्यो भाल वानरन कर केहरि नाद कराल ॥ 
उठ्यो सेज ते चकित दै चढ्यो धवरहर जाय। 
| देखहु नीरुज बंधु युत बेठे श्रीरछुराय। | 
| चारहुँओर भाछ कपि वृंदा # करिरहे राम जयति सानंदा ॥ 
| | लखिदशमुख अतिशंकितभयऊ # हृदयमझार चिंतंबड़ छयळऊ | 
इ अहिपाश सदा दवारा % पायड किमि राघवछुटकारा । | 
रणनिहत जियत पुनि जोई # तासन समर निरथक दई ॥ 
ष रोने शोचतहि बितावा # होत प्रभात सभागृह आवा! 
| सेनपहि बुलाये # आयधु पायआशु सब आये। 
बहु सन्माना % कहो लकपति पुनुबलवान। 
नाता 


oe, (... 


॥ असकहि | तेहि दिय बहुविधिलंकेश । 


|| दो०-तरु गिरि अश्व सम्ह ते समाइन्न आकाश । 
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अ 


सुनि निदेश धूमाक्ष हुत कय आपन रणवेश ॥ 
गनङ्ग शोर इंड ॥ 
मतंग औ सताङ्ग तुंग चंचले तुरंगमे पदाति घोर रूपि 
सो असंख्य संग मा लयो 
सुचारिबाजि योजि सारथी रथे लयायऊ सदप वीर इमू 
अक्ष रोहि यान पे भयो । 
चढी अनीकिनी घनी घुवाहिनी पदोत्यितातिे रेणु सो 
दिवामनी। डिपान अंबिका छया । 
प्रयान काळ मा महान भे अमंगले सो वीर तुच्छ मानि 
मारु मारु टेरते रणे गयो ॥ १ ॥ 
निहारि शात्रुततेन राम जय पुकारि कोश इंद धाय के 
भिरे उपारि शुंग इक्ष डारही । 
चपेट पाद सुषि इमि घमि लम सों ठपेटि वेगि भूमि 
| वे पटाकि राक्षतान मार । 
निशाचरो स्वचाप कान के प्रमान तानि तानि | 
चान के वितान कीश बन्द पे प्रहारही । _ 
मचाय घोर संगरे पछारु मारु काटि डार युद्धमा 
प्रपत्त दोउ ओर ते पुकारही ॥ ३ ॥ 


रुविराप्हत दळसोइअनु विकसित विपिनपलाश ॥ | 


|| भट बडी अपारा # आगे बदेउ देत छलकारा॥ का 
कहां मनुज तापस दाउ भाई # जिन्हृहिं मृत्यु लंकापुर ठाई ल | | 
अब कुशळ तियआश बिदाई # जाहि तुरत निजधाम पराई ॥| 


+ ! हि, ह. (2: 
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बाघव ।छन्धु नरन कर काजू ऋ स्वय [दिवृभर हार रघुराज्ञ॥ 
निशिचर वंश करन संहारा # सुर दुखहरन ढीन्दअवतारा॥ 


~ 


| । काटि दशानन के दशशाशा ऋ कराह वभाषण कह एुरइशा ॥ 


~ 


|| सुनिभूमाक्ष अग्नि सम भयऊ # अतिविशालमुद्गरयकरूयऊ॥ 


रोमगोती छ द्‌॥ 
दुत धाव प्रेतपुरीश प्रेरित अंतकर अनुद्वार । 
 फिरि फिरि चतुरदिशि करन छाग्यो कपि कटक संहार ॥ 
भर मकेटन शिर कटि गिरत सो होत यहि बिविज्ञान । 
मान समरतल माहि वर्षत अनवरत पाषान ॥ 


कर गदा इत उत धावही इमि रक्ष बिकटाकार। . 


जन शल पाणि कपाले नृत्यत करत जग संहार ॥ 
' यम्रदण्ड सम तेहि अस्र चित राधिर मज्जा केश। 
'दरशात रुद्र पिनाक सम बध करत कीर अशेष ॥ 


` तेहि भांति बानरइन्द॒ ताइत धूमअक्ष कराल॥ 
 कुपिबन्द्‌ कई विचालित विमदित मरुत सुत लाखिपाय । 


| रिपुवाहिनी नाशन ठग्यो भट मारुती तेहि भांति ॥ 
| इयसा हयारा]हन इनत गजसा गजस्थन काहि । 


| 
| 
| 
| 


जिमि यष्टि दारा पशुन कँ ताइन करत पशुपाल। || 


' || भे अग्रसर प्रज्ज्वालित मंत्राइत इताइान” प्राय॥ | 
जेहि विधि महा मारुत विनाशत सघन भूरुह पांति | 


` पदसा पदातन दळत [वचरत समर भूतल माई" (| 
अगणित पदातिन रथिन मारुतछुवना कीन्ह निपात। | 
मृतदेह पूरित समरथल यमसदन सम दरशात ॥ | 

करतात सम हनुमत काहि निहारि। | 


र pee 


प्रभाक्ष लोहित नएन करि बोख्यो गली ललकार ॥ 
दो०-आव आव शठ तोहि कह करत रह सन्धान । 
| पर्दित करि तोहि तोर में शोणित करि हों पान ष | 
असकहिकपि दिशिञ्ञपटेइऐते # घाव पतंग दीप दिशि जसै ॥ | 
हनुमत दै गिरि शिखर उपारा # अतिपका निशिवररथमारा॥ | 
| तेहि गिरि के दारुण आघाता # हय रथ सारथि भये निपाता ॥ | 
रजनीचर घरि गदा गैमीरा # रथ ते कूदि गयो दुत वीरा ॥ | 
| सिंहनाद पुनि करि विकराला # इन्यो इनू उर गदा विशाला ॥ |. 
अति दृढ़ हनुमत हृदय प्रचंडा # परशत गदा भयो युग खंडा ॥| 
| किंचितव्यथित भये कपिनाही # मनदुलजिमिनजितेंद्रियकाही ||| 
|| गाजि प्रभंजनघुत बलऐना # निशिचरमतिबोलेउअक्षबैना॥ | 
| निष्फळ भयो अक्ल शठ तोरा # अब सङ कडुकपराक्रम मोरा॥ | 
, | अस कहि तेहि युखप हयुमाना # हन्यो चपटा वज समानता ॥|| 
/ | गिरयो तमीचर खाय पछारा # पुन इएुपदता।हहॉनडारा॥ | 
| लखि धूमूक्ष मरण कपि बृन्दा # गमेन छगे सहित आनन्दा ॥ | 
|| शष रक्षंदळ नाशन लागे # हे अनाथ नारीचर सब बागे |. 
|| दा०-जाय रक्ष दुशमुख [नकट कहउ युद्ध शवाद। | 
| कृत्तिवास कह रावणाहे भयो महान विषाद ॥ | 
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पंचदश सग्ग १५॥ | 
अङ्गम्पनका युद्बमृतयु॥ , | 


७८ रामायण लकाकाण्ड। 
म म मय वमन अलल | 


सुनिय अकप्पन सेनपाति वीर न तुमसम आन। 
| |  जीतिसकह यकादिवस मह तुम त्रिभुवन बलवान ॥ | 
अस न वीर सचराचर माही # जोतुमसनकारे समरसकाईी। 
छ निज कटकयुद्ध कह जावहु # बाविबन्जुइत रमाह छावइ॥| 
|| चुनि लेकेश निदेश अकम्पन # वन्दिभूपपदउठयो सुदितमन ।| 
चतुरंगिनी अनी सजवायेउ # तुरतसाजि साराथे रथढापेउ॥ 
| सेनप के रथ चढ़तहि काला # होन लगे बहु अशुभ कराढा॥ 
|| गाद्धोनि टूटि यान पर गिरही # श्ानशृगालअशिवरवकरही। 
| कबहुँ न कम्पत रक्ष शरीरा # तासन नाम अकम्पन वीरा। 
||यहिरणगमन समय के बारा # कंपतकर पद उर अनिवारा ॥ 
तुच्छमानि यह सकल अमंगल #समरहेताकिय गमनसीहतदल। 
माह मारु धरु पकरु पुकारत # पहुच्यो रण थळ भनु टंकारत। 
| दो०-रिपुसेनाळखिधाय इमि गिरे भालु कपि थूइ। | 
' || गिरत वेगते क्षेत्र मई जेहि विधि शलभ समूह ॥ 
होनलग्यो अति घोररणवर्षहिं शर निशिचारि। | 
शेल शग शाखी शिला शाखाखग रहे मारि॥ 


रामगीतो इन्द्‌ ॥ 
मारत निवारत घाव टुत दोउ ओर के बलवान । 
 पद्रण उड दिक विदिक छायो अधकार महान ॥ 
` भोषण तिमिर ते काइ कई पर स्वजन सुझत नाहिं। | 
भट वानरहि वानर इनत अरु रक्ष राक्षस काहिं॥ || 
मेरी ऋदंगध्वनी शेख निनाद घनु रंकार। | 
' मातंग बृंहित .कपिन के चितकार ॥ | 


| 
| 
| 
| 


| चो लेकाकाण्ड। 


निशिचर कपिन मृत देइ ते संग्राम भामि महान । 


देखत विकट अतिशय भयावन विदित होत मशान ॥ 
` हय गज सुभः आहत निहत के रुधिरते तेहिकाळ। 
आति वेग ते खोतखती तहँ बहिवली विकराळ ॥ 
तेहि वाहिनी कर मांस कदम केशचय शेवाळ । 
पट अरु पताका फेन आयुध मीन कच्छप ढाळ॥ 
सुत भट तटस्थित वृक्ष गज रथ कूल सम दरशाय। 
अरु सोनिकन के आतिनाद तरंग गर्जन प्राय ॥ 
अनवरत शोणित पतन ते भइ रजोरांशि विनाश । 
निरिचर एवंगम करहि रण घुनराय पाय प्रकाश ॥ 
भट राक्षसन शत आयुधन इमि सवत शोणितषार। 
जन दामिनी युत जलद सों वषत रुधिर आनेवार ॥ 
कपि क्षिप्त मधर गगनगामी होत लखि अस ज्ञान। 
पुनि पक्ष प्रापित अचल जनु नभ विचरि रहे मनमान ॥ 
_ रजनीचरन कर छक्त शोणित श्च विविध प्रकार । 
गिरि विटप प्रेरित कपिन के सब मिले अकार मझार ॥ 
म्रणियुक्त व्याल विशिष्ट अधर सहित तरु समुदाय। 
यक आति विचित्र महान कानन गगन महे दशाय ॥ 
यहि महाभीषण समर समता लखि परत नहिं आन। 
जेहि सामहे देवासुरेड रण बालक्रीड समान ॥ 


अखन प्रयोग प्रहार इमि इुतकारिता दरशात। | 
जनु वास्तविक कोउ काहु कई नहिं करतह आघात 0 


सब भट स्वंय निपतित निहत दै रहे रणतल माहि । 


| '  लोयिन निविड़ ते कतई पर लखिपरत अतल नाहि ॥ || 
| बड वीर संगर निपुण बिपुलाकार कपि समुदाय) | 
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$ तरु [गरि चपटा घातसी दिय रक्षइळ विचछाय॥ | 
यह दाख दण्डाहत कुपित विकराल व्याल समान) | 
झपट्या अकम्पन जलद धारावत तजत खर बान॥ / 
' ताहि यानते शर शाक्त सूशल परशु पट्टिश प्रास । 
शर चक आदिक हे विनिगेत करत कपिदल नाश ॥ 
` जिमि काननहिं उच्छिन्न करही अति प्रचंडसमीर । | 
[ताम रक्ष शख्राहत विलेठित भये बड़ बड़ बीर ॥ | 
जिम ।सघु वेलाआम ताज नाशत नगर अरुग्राम। | 
कृपि कटक तिमि बि्त निशिचर प्रवर बलधाप ॥ 
| देवेन्द्र कुमुद महेन्द्र ताके अखते अकुढाय। | 
| शरबिद्ध शोणित वत भागे समर अमि विहाय ॥. | 
- | बड़ वीर नल अरु नील सेप सरम भेट बलवान । 
| | उद्भट अकम्पन शरनते हे गये अन्ध समान ॥ | | 
| | हॅसुमत राक्षत महादळ संक्षुब्ध सागरं न्याय) | 
| डाठन लग्या यह देखिके मारुती रोष बढाय॥ | 
जाह वाध महा।गार करत चड समीर गति अवरोध । 
| ताभ झपाटे के हनुमंत रोकेइ रक्षकाहिं सक्रोध ॥ 
| | सा०-कहकपि गाज प्रचंड जेंहे अब मोसन कहा । 
| करइ मुंड शतखड यक चपेट ते तोर शठ ॥ | 
छुनि कपि वचनअकम्पन वीरा # बरत अनल सम मयो शरीरा! 
| च॒जगाकार बाण अनिवारा # मरुतसुवन वै कियो प्रहारा |. 
नभयी तनिकहनुमाना # रह्ोअचलभटअचलसमावा॥| 
गिरि कोप अपारा # यक बिशाल पादपहि उपारा || 
i अतिस | 
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तब अतितमकि प्रमंजननन्दन कगिस्योप्रछफिअकम्पनस्यन्दन॥ 
घारि तमीवर केश तुरंता # क्षिति पै पटकिदियोबड़वता ॥ 
|| चण विच्षण अस्थि दै गयऊ # ललिकपिदलअतिइषितभयऊ॥ 
|| दो०-जय जय ध्वनि लागे करन निशिचर गये पराय। 
जाय कहे रावण निकट रण संवाद बुझाय ॥ 
सुनत अकम्पन कर निधन दशमुख भयो अधीर । 
कृत्तिवास कह मुदितमन जयाति जयाति रघुवीर ॥ 
ip 


षोडश सग्ग १६॥ 


वृत्रदन्त बघ ॥ | 
दो०-करत चिन्तवन हृदय बिच बहुविधि निशिचरराय। 
काह करों नहिं लखि परत रणाबषिबु अपर उपाय ॥ 
लख्यो बेठ सन्मुख तबहिं वजदन्त बलऐन। 
तेहि प्रति बहु आदर सहित कहनलाग इामेबेन ॥ 
॥ सुन भट वज्रदन्त बळवन्ता % समरकुशलतुमर्वातढुरन्ता॥ 
| जब धनुधरि रण करइ गभीरा # सुनासीरह होत अधीरा ॥ 
|| बिनुश्रम तव सहाय बलधामा # जितेउँ देव दानव संग्रामा ॥ 
शमनड कह जो सव विनाशी # तवबलविजयकिह्यांचळराशी॥ 


||जीतब नर वानर समुदाई # तुम्हरेनिकट कोनकठिनाई ॥ | | . 
| जाह्ुसाजिनिज कटकअपारा # करहु स्वजाति. शत्रु सहारा॥॥ | 


| वंजदन्त सुनि दशमुख वानी # कहेउ संदप जोरि युगपानी ॥ 


में रण हेतु जात यहिकाला # बेठडु गृह बिच सुदित सुवाला॥ |. | ` 


दो०-करइ मोर हित चिन्तवन यह कछ दुस्तर नाहि । 
बधि.सबन्धु रघनन्द कहुँ अइहों यकक्षण माहि ॥ . 


(>, 


5 ९२ रामायण लेकाकाण्ड । 


पन्य सजन कह आश॒हा (दय ।नदश फिरदाय ॥ 


रामशोती छन्द ॥ 
रणवेष ` कीन्ह - तुरंत आपन वज्रदन्त कराल । 
शिर टोप कंचन कवच तनु कर बल्य गछ माणिषाळ ॥ 
` यग तण पूर्णित प्रखर शर कटिमहँँ कसे हुईं ओर। 


रथ सारथी साजे लायऊ योजित तरंगम चारि। 
देखत असित वारिद सरिस गति अनिलके अनुहार ॥ 
आई सकल सजि वाहिनी भट वज्रदन्त निहार! 
मंगलाचार अनेक करि रथ थे चढ्यो इकारे ॥ 
 तेहियानके दोउ ओर माही चढे देत उछंग ॥ 


ओ- मदमत्त झूमत चले घंटा घननघन घहराय ॥ 
| अगणित निशाबर चले धरि करवाल ढाल विशाळ । 


|. बुक ५ कोई काइ गमन कोइ बाघ पे रह गाजि ॥ 
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बहुआंति के अगणित लये खर अख शस्त्र प्रधोर॥ | 


 बहुरंग के डे सहस सप्तति वेगबंत तुरंग। || 
तिनके पछारी दवे सहस सप्तति द्विरद समुदाय। | 


| यक लक्ष संगरदक्ष रक्ष पदाति बड़ बलवान! | 
| ते सवे आगे चले कर महँ गहे घन अरु बान॥ | 


गो ग्रारथत आत तामरो शलो खपरी पविकराङछ॥ | 
|| कोइ यान पे कोइ नाग पे कोइ बाजि पे रहे राजि। ; 


` पिछारू दहिन बाय चलत सेन्य महान! . | 
मध्य गमनत सुन्द्रायत बज्रदन्त विमान ॥ | 
बजत रण मेरि गत जात निशिचर. बंक! ; 
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उद्धट कृतांत समान रणहित वजदन्त प्रयात। 
देखेहु अमंगल विविध नभते होत उल्कापात ॥ 
सन्मुख नगन योगिनि नवत अरु हुँसत मुख केलाय । 
वाये रुदत बहु शवान रथ पै गृद्धदल मड्राय ॥ 
दो०-वञ्जदन्त गर्वित समर यह संब अशुभ निहारि। 
. सेना प्रति निश्शंक चित बोल्यो वचन पुकारि ॥ 
सो०-करिययिन्त जनिकोय अशकुन यह अवलोकि के । 
भाषत बुधजन जोय महा अमंगल हें शभद ॥ 
याके भिन्न अशुभ यह घोरा % का करिसककपिरणमहँ मोरा 
मुजबछ ते यह अशुभ निवारों % अवशिआज राधवहिं सहारों ॥ 
नाशई सकल वानरी सेना #देखिहोचालिसबनिजानिजनयना 
कपि आमिष ते रण थळ माही # देहु पिंड सतबन्धु न काही । 
वज्रदन्त ममनाम बखान # दाढ मोर खर कुलिशसमाना ॥ 
` ||यत रिपुदळ महँ कपि समुदाई # रणबिच डारहुँ सबहिं चबाई ॥ 
चल सकल भट शक बिदाई क फिरहुँअबहिरिपुसन जयपाई॥| 
असकहि. वज्रदन्त बड़वीरा # चलेइसदलभ्वनिकरतगँमीरा || 
दो०-द।क्षण दाशेत्रक्षक जहां बालिछुषन बल ऐन।. | | 
कोन्ह आक्रमण वागे तह पहाचे [नाशचरी सेन॥ | : 


रोला छन्द ॥ मा 

बड़ बड़ तरु अरु. कुधर धारि भट विटप विहारी। | 
_ मिरे क्रोध ते भर शत्रु दळसा इँकारी॥ || 
. घनुधर निंशिचर जिते घनुगुण तुरत. चढ़ाई। || 
झरझर खरशर निकर ळग वरषन घन नाई 


८४ रामायण लंकाकाण्ड । हा 
| मिन्दिपाळ आति गदा जोन जो निशिचर धारे। | 
करत प्रगाढ प्रहार वेग नहि जात उचारे॥ | 
“रण कर्कश कपिइन्द अमितगिरि शिखर उपारें। | 
झपटि दपटि अविराम रक्षदक ऊपर डारें॥ || 
घरत उपारत भृंग दृष्टि तापर नहिं परही। ||! 
मनहुँ स्वयंगिरि उखरि निशिचरन उपर गिरहीं ॥ 
नखन दशन कर पदन एवग गण युद्ध प्रवीना। 
अगणित विधुर संहारि समर थल एरित कीना॥ 
है निशिचर आति विकल भजन लागे चई ओरा। 
' वुञ्रदन्त यह देखि बढ्यो. भट गजत घोरा ॥ 
विपुल धनुष टंकारि बाण खरशाण भयंकर । 
'ठाग्यो करन प्रहार कपिन तनु आमित निरंतर ॥ 
कषत भन आकर्ण विशिखः इमि वषत भयऊ। 
` वाणजाळ ते गगन माग छादित करि दयऊ॥ 
- फिरत चतुरदिशि सुभट वायुगति यान -चलावत। | 
कोरि कोटि कपि निधन माहिं सो वार न लावत ॥ | 
ER नरिन्द्‌ छन्द ॥ a 
' शोणित नदी बदा शतधारा युद्धभ्षमि के माही। | 
` बारिजन्त सम रक्ष कपिन के .खतकदेइ उतराई ५ ` | 
. आमिष प्रीय शृगाल खान अरु गृद्ध वायसन बृन्दा । | 
- अक्षहि मांस करें बड़ कठरव विचरि रहे सानन्दा ॥ | 
के अखजाढ ते जजर कपि अकुलाने । 
सिन्धु ताकि गिरि खोहन युद्ध विद्यय पराने ॥ | । 


रामायण लकाकाण्ड । ८५ ' 


सिंह्वनि कीन्हों परलय मेघ समाना। 
सो निनाद सुनि सैन्य निशिचरी भईसकल इतङ्ञाना ॥ 
केतक कुंजर अझ भूमि पे पतित भये घहराई। 
केतक तुरग यान ले भागे गिरे उदाबि महँ जाई॥ 
कुपित इतांत समान अंगदाहि निशिचर इन्द निहारी । 
मजे चतुरदिणि सुनहि न वारण घूमि न लखत पछारी ॥ 
यह विलोकि क्रोधातुर धायो वज्रदन्त बड़ वीरा। 
` शर असंख्य इनि अंगद उपर किय जजरित शरीरा ॥ 
दो०-बालिषुवन तब झपरि के रथढिग गयो ईँकारि । 
[i दहिन के तुरग सब बध्यो चपेटन मारि ॥ 
अरु जितेक कुंजर रहे घेरे तेहि रथ काहि । 
ले विशाल यक शाळतरु हनि डार क्षणमाहिं॥ 
पुनि सोइ पादप बालिकुमारा कँ वज्रदन्त पर कियो प्रहारा ॥ 
| निशिचर बहुशर ताकितरुमारे # करि शतधा भतल महँ डारे ॥ 
|| लपाकेतबहि कपिकोपितअंगा & धरि गिरिङिटकिउपारेइुशुगा॥ 
महावेग ते तेहि बलवाना # मारेइ वज्रदन्त के याना |. 
इय सारथि रथ चर्णित भयऊ % रिपुधरि गदाकूदि दुतगयऊ ॥ 
| पान गजत भट बली अपारा ऋ अगद के शिर गदा प्रहारा ॥ | 
|| कपि शिर परशत गदा प्रचंडा # कृकेटिफलसम भइ शतखंडा ॥ | - 
तब कपि छुंजर अंगद बीरा # तेजपुंज बल अगम शारीरा ॥|| 
॥यक समूळ भूधरहि उपारा # वज्रदन्त पर कियो प्रहारा॥|| 
गिरतकधर निशिचरपरभंयऊ # मदिंत दै तेहिंतर रहिगयऊ॥ || २ 
इरिगीतिका छन्द ॥ कर, ह 
लखि वज्रदन्त संहार रजनीचर सकल व्याकुळ. भये । 
बड करत हाहाकार असर बहाय भजि ढफहि गये ॥ 


८६ रामायण लंकाकाण्ड । 


0 र NS: 
| दै वालिइत संग्राम विजयी सिंहसम गज्या महा । 
पुनि गयो अति आनन्दसों इक्ष्वाकुकुल अषण जहां ॥ 
रघुनन्द पद वन्दन कियो प्रश लाय निज उरतेहिलयो । 
कुतिवास कह प्रमदित वदन जय ढुदुभी देवन दयो ॥ 


सत्तदश सग्ग १७॥ 


प्रहस्त का युद्ध आर सहार ॥ 

दो ०-हत जाय दशमुख निकट कह्यो जोरि दोउ हाथ । 

: वज्रदन्त कर निधन भा अंगद के कर नाथ ॥ 
भवचकाय दशमुख उठदु सुनत हूत मुख बेन। _ 
| [चिन्तित द लाग्यो कहन विधिगाते जाने पर्न ॥ । 
` | किंपत सुराघुर जिनहिं निहारे # तिन वीरन कहूँ उवग सैहारे॥ 
` “ | बिनुप्रयाप् त्रिभुवनजयकोन्ह्या # यहदुख देव केपिनकर बन | 
। (पुगि प्रहस्त कई तुरत बुलावा # सादर ताहि [निकट बठावा ॥/ 
| कुहन लग्यो हे मातुळ वीरा ऋ समर विशारद तुम रणबीर | 
॥ममपुर मई तुम सवे प्रधाना # तवअधीन अगागितबळवाना! 
येते वार लक मइ भारी # हम तुम कुम्सकरण मधवार। । 
|पर सब महे तुम शरेष्ठ महाना & जर प्रसिद्ध पुद करनानि 


4 


| | 
घाटी १ . झालो 
। | 


Mn निकषादि ४ कन्या ( ये चार विभीषण के है 
तली . साचवथे) 


| लकीकिएंड। ` 


| अतुळ प्रचण्ड प्रताप तुम्हारा # समरसन्धिविदविविधप्रकारा ॥ | 
बघिय जाय तपसी दोउ भाई % करइ अशक लंककहै आइ ॥| 
| सुनि प्रहस्त रावण मुख बानी # कहनलग्पोसगर अभिमानी ॥| 
| आज्ञ पराक्रम लखड हमारा #करडुँअवशिदोउमलुजईहारा ॥ | 
| प्रथमरहिं कहेई कठिन प्रणमोरा # देव न सियहि करबरणधोरा ॥ | 
। दो०-ज्बलत हुताशन कोध मम सामिष कीश समुदाय । 
राम छषण करि बलिपंश करडू समरमख जाय ॥ | 
मुनि रावण बोल्यो हरषाई # विदित अहे मातुळ पभुताई ॥ | 
|| समरञ्रमि अब शत्र सिधावो # मोमन कर सन्ताप बुझावो ॥ 
|| कारे जयलाभ निकट मम आइ ओ दइ माहि [रेणु मरण जुनाई ॥| 
| सुदित प्रहस्त उठत हुत भयऊ के सन्यसजन कह आयछुदयऊ ॥ 
[स महाबळ यथप चारी # यक्षधूम कोपन निशिचारी ॥ 
' ||महानाद अतुलित बळवाना # महाइनू वणु मेरु समाना ॥ 
/||अ्न श्न ते सजे सजाये# पाय निदेश आशुद्दी आये ॥ 
जिनके घोर समर के माहीं # ठदरि सकत यम इन्द्र नाही| 
साजे सेना आई ततकाला # यक ते. एक वीर पिकराला ॥ || 
चढ़े कोइ इय कोइ गज याना # गहेविविध आयुध खरशाना ॥| | 
दो०-छायहु रथ सारथी सजि जेहि छखि मोह अनङ्ग। || | 
शोमित, अश्वाकार ध्वज योजिंत तरल तुरङ्ग | 
अख श्र बहुभांति के धरे आधित तेहि यान। 
धनुष सहस्त प्रहस्त दुत चढ्यो गराजे बलवान ॥ | 
लो वाद्य बाजन विविध ढुन्दामे शखर मदङ्ग। | 
- डफ भेरी दुघुरी तुरी बीण किन्नरी शृङ्ग] भ | 
ने | 


CC रामायण लंकाकाण्ड । 


||सिन्घुतीर जिमि संस्थित भूधर # उठततरंग गिरत तेहिउपर॥ 
तिमि रिपुदळपे कपि समुदाई # धरि तरुशिला ।गिरेसबधाई || 
॥ होन ठाग संग्राम भर्यकर # करहि उभयदलघातनिरंतर ॥| 
विपुल उपल पादप [गारे थृगा # आवरळ कराह प्रहार षुषेगा॥| 
खरशर निकर निशाचर मारं # परशु प्रास आसि कोउ प्ररे ॥| 
दोउदळ करहि समर भयत्यागे # आहत निइत होन बडलागे॥ | 
दो०-अख्न शख्र तरु शिला ते नभ छायो तेहिकाल। 

वीर वृन्द के नाद ते कम्पित भे दिकपाल ॥ 
सेनाध्यक्ष प्रहस्त के चारहु सेनप वीर! 
| भये अग्रसर शर वरषि किय कपि कटक अधीर ॥ 
. ॥परुब दार होत रण भारी # सुनिधाये कपि कुंजर चारी ॥| 
 ||भ देवेन्द्र वीर हनुमाना # अरु अंगद महेन्द्र बंळवाना || 
मिले नील सेना महे आई # बधनलगे निशिचरससुदाई ॥| 
सुष्ट चपेट पाद के घाता & अगणितरजनीचरननिपाता॥॥ 
' ||वाय॒वेग कम्पित जिमि सागर #तिमिविचलितमइसेनानिशाव| 
लाख चारि यूथप घनुधारी # गयेझपटितिनकपिनअगारी। 
|तत्र तार शायक आनिवारा % अगणिततिनवपुप्राहिंप्रहारा॥| 
॥ तब चारिहु कपि कोपि कठोरा # लपके वेगि सेनपन ओर! 
| दो०-वारि निशिचरन के धनुष ठीन्हे झटाके छिनाथ। | 
चापे चाप निज जानु मई दिये विभंजि बहाय ॥ 
` पुनि यक यक्‌ सन चारिह् भिरे काश ललकारि। | 
' अगद महनादहि हन्यो एकहि पाद प्रहारि॥ / 
' हनुमान रारीरा % लपरिगयो करि कोपगभीर! | 
लयऊ % गजत कछुक दुर ले गयछ 

री # घरि द्‌ 


की. 
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| निशिचर अग बिखरि गे ऐसे % गिरत कांच पाथर पर जस ॥ 
| युम सप यज्ञधूम बढधामा # करत महन्द्र संग संग्रामा ॥ 
| कपि यक शाल विशाल उपारा # बढ़ितवेय निशिवररथमारा ॥ 
|| लागत वृक्ष रक्ष सुत भयऊ # निकरी रसा नयन उड़िगयऊ॥ | 
| सनप कोपन कोपित अगा # भर देवेन्द्र संग रण रंगा ॥ 
| हरवर हरिवर ऊपर विरिषर % हनतप्रखर शरनिकर निरंतर! 
|| अचलित चित्त सुषेणकुमारा # दुत यक शूगी शृंग उपारा ॥ 
दो०-दोउ करते पबत शिखर इन्यो रक्ष पे धाय । 
अङ्ग भङ्ग दै रजनिचर गिरेहु धरणि महे आय ॥ 
यारिष्ट यथप कर निधन वीर प्रहस्त निहारि। 
बढ्यो क्षाधेत खगराज सम विपुल धनुष टंकारि ॥ 


शप्रगीती कुन्द ॥ 

|| वीराश्रगण्य प्रहस्त रणते अमरहू भयमान। 

/|| चपट घस्यो मर्केट कटक महँ किटकिटात महान ॥ 
॥ कोदण्ड करि मंडळीत शर चण्ड मुजगाकार । 

' घन सरिस वर्षन ढगो वानर कटक पर अनिवार ॥ . 
तीखे विविध शर पुज ते कारे समाछन्न अग़ाश। 
कपि लक्ष लक्ष निमेष मई सो करन लाग विनाश ॥ | 
धावत भगावत इनत विचरत वायुवत तेहि यान। 
कर लाघवो दरशात भीषण अनल चक्र समान ॥ _ 


|| पुनि तरक्षणें दणिणदिशा महँ तजत शायक घोर॥ || 


सो पर्वे दिशि ललि परत कब कबहु. पश्चिम ओर। || | 


९२० रामायण लंकाकाण्ड । 


RRR SR 


सब होहिं निपतित रक्षरूपी प्रबळ पावक माहि") 
` कापे कटक यहि विधि नशत तेहि क्षण नील इजय वीर्‌। । 
जलमग्न नाका रोहिगण कह लखि पस्यो जनु तीर ॥ : | 
गजराज पे जिमि झपटही आमिष प्रछोमि गजारि। | 
` तिमि रक्ष दिशि थायो कुपित कपि केशरी इंकारि ॥ 
कह नाल सुनु रे रजानेचर अबत्पाड़ जीवन जाश। 
. अबद पठावत यमसदन करि तोहि दुष्ट विनाश ॥ 
सुने कोधग्रस्त प्रहस्त कपि पे विशिखपुंञज अपार। 
वषन ढग्यो अस नीलभट पावत न वारण बार ॥ 


| 

| 
| 
|. 

| 

| 

| 
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। | दाऽ-नीळानमीठित नयन कारि इमि सह तालु महार । 

ह सहत बृषभ हिमकाल मह जहिविधि बषाधार ॥ 

| शाराचरक आधात ते कोप्यो नील प्रधोर । 

| |  यकतरुशाढउपारेक झपट्यो तेहिरथ ओर॥ 
| 


) 
हा 


_॥ सिहनाद कारे कियो प्रहारा # रथ के चारिहु अशत सहा ॥ 
` | पक विशाळ म्पल कर धारी # रथ ते कूदि गयो निशिवारी । 

पान दाउनीर भिरे करिकोधा # करहिंप्रहार परस्पर योधा। 

संगर वासव पृत्रै समाना » युद्ध प्रवृत्त दोउ बळवाना॥ 
| रुधिराप्टुत दोउ भाषत ऐसे # प्रझुलित सोइ शालमलिजंसे । 
सर पाय प्रस्त सुवीरा # मूषळ इन्यो इंग शरीरा ॥ 
रोला इन्द्‌ ॥ | 
तबहिं इतारन तनय वीर करि कोप अपारा | 
घरि एक विपुल गिरि शिखर उपारा॥ . 
हह! भये ता . इमि अर्‌ विभंगा Ee 


क 00 


: र सुरजयी प्रहस्तहि मारा # करिहतिहिनिजकरनतहारा॥ ग 


रामायणळकाकाण्ड। २३१ 


१ 
निज निज आयध दारि भगन लागे सब हरर ॥ | 
रुदित वानरवृन्द राम जथ जयाते पुकारी । | 
धाये गिरि तरु इनत भगत निशिचरन पछारी १ | 
मुष्टिक पाद प्रहरि केश धरि झटकत पटकत । | 
कर्‌हिं रक्षदळ नाश नेक नहिं चित मई भटकत ॥ 
गोपुर ळगि यहि भांति कीश रिपुदलहि अंगाई । 

गजत तजेत फिरे गिरे सब प्रश पद आई॥ 

उतहि छंकगढ्‌ प्रबिशि रक्ष गे दशमुख आगे। 
अय ते थर थर कँपत कहन सब यहिविधि लागें ॥ 

नाथ कपिन के हाथ कोउ कर नहिं निस्तारा। | 
बध्यो प्रहस्तहि नील आजु संग्राम मझारा ॥ | 
रघुपाति पद्‌ करि ध्यान कहत कृतिवास पुकारे ।. | 
राम कटक ते कोन दुष्ट बचि आवन हारे ॥ 


अछादशा सग्गं १८॥ 
र राबण का प्रथम युद्ध ॥ 
दो०-चिन्तानळ ते दग्ध दै कहन लाग दशभाळ । 
नर वानर यहिकाळ महँ आय भये मम काळ ॥ 
सांचेव संनपन प्राते पुनः कहउ ।नशाचरराय । | 
अपरभरहि भेजिहों न अब स्वयं करबरणजाय ॥ _ 


| देखिहों तपसिन केरि शुराई # केतक बल राखत दोउ भाई ॥ 
यतबड छोट लकमह निशिचर के ह॑ संग्राम योग्य आयुधधर ॥ : 


इंका देइ फेरि दलमाही # साज्जततुरत होहिरणकाही ॥ | गी 0 
(चुनि आदेश दूत बहु घाये ४ ठामन ठामन जाय सुनाये ॥| सुनाये ॥ 


द . रामायण लंकाकाण्ड । 


पाय सेनिकन भूप निदेशा # कीन्हें तरत सकल ॥। 
युथप छात्तिष्त कोटि प्रधाना # सजेसमर हितदुत बढवाना ॥ 
॥भ्रात भ्रात सुत तासुत जत # सज्जित भये तुरतही तेते॥| 
गजरथ तुरग पदातिक सेना % गणपातिहगानि जिन्हेसकेना | 
अख्न शस्षशत विविध प्रकारा # भये उपस्थित भूप दुवारा॥ 
दो०-समर वेष आभिमान युत कियो तुरत दशभाल। | 
` सोह दशी शिर दशमुकुट रतन खचित सुविशाल ॥ | 
रांव राश ।नन्दक श्रवण मइ शाभत इुडळ छाोछ । | 

प्रति अगन महँ.राजही जे आभरण अमोल ॥ | 

| 

| 

| 


कुंडल मणि दशगुकुटमणि लखे होत इमि ज्ञाचु। _ | 
` जनु अनेक गिरि शिखरमहँ उदित द्वौदशहु भानु॥ . 
' -.ग्रीबवक्र उपवीत शित यहिबिधि परत लखाय। 
 मनइ. सजल घन पटल महे चपलाचपल सुहाय ॥ 
। | पगमद्‌ लेपन किय तनुसारा क शोभित भयो इन्द्र अन॒हारा ॥॥ 
' ॥लायडू साराथ यान सजाई # जाहेशोभा कछबरणिनजाई। 
रतन जडित रथछुवरण चाका # प्वजमणिावितविवित्रपताक 
` || बन्धित मोक्तिक वन्दन वारी # कलशपांतिउडगणद्यतिहारी । 
तरल तुरगगातिअनिलतमाना # श्यामवरणयोजिततेहियाना || 
| शल शूळ आसे परशु कुपाना # सुदगर गदा प्रात खरशानों | 
बहु घनु तूण पर खर बाना # सजे संयतन दशानन याना । 
रथ प्रस्तुत छाखे ळक सुवाला ऋ उठयोतुरतगहिधनुषकराठा । 
दो०-विविध मंगळाचार करि चढ्यो थान लंकेश । | 
चीर दपेते कटक कई दीन्ह्यों गमन निदेश ॥ 
छ्म्द्॥^॥ . 


1 
| 
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[च 


0 


| [तन पार शलाकार अग » बृहत झुपत गमन मतग ॥ 


ताइ पर साह दशशाशयान क छ़ाताठराकरहावद्यात समान 


अप 


[तनके पाळ भट इयाराइ क गजत प्रयात [ळ्जदव कराह ४ 
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| दिशि बामसविव सेनपप्रयात दूजे दिशि वरन बन्धु बात॥ | 
काइचढु बाजगजकाइसतांग # काइ खरा राहि काई महाग ॥ | 


पाछेअसंख्य निशिचर कराल क गमनतकरघृतअञासिामान्दपाल | 
बाज रणमेरी तुरी शृंग # करताल डमरु डाडम शुदेग॥ | 


। 


| 


।हुन्हु्ी पखावज डफ विशाळ # तह कोटिकोटिबाजत रसाळ) 
घहराये घट डंका अनेक # छुनि होतज्ञान जनुप्रलयभेक ॥ | 


वन्दीगण चहुँदिशि घाय घाय # रणएुयश सुनावत गाय गाय॥ | 
छुनि शूरन उर प्रकटत उमंग # थरथर कम्पत कायरन अंग ॥ | 
रणवदनिदशवदनकर निहारि # मेशकिताचित मुनिदेवशारि ॥ | 
किय मन्द ताप रवि है अधीर क आते मन्दषन्दड।लितपमार्‌ ॥ | 


NN A 


दळभार मोदनो कस्पपान कै उगमगतआभमतक्षवरापतान॥ | 


दशशीश अपारोमेतदळसमंत ऊ पहुच्योजाहिदाशकरुणा।नर्कत | 


दो०-अतिप्रचण्ड ' कोदण्ड त राक्षसेन्द्र दशमाथ। 
ठाढ यान १ गर्वयत लख्यो ताहि रघुनाथ ॥ 

` देखि विभीषण सा तबाह कह्यो भागुकुछ भानु । 

- छठल्हहसला घनघटासम निरिचरकटकमहानु ॥ 

, तिनन मध्य बड तेज घर रविसम जाचप्रकाश। | 

` राजत सुघर विमान पर कहा नाम हे तालु ॥ 

` कृह्योविभीषण सुनियप्रसु यहमम ज्यषठप्रात । 


३३ रामायण लकाकाण्ड। 
| यह खुन बोले तबाह अहीशा # यहीविमूढु अघमदशजज 
।पाहरथानकट कान वे अहहा # सुनिअसवचनपिभीषणकहह॥ 
| गजारूद जा देत दिखाई # ज्यातिनवेदित आदितनाई | 
| ताम्र्वरण सुख बली अपारा क कम्पत गज जाके तनमारा॥ 
. । कररत गदा (वशाल भयकर % महापाशनते देनामसचिववर ॥' 

- । तप्त ताम्‌ सम जाके नेना # वेष्टितअगणितनिरिचरसेना। 
रासभ राही कर घनुबाना # नाम महोदर सो बळवाना॥ 
रथारूद जा वार प्रचण्डा क सपाकार जासु वज दण्डा॥|. 
. वग ग्रायत तनु गह मठकर # खरखुततोह मकराक्षपनुर्षर ॥ 
. | दा०-शत हय याजत यानपर वह जो वीर छखाय। | 
"द अचढापम रावण तनय नामताहु आतकाय॥ | 
| ||ह जो तुरण पर देत दिखाई % नयन जामु सन्ध्या घननाई॥ 
।ळोहित वरण महारण कोही # नामपिशाचनिशाचर ओह ) 
 ॥||धवळ वृषन्द्र पृछ जोइ राजत % भीषण झूल हाथमह भाषत ।/ 
। गत आवत सिंह समाना # सो विरुपाक्ष नाम बलवाना।| 
(वह भट लखडइ महा रणधीरा # नीळ मेघसम जाघछु शरीरा। 

गह कठोर शरासन वाना कू नाम नरांतक वीर प्रधाना । 
गजारूदू वह जा बलवाना & गहे पाणे खरशान कुपाना । 
विपत सुरासुर याके संगर # त्रिशिरा नामझुवनदशाकंधर॥ 
वे दोउ लखह पर्वताकारा # समरकलाविद विविधप्रकारा॥ 


> वय रक जु 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
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चीन्ह्यो आजु याहि लेका के योग्य झप यह अहेऊ ॥ 
किहिति पराभव निज विक्रमते सकल सुरासुर झारी । 
कोटि इन्द्रते वेभवशाली हे निशिवर आधिकारी ॥ 
पर मोरे संग्राम मार्हि यह जेतक विभव लल्लाई। 
एक निमेष माहि जल बुद बुद सम विलोप देजाई ॥ 
शम्न यज्ञ महे मा प्रदत्त यह मोह वशत १ । 
तेहि मख केर होब इम होता खुक मम धनुष कराला ॥ 
लक्ष्मण प्रेरित अख्न भयंकर दै हँ मंत्र समाना। 
गीतगान करिहें यहि मख महे अंगद अरु इनुमाना ॥ 
पशुराक्षस पशु बन्धन करिदें नीढादिक बलवाना 
यपरूपि कपि मालु इन्द निक्षिप्त विटप पाषाना ॥ 
परिस्तोभ शारप्रखर निकर मम अरु शोणित इवि होई । 
यहि मख मध्य सदस्य होइ हें मुख्य थोधगण जोई ॥ 
दीक्षित होइ ढेकपति रावण यहि बड़ याग मझारी। 
अरु दै हें दक्षिणा स्वरूपी सीय विदेह कुमारी ॥ 
अस कहि अट्टहास रघुनन्दन किय त्रिभुवन भयक.री । 
उतहि सचिव सामंत कुँवर प्रति कह्यो लॅक अधिकारी ॥ | 
तुमसब मिलि लकाकी रक्षा करई जाय बलधामा। | 
करिहो मै अकेल यहि वासर राघव सन संग्रामा ॥ 
दो०-अस कहि तिन्हें बिदाय दे विपुल घनुषटंकरि । 

_ भयो अग्रसर वेगते कीश दलहि ललकारि॥ 
भेदत सिन्धु प्रवाह कई पीनमीन जेहि भांति। 
तिमि वानर दलम धस्यो दशमुख देव अराति ॥ 

| नरिन्व्‌ छुछू॥ ` NS 
_रावण रूपि विम इताशन रथ रूपी गृह थापि। |. 


ह `) राति लेकाका् 


पारध परशु धुरशल इल असि अस्नन इंधन प्रापित ॥ 
राष रूप मारुत सहाय ते है प्रज्ज्वलित अपारा। | 
नाणजाल ज्वाला त ठाग्यो करन कीशदळ छारा॥ | 
जग नाशोदयत प्रलय भानु सम रावण काहिं निहारी। | 
कपत कळवर वानरेन्द्र भट झणट्यो दत इंकारी ॥ 
तपनइवनकह दाख दशानन दशन पीसि इमि कहही। | 
रे कपि तें निज प्राण गवॉबन काहेक ततपर अहही : | 
सखा भाव ममरह्यो बालिसन तासु आत तोहिजानी । 
जड़ अपकार किहहु प तो पे क्षमा करत अज्ञानी) | 
खुन यांहमा।त वचन दशसुखके कह्योकोपि कपिराज्‌। । 
कहास बाल कह ससा मूदूमति आवततोहि न छाजू ॥ । 
तप गछ बाँधे पुच्छ मई जोई बोरेहु सिन्धु मझारा। . 
तासन सखाभाव रे निशिचर केहिविधि अहे तिहारा ! | 
` काइ भातत ते आता कर यथाप मित्रहु होही। | 
| तदाप राम कर शत्रु जोइ शठ सो समस्त जगद्रोही ॥ । 
|| दा०-आजु तोहि बघि रे छली करई सुखी संसार । 
' | अस कहि एक उपारि गिरि कीन्ह्यो झपरि प्रहार १ 
` | छाखदशमुखनहृतकिशरमारा # कुधर खण्डिमहि ऊपरडारा। 
|| पुनिअतिकोपिनिशाचरनायक #पिस्फ लिंगयतअगाणित शा 
||चिनगति जसगत वज समीरा # मारे ताकि कपिराज शरीरा 
कपिकुलेन्द्र दे निकल .आपारा $ गिस्वोविवशबसुमतीकारा | 
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निदेश प्रझुकर में पावहुँ  दशपुखबधत बिढेबनलावहुँ॥ 
समर उछाह देख आता कर » बोळे सह सनेइ करुणा कर ॥ | 
दो०-अहो प्राणप्रिय बन्धु मम वीरोचित तवत्रेन । 
सुने मम उर शीतल भयो धन्य धन्य बलऐन ॥ 
| जो क्षत्री रण देखि के प्रकट करहिं उत्साह । 
दिव्यकीर्ति तिनकरसदा अचलरहतजगमाह ॥ 
परहे तुमहिं विदित यहदश्राता # महावीर दशमुख विख्याता ॥| 
करइ समर तासन तुमजाई # सावधान पर रहो बनाई ॥ 
सुनिप्रमुवचन नाइ पदशीशा % चलेधनुष टंकारि अहीशा ॥ 
तब इनुमतलक्ष्मणढिगआयो % जोरिपाणि असवचनसुनायो ॥ 
यादि हमसन पावे रिपु पारा # तब प्रभु लेइ युद्ध कर भारा ॥ 
असकहिलषणपादकरि वन्दन # झपत्योगजि प्रमंजननन्दन ॥ 
दे उछंग दशमुख के याना # गिरचो वेगते भट हनुमाना ॥ 
कपिहिदेखिसारायि आतिडरेऊ # अश्वरज्ज्ञ करते खसिपरेऊ ॥ 
|| दपटिदशमुखहि कह हनुमाना » तं कियविजय सुराधुरनान[ ॥ 
पर अब परे कपिन के हाथा #अवशिआज्चतवसतिदशमाथा॥ 
दो ०-इन दोउन भज मध्यमहँ परे सुमेरहु आय । 
तें निश्चय जियजानु शठ चण चण है जाय ॥ 
मम पद इद्‌ केलाससम अंगुलि वजप्तमान । 
यक चपेट जो मोर सइ तोजानइ बलबान॥ . 
| यहसुनि कोपिकह्योदशशीशा # पायईुँ आजुतोहिंशठकीशा ॥ 
जानेसि कहा म॒ढ़ तें मोही % अबहीं यमपुर पठवत तोही ॥ 
॥ खुनि मारुतसुतकह अप्बानी # पर्वेहि बध्यों तोहि अज्ञानी ॥ 


RBS 


| तवत अछय मही बत्रकीना » सुतदुखजेहिसो जीवबिहीना ॥| | ह 2 
॥ खुनिइनुवचन रक्ष जरिगयऊ # कसियक मुष्टिप्रहारत भयऊ EO 


का 
| 
| 
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700. 
|कछ कम्पित भा इग शरीरा # पुनिकरि हनुपतकोफमीरा॥| 
(एक चपेट वज्ज अनहारा # दशपुखकेसुघपाह प्रहारा॥ | 
परत प्रचण्ड चपेट कराला # भयो विपन्न अंग दशभाला ॥ | 
=यम्बक नयन तास है गयऊ # ल्वतधम्‌जडुषइदि।शछयङ। 
|| सनात श्रुत घमत शीशा # रथ गिरयो विवशझुजबीशा 
| रह्यो अचेतन किंचितकाला # पुनिउ ठिसभरिकह्योदशमालाः | 
| बुलु सुनु रे वानर बड़वीरा # अतुलित बल तत अई शरा | 
दो०-शमन सुरेशइ भय करत लखि मम जग विशाळ | | 
| सो तोरे आघात ते कम्पित भा यहिकाछध | 
कहहनमत धिक विक बलमोरा # जीवित रहा प्राण शठ तारा । 
ः र ,सुनि है क्रोधांध अपारा # वज सुष्ट मारुति उर मारा ॥॥ 
_ (तेहि प्रहार ते भट इनुमाना # गिरयोधरणि+ह दै इतज्ञाना॥ 
.. तब विहाय इनमत कहूँ रावन # लग्यों नील पे शर दरषावन ॥ | | 
। चेति कडुक क्षण पे हनुमंता # गयो रक्ष पह झपटि तुरंता। 
कह पुकारि सुनु रे निशिचारी # यही अहे वीरता तिहारी 
 ।इमसन द्द युद्ध ते त्यागी % अन्य वीर सा लरत अभागी 
| ||अनसुनि कार इनुमत की वानी ऋ ठरत नोलही स। अभिमानी' 
2 तिक्षण शर समह ते वीरा % कियो बिद्ध कपिनीलशरीशी 
दै: रक्ताक्त अग भर नीला # महा कोपि दीन्ह्या बलशीर्ली' 
दा | 


र दल 


1 


| 
} 
| 


। केरे माया निज अंगकई कियो नकुल अनुहार" | 
` घुन्‌ सुपण यक लफदे गरयो यान पं जाय! | 
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। लख इतसुकएतबड्ुद्धिवन्त । गा कूदि यान ध्वज पै तुरन्त ६ 
जस लख्योदशानन शिरउठाय । तस दै रह कपि धनुहूलआय ॥ 
||पकरन जस चाह्यो रक्षराय । कपिकूदि बेठतेहि कर्ण जाय ॥ 
घरि घनुषबाण इत छंकनाथ तेहि धरन चद्यो उत्तोलिददथ ॥ | 
।बड़ बळी कोतुकी भट छबङ्ग । हुत गयो तास शिर दे उछङ्ग ॥ | 
| तेहि मुकुट पाति पै अनल जात । बिचरतसबेगननुअनिलम्रात ॥ | 
 भोचकित कुपित रावण लुरारि । विंशतिलोचनसें। रह निहारि ॥|| 
| ' रोछा छन्द्‌ ॥ | 

। मायाबिद कपि क्रिया परत नर्हि नेक लखाई । 
| यक थठ पे दरशाय कबहुँ पुनि जात बिलाई ॥ 
| जबहिं दशानन ताहि धरन कहँ हाथ उठावत। 
|| कूदि तबहिं दुतजात रक्ष तेहि पकरि न पावत ॥ 
| 
| 


कोषि नील तेहि शीश बेग ते पाद प्रहारा। | 
कपन लग्यो दशशीश अंग भा व्यथित अपारा | | 
विस्मित भे रघुनाथ नील की क्रिया निहारी। | | 
॥ दशमछ दशा विलाक इस काप द ढढकारा ॥ . 
|| दो ०-तब रावण झुझलाय के धनु गहि बाण चढ़ाय। _ 
| कोपानल संदर्भ उर बेठ्यो ताक छगाय॥ | 
नील कबहुँ ध्वज दण्ड पे कबहु मुकुट पे जाय। | 
कबहुँ"कदि रथ पे गिरे कबर जात बिलाय ॥ | 
. एक बार रथ ते उछरि रहो ध्वजा पर जाय। | 
. . कृषि छाया लखि तुरत शर तज्यो निशाचरराय ॥ | 


Coot Ve 


नील हंदय सो बाण समाना # क्षित५गर्यादिवशः 
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रे बाळक तें प्राण गैवावन # आवि कहाँ सामुदे रावन॥ 
घरि दे घनष माग ले प्राना कहेहु लषण सुनु रे अज्ञाना ॥ 


| र तँ विदित वीर बलवाना क करासे प्रलाप अशुर समाना ॥॥. 


यत बल तें राखत निरिचारी # सोदिखाउ याहसमरमझारी॥ 
।सुनि रावण करि कोप महाना # मारेहु सप्त्राण खरशाना॥ 


रामानुज बहु ताकि शर मारे # रिपु के बाण काटि महि डारे॥ | 
| प्रखर प्रखररार आणित रावन # लग्यो लषण प तब वषांवन ॥||| 
बाण जाल ते दशमुख बीरा # बिद्ध कियो सोमत्रि शरीरा ॥|. 


| दो ०-अन्धकार शर दृष्टि ते अस कोीन्ह्यों दशभाळ । 
घनुष सुष्ट सोमित्रि की शिथिल भई तेहिकाळ ॥ 
पुनि रामानुज कोपि के छोड़े बाण प्रचण्ड । 
लंकांधिप के धनुष कह काटिदिये युग खण्ड ॥ 
| भरन धनुष दशमुख ताजे दयऊ # दूसर चाप निमिष मई लयऊ ॥ 
| ||आशाविष सम बाण भयेकर # लाग्यातजनअपंख्यनिरन्तर। 
(तब लक्ष्मण बहु बाण प्रहार # रथ के अष्ट अश्व संहार । 
` अरु यक शायक मारि फणीशा # खण्डन कियोसारथी गीशा 
॥ रावण कूदि अन्य रथ गयऊ # विं नराच छाय नभ दयऊ॥ 


८-२ 


क रि कोटि शायक खरशाना # तजेनिमिषमदँदोउबलवाना । 
हिता ढिप्यो न परत ललाई % मानहुँकाळनिशायिरिआई । 


ग।नज।नज शाख के अनुसार ॥ 
॥ 


[| 


| 
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रुपाचे कतहु कालदन्त लखात मानई काल। | 


कई आस्निबाण ते प्रकटी भीषण अनल अगार । 
वरुणाख ते कई वर्षही घन वारिधार अपार ॥ 
नागाख ते कहूँ गगन एरित विषम अगणित ब्याळ । 
कहुँ परत पर्वत बाण ते बहु उपछलण्ड विशाळ ॥ 
अम्बत्त अह सम्बत्त कड हरिताल कहूँ दशार्य। 
कृहुँ अद्धचन्द्र खात अरु सिंहासन कई घहराये ॥ 
यहिभाँति के आयुथ विषिध जयकांशि दाउ वीर्‌ । 
अनवरत वषंन करत गजत मुइसेइ रणधीर ॥ 
पुनि महाबल शाञ्चष्नअग्रज करि अमष प्रचण्ड । 
यक मारि शरयुग खण्ड किय दशसण्ड करकोदण्ड ॥ 
अरु बहु नराच प्रहारि दीन्ह सुरारि कई अकुलाय । 
तव चिन्तके विधिदत्त शेलहि लियो निरिचरराय ॥ 
तेहि मंत्र सां अभिषिक्त करि मारयो सवेग घुमाय । 
अगार उट्गारत चल्यो ध्वनि करत वारिद न्याय ॥ _ 
लख्िहपणते हियुगखण्डकियइनिदिव्यअगणितबान । 


पर रहो सोहै अमोघ शेळ विरॉचे के वरदान ॥ 


तेहि भग्नखण्ड कुलीश सभ किय वक्ष माहि प्रवेश । 
हे विवश भतल महँ गिरे क्षिते भारधर पुजगेश ॥ 
तब चित्त माहि विचार कीन्हों मूढ़ निशेचरराय । 
ले लषण कहँ अब करई बन्दी लकपुरमहई जाय ॥ 


दो०-अस वचार रथ ते उतार धाय लपण ।ढगआय। 


लग्यां उठाबन बल साइत निशात इरत ढलगाय ॥ . 


।०-भार लक्षमण कांय सहस मेरु ते आविक भा। | | 
। सक्यो न अँगुरि हिळाय अभिमानी निकषातनय॥ | | 


Gangott Initiative. : . | 
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अगणित अंग नग मन्द्र मरू # सप्तद्वीप क्षिते सागरफेरू। 
| त शीश पै जाइ सहसानन % तिन्हे तोलि चहसद दशाबन|| 
तब आःते लाजत दै दशमाथा क करताचन्तवनधारकारहाया॥ 
यह सामान्य यती आते भारी # में मन्दरांगेरि लिकों उपारी॥ 

| बामहाथ ते गिरि केढासा #लिहों उठायसहित छृतिपाता' 
| अब चीसहु मुजबल त याह # तानक हेलाय सकेहु में नाह 
।यहिविधि करत विचार सुरारी # बल परुष सवश तई हारी। 

| लख्यो दरि ते भट हनुमाना # गजत झपरेहु सिंह समाना॥ | 
यक मुष्टिक रावण उरपारा # गयो दशानन खाय पछारा। 
||हरबरात मतवार कि नाई & गिरत परत बेठेहु रथ जाई 
| तब हनुमत एष्य की नाई # लीन्ह लषण कहँ कोड उठाई| 
दो०-रिषु परशत शत मेरु ते अधिक जासु तनुमार। | 

. सोइ सेवक कर परश त भयो तल हनुहार ॥ 
' भक्ति प्रभाव प्रगृदु जहि वाण सके अस कोय! 
 स्वयंअनन्त कि शक्ति कह कीन्ह पराजय जोय ॥ 
» कपि केशरी समारखुत हनुमंत बढबन्त। 
रामानुज कई ले गयो प्रभु के निकट तुरंत॥ | 
जिमि विवेक के उदय ते मोह नाश दै जात । | 

' | तिमि रघुवर के दरशते भे सचेत लघुआत ४ ,. 
(रावण कई लखि जगत गुसाई # उठे प्रकोपि शमन की ना. 
| सुर त्रासक शठ के बघहेत क भये अग्रसर छृपानिक 
तब करपुट दै पवनकुमारा # विनयसहितअसवचनउ्च 
यान ते रण निशिचारी # होहि न ताहि समर शर्मा र 
युद्ध दोहिश्रमनाय हि # चाढिममकंधबधियदरामार्थ | 
१ 1 पैन ऽनेन्दुन ऋ चढ़ कध द्‌ 
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सधनु सोह प्रभ इमि कपिउपर # मनहुँ मेरुपरसतड्ितिजळधर ॥ 
दो०-जाय दशानन सामुह रघुमणि राजिव नेन । 
कुपित वरन टंकारिधनु कहन लगे इमि बेन ॥ 
रोळा छन्द ॥ 
रे निशिवर तिथवोर आजच छखि पायई तोही । 
करड सकळ परिशोध हुःख यत दीन्हें मोही ३ 
शिव सुरेश यमराज ब्रह्म यावत संसारा। 
मम करते अस कवन तोहिं जो राखनहारा ४. 
दुनि रघुपति के बेन लंकपति उतर न दयऊ। : 
हनुमत कें दिशि हेरि वित्ताई शोचत भयऊ ॥ 
यह वानर बड़ दुष्ट लंकपुर कर दुखम्तला। 

` अब यहि क्षण भा बद्ध सै बुविके प्रतिकूला ॥ 
करि सकिहे नहिं युद्ध कन्ध पर लीन्हे रामहि।. 

. अल अवसर हे याहि मारि पठवई यमधामहि ॥ : 
-अस विचारि घनुतानि बाण खरशान भयेकूर । . 
लक्षलक्ष यक संग अंगहरु इनत निरन्तर ॥ 

दो०-पुष्पित तरु पे जिमि गिरे मधुलोडप अलिबात। . 
| तिमि दशमुख प्रेरित शख बाप हनुमत गात॥ | 
महा उग्र सहजहि रहे कपिवर पदनङमार। || | 
श्र प्रहार ते तेज तिन बाद्धत भया अपार॥ | | 
, नरिन्द॒ छन्द ॥ | कात 

तब दै कुपित प्रभेजनंनन्दन कोन्ह अङ्ग विस्तारा। | 
|| मन्दरगिरिप्रमान तनु भयऊ अज वासुके अनुहारा ॥ 


- १ [ww २२ 
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| | अस न होय कहे बाले कि नाई बाँधिलेइ यह कीशा। . 
ं तजि हनुकह तब शर राघवपर तजनढग्यो दराशीशा ॥ 
| 
| 
| 


जेहिप्रकार ऋषिकार क्षेत्रमई वपत बीज यहिभँती। | 

शर समूह रघुवर पर वर्षत रावण देव अराती॥ | 
जेहिविधि समुदित मारतण्ड निज किरणकरतविस्तारा। : 

“तिमि रघुमणी तजहिं दशमुख पे अश्चजाल अनिवारा॥ 

पर प्रभु प्रेरित अल्लजाल सब व्यर्थ कियो दशशीशा। 

| एषिकाखर तब कुपित बदन हे किय प्रहार जगदीशा ॥ 
दो०-सो गायक दशशीश उर लाग्यो कुलिश समान । | 

| रुर धार बह वेग ते गिरयो विवश बिच यान ॥ | 
. | क्डक्षणमइ दशमुखपुनजागा % व्याकुढ हृदय करनरणलळागा॥ 
- | श्रमित दुखित रावणहिनिहारी & लागे कहन पुकारि लरारी॥ 
| त आति व्यथित भये दराभाला #भगिजाअबानिजपुरयहिकाल| 
` |चदितोहि आजुफरहुँनिष्प्राना # तो सब कलह हाइ अवताना 
` अरु तव कुटुंब देव द्विज द्रोही # तिनसबकरविनारान हिंदी! 
` | तातेप्रथमतिन्दृदि बध करिहों & तढुपरितो दिंबाविजगदुखहरिश 
| यहिक्षण तट श्रमितमतिधंसी # श्रमितहिबघहिंनाहिरधुवती । 


अस कहि अद्धचन्द्रशर राघव & ठे घनपे योजित कियठावव' 
f राम्रगोती छन्द ॥ 


क्नु तानि कान प्रमान शायक तज्यो कोशलराय ! | 
` आत वंग सा लाग्या विशिख दशकन्ध शिरमईआय ॥ |. 
खसि परे कुंडल मुकुट अरु विखरि गे शिरकेश ! | 

करते गिरिपरयो कम्पन लग्यो लंकेश | ह | 
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आयु दयो सारथी कहुँ दै निकल रक्ष अपार। 
| 

| 

| 


द्रुत सारथी रथ फेरेऊ लाख भालु कपि समुदाय । 
घाये पछारी उच्चरत कहूँ जात दृष्ट पराय ॥ 
फिरि रर्यो नहिं लकेश आसित कीन्ह लेकप्रवेश । 
कृतिवास कह तिन यही गति जे भजत नहिं भुवनेश ॥ 
कविगुरु प्रचेतससुत रचित हरि चरित पारावार । 
कृतिवास प्राति भा विभव ते दै गये तेहि तरि पार ॥ | 
तेहि भर्वेर मई परि दीन मथुरा द्विज डुबै उतराय। | 
यहि ते उबारक जनकजापति बिनु न अन्य लखाय॥ 
ER 
~ fo € 
एकानावश सग्ग १९ ॥ 
रावण कतक कुम्भकर्ण का निद्रा भङ्ग ॥ 
|| दो०-समर पराजित मानहत त्राप्तित निशिचरराय । 
चिम्तानल ते दग्व उर बैठ सभा महे आय॥ 
जिते साचिव सेनप बल्मन्ता # बुळवा । तिन काहिँ तुरंता ॥|| | 
EY निदेश निशाचर पाई # भये . स्थित रक्षण आई॥|| | 
ठ सिंहासन निशिचरराज़ # चहुँदिश वेष्टित वीर समाज ॥| | 


| 
| 
रथ फेरि शीघ्र भगाय ठेवल मोहिं लक मझार ॥ 


29 


1 


| पुनिपुनि सुमिरि रामबलरावन # तजत उष्णनिश्वासअपावन्‌ ॥| | 
। कहनलाग अतिशय अकुलाई # रेविधितवगतिजानि जाई ॥ |. | 
॥ जो किय विजय सकलसंसारा # सो यहिकालमनुजसनहारा ॥|| | 
||पुनिनिज समासदन कहँरावन # लग्यो एवे इतिहाससुनावन ॥ | | 
नन्दी कोपि जोइ मोहिं कहेऊ # सोयहिसमयसफल दे रहेऊ ॥ ||. 
| ५ एकबार करिविजय धनेशहि ३ गयहुँदरशड्रित उमाउमेशहि ॥ | 


९०६ . रामायण लकाकाण्ड । 
|| दो०-नन्दी तह दारी रद्यो जान न दिय शिव पास । | 
तालु विकृत कपिवदन लखि में किय बहु उपहास ॥ | 

` तबनन्दीकइकुपित दै शिव किंकर मोहि जानु। | 
` हे निशिवर ते हँसत मोहिं अततोरे अभिमाचु॥ | 
| जा घुख देखि कराते उपहासा # इनहिमुखन तववशपिनाता॥ 
।सोअभिशाप फल्यो यहिकाला क वनवानर नर भे ममकाला॥ 
| अमर हेत कीन्हे तपघोरा # पुरयो विधि न आशसोमोरा।| 
हमि अजकी नह प्रबोध हमारा # जिते सुराहुर शुवनमश्चारा ॥ 
यतगन्धव नाग अरु किन्नर # इनसनताोइनशकदशकन्धर।| 
पी जितेउ सकल सचराचर # केवळ शष रहे नर वानर॥| 
तिनकई तुच्छ किहों में ज्ञाना # नहिंजान्यो ये विषम महाना।| 
||भयो आजु ममबड अपमाना # जरत पोर तनु नर के बाना॥| 
` |जासन महीं न पायो पारा # ताहिअपर को जीतनहारा ! | 
पा ऊिभकरण जाइ अतुल प्रतापा % सा रह साय अद्य के शाप || 
“महि प्रतीति दुःख यह जोई % बिनु तेहि जगे नाश नहिं दो | 
म. वरे गणनबिचारा % कब जगि हे प्रिय बन्धु हमारी | 


| 
| 
। 
| 


0 IO, 


| | दोऽ-जोरि पाणि कह सुचिबगण छुनिये प्रश लंकेश । 


। ` नाथ भ्रात के जगन मई एकमास अवशेष ॥ | 

केपि विचारनिरिचरपतिकहेऊ # आजु तो सर्वनाश दै रद 
तः जागि क काइ बनाई # अबही शीघ्र जगावहु जा 

यु द्शसहस भरन लेकेशा % अनुज जगावन हेतु निदेरी 


॥ 
जे युक्ति. प्रपीना # भक्ष्य द्रव्य बहु संचय करने | 
ड 02 ड नंरिन्द्‌ इन्र ॥ 


[$ 
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| मुरापर घट कोटि कोटि अरु पुष्प सुगन्धितहारा ॥ 
सृगमद कुंकुम गन्ध धुप अरु वाद्य तन्त्र ले नाना। 


भये उपस्थित कुम्मकरण के भवन सकल बलवाना ॥ 
: आति बिचित्र मन्दिर घुघराई कनक रचित प्राचीरा। 
बने गवाक्ष चतुदिशि अनुपम खचित विबिध नग हीरा ॥ 
| मणिमय खभ गढून अद्भुत जिन द्वार ढाग आकाशा । 
|| शोभित कलश पति के पाती चन्द्र समान प्रकाशा 
|. फ्रफ्रात बहर पताका प्रात तारण के भांहा । 


गृह विस्तृत आयत [वस्तारा वरांग जात कछु नाह ॥ 
नीळ शल सम सावत ताह वच कुम्मकरण बडवारा । 
नाशाएुंट [नश्‍वास बहत हाम मांनईु गल्य सारा ॥ 


| 
| 

जोइ रजनीचर कुम्भकरण के दार सामुहे जाही। | 
लगततासुनिश्वासगिरहिं उड़ितोहदिशि विदिशनमाह॥ | 
लेत बाप जबहीं ते निशिचर श्वास साथ उडि आई। | 
कन्दर इव नासिका रंध महे जाहिं संवेग समाई॥ | 
बुद्धिवंत जे रहे निशाचर जानत सन्धि उपाई। |. 

` होत श्वास अवसान जबहिं तब धसे भवन महे थाई ॥ उ 


सोबत वीर अचेत खोलि मुख लेत जबहिं जजुवाई। 

॥ मुख गहर पता सम दरशत रदनान्तर जनुखाँई ॥ | 
|| दो०-निशिचर तेहि जाग्रन हित लागे करन उपाय) || 
. सुराकलशमुख खोंलि के घरे भवन महँ जाय ॥ || 


९०८ रामायण लंकाकाण्ड। ; 
पल हव वल नत मत लय 
॥ कोड बीन अर कोइ सहनाई # कोइ रहे बाँसुरी बजाई। 


कर ते चरण हस्त तेहि केरे # चापन छगे क्षपाट घनेरे॥ 
- ||यहि उपाय ते निकषानन्दन % जब नहिं जाग्यो देव निकंदना 
३ हरिगीतिका छन्द ॥ | 
ले ले तबहिं डफ ढोल झांझ सद अगणित निाशिचरे। | 
लागे बजावन वेग ते बहु ताछु श्रुति ढिंग चिक्कर॥ | 
जाग्यो न तबह पुनि निशाचर यह यतन संचारेऊ। | 
बहु कलश भरि भरि गंध तेहि नापा विवर मह डारऊ॥ | 

र - सो अधिक निद्रा वश भयो शीतल सुगन्धहि पायके। 
। | पुनि रक्ष शेख असंख्य ध्वनि लागे करन धुधुवायके ॥ | 
|| निश्वास रव मिलि ताषु प्रकट्यो एक शब्द भयंकरा । ` 

` तेहि शब्द सा निस्तब्षजग अरुकेपन लागि वसुन्धरा ॥ 

| फिरिछाग मेष अनेक तेहि नातिका रघन मह भर। 
. | तिल अद्ध ठहरे ते न सब उंडे ।दक दिगंतर मह गिरे ॥ | 
` || यहिमांते निशिचर काट काट उपाय करे थाक महा ! 

| मट कुम्मकण विरोचे वरते चेत हत सोवत रहा ॥ 
| दो ०-तब निशिचर रावण निकट कहन ढगे इमे जाय! | 
. जगत न प्रश कर भ्रात हम कीन्हे अमित उपाय ॥ | 
सुनि दशमुख आयस दयो अख्नन करहु प्रहर ' 
श्न पुंज ळे रक्ष पुनि आये तेहि आगार". 
|दाकर्याजिनिशिचर तेहिकाही # तत्पर भये प्रहारन म 
घसोटे नोचहिं केशा # चदि चढि उछरहिं वक्षस 
मुगदर गदा प्रहारें # शल शूल बहु इनि हान" | 
' गाता # कोइ कोइ इने साटिका ^ ८ 


| 
| 
| 
| 
| 
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| यहू उपाय व्यर्थे दै गयऊ निद्रामेग ताघु नहिं भयछ ॥ | 
|| तबहिं महोदर बृद्धि प्रवीना # असआदेश निशिचरन दीना ॥ | 
| आनहु तुरत मत्त मातंगा # मदहि कुम्भकरण कर अगा ॥ | 
| छुनि निदेश तुरतहि ते धाये & एक सहस करिवर ले आये ॥ | 
|| दो०-कुम्भकरण के अग पर दिरद भूधराकार । | 
चाद चाढु सब मदन ळग करत घार चकार ॥ | 
कोइ पग पै भुज पे कोई बहु रहे उर पे धाय । | 
बहु शिरमह टक्कर इनत बहुरहे ग्रीव दबाय ॥ | 


| कुम्भकरण तब आति घुखपाइ # अगपरोरि लीन्ह जयुवाई ॥ | 
| जागत भयो उघारेउ नयना # उठि बेठ्यो डकरत बलऐना ॥ | 
| चुनि पुनि ज्ञम्भत वदंन पसारी # सुखागार बडवा अनुहारी ॥ 
मख मंडल जन विकसित भानू के नयनयुगढजनुज्वलतकुशान॥ | 
| दोउ बाइ वासुकी समाना # शीश सुमेर ।शखर परमाना ॥ | 
| अग्रज कुशल पुंछि ततकाला # उठ्यो तेजते भट विकराला ॥ | 
देखि इत बहु समा सिधाये # समाचार रावणाहे सुनाये ॥ | 
सनि दशशीश कह्यो हृषाइ # लाउ बन्धु कह गोत्र बुलाई ॥| 
| तुरत दूत ताके ढिग आये दशमुख कर संवाद सुनाये ॥ 
तबहीं कुम्मकरण बलवंता % सुखमञ्जन भट कीन्ह तुरंता॥ | 
' | निशिचर भक्ष्य पदारथ लाई # राशि राशि सब दीन्ह ढगाई॥ 
|| दो०-घुराएर घट दे सहस कुम्मकरण बलवान। 

एक शास महे आशुद्दी सकल गयो करि पान ॥ 

महिष छाग मृग पशु निकर गणन नं दे सक जाल । |. 
i हस सहस करमई पकरि करत एकही ग्राु॥ | | 
` ||कुम्भकरण यक क्षणक मझारा # राशि राशि र | 
k | जब कड क्षुधा विगत दे गयऊ ऐसे वचन उचारत भयऊ ॥| 


३१० रामायण लंकाकाण्ड । | 


— भ ्त्  ्  त््त्््््् =~ 


| केडिकारणलुमसबांमाठे आयउ # कसअकालपहँमोहिंजगायउ॥ | 
संकरे कहा उपस्थित आजू # कीन दुखित कोने महराज़॥। 
| तमोह यहिक्षण अनुमाना # इन्द्रहि आइ युद्ध पुनि ठाना ॥|' 
बारहिं बार पराजित होइ # का मुखले पुनि आवत सोई॥| 

| इन्द्र सढुमाते काह बनावाइ # यादममसन्सुखशमनइआवाह| 
करड ताइ कहें एकहि ग्रासा # त्रिमुवनक्षणमहँकरहुँविनाग| 
तव यपाक्ष जोरि युग पानी # विनय समेत कद्यो असवानी॥| 
.. | देवराज पे करड न रोपा अमर इन्द सब हें निदोषा॥| 
| दो०-नर वानर यहिकाल मई आय कीन्ह उत्पात) . | 
भये तिनहि के समर मई बड़ बड़ वीर निपात | 
, अस विपत्ति तुम्हरे रहत छाई लंक मझारि। | 
| चलहु भूप ढिंग सकल जन देखत बाट तुम्हारि॥ | 
` ॥कुम्मकरण सुनिके अस बना # बोल्यो अरुणवरणकरि गना | 
1 प्रधंगाह समर जीतिह। जाई # करिह! भातदरहा पुवआई || 
|| असकदि चलन युद्ध कहुँ चहेऊ # तब ढिग जाय मदोदरकहेड ॥| 
महि गमन अबही रणमाही # लंकनाथ कर आयछु नाई || 

' मूंन्रणा युद्ध पयाना # अनुचित सदाकहें मतिमावा ॥| 
हनि कुम्भकरण यैमिगयञ # पुनः भक्ष्य दुत मागत भयऊ 
घट असंख्य मदिरा किय पाना # अरुभक्षेट्ुअगणितपशुनाना | 
मदमत्त वीर बलवानां # भूप सभा कह कियहु पयाना « 
एक बार षटप्रास मई जागत यह निशिवारि। | 
कातवास कह अब सदा सोई पॉय पसारि ॥ 


प्न्श 
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विभीषण का श्री रामचन्द्र से कुम्मकण का पूव | 
| इत्तान्त कहना ॥ 
| दो०-छंका के प्राचीर सब उद्योर अनुहार । | 
ताइ ते अति उच्चतर फुम्भकरण आकार 
विकटाकार शरीर तेहि जात नीळगिरि न्याय । 
लखत हरि ते कपिन के गये प्राण सुरक्षाय 
| युद्ध वासना _ सबन बिसारी # चहुँदिशि भगेचित्तमयसारा ॥ | 
देखि दिभीषण धीरज दीन्हा % कपिनपलायितछुस्थिरकीन्हा 
तबहिं विभीषण सों रघुराई # एँछन लगे समीप बुलाई ॥ 
शेळराज सम वह जो निशाचर क रिपुकर कवननाम का ताकर॥ 

1 बड दरन्त यह परत लखाई ऋ याहि सन समर पार का पाइ ॥ 
देखत याहि होत अनुमाना # मनइविष्यागिरि पुनिउत्थाना । | 
||कह्यो विभीषण हे जगत्राता # यह झुवीर मम मध्यम जाता ॥ | | 
कुम्भकरण याको है नामा # संगराप्रिय जतुलित बलधामा॥ 
॥विधिवरते लंका अधिकारी # जीतेइ समर घुरासुर झारी ॥| . 

|| निज बळ ते तमारि की नाई % तेजवान यह अहे गुप्ताई ॥||* 
दो ०-गदा पाणे यह याद समर विक्रम करे प्रकाश। | 
| तो पलमह त्रैलोक्य कई यह कारसक विनाश ॥ 
भयो क्षधित यह जन्मतहि इत उत दृष्टि चलाय । 
' ` सतिभवन की तियनकई पकरि पकरिगां खाय ॥ | 
कीन्ह सुरन सन युद्ध अपारा # इन्द्र कोप करि वज्ज प्रह 
|? छे कालेश यहव॑ नेझपट्ये 


RR . रामायण लकाकाण्ड । | 

|| ऐरावत कर दशन उपारी # देवराज के उर पे मारी। 
गिरे विवश करिं ते सुरराऊ # रहे सजीव अमर परभाऊ। 
| सुनहु नाथ हम तीनिहुँ भाई & करन छो तप तपवन जाई 
|| बहु वत्सर रहे ध्यान लगाये # है प्रसन्न बह्मा तई आये।| 
| प्रथमहिं दशशीशहि वरदीन्हा # पुनि करिङृपाअमरमो हिंकीन 
' | जबअज कुम्भ करणढिग आये क सहितसुरेश अमरअङ्लापे॥| 
` | बिनु वरत यह आते दुखदाइ क काराहावनाश जगतवरपाइ॥| 
[करि मंत्रणा गारदहि देवन # यहिमतिपलटनहितकियमेपन॥| 
दा०-कुम्मकरण क कण्ठ मह गरा विराजी आय। | 
| पुने विरांचे यासन कह्यो मांगु जाय मन भाय भ | 
| कुम्भकरण पद्‌ वंदि के बोल्यो दोउ कर जोरि । 
न सदाकाछ निद्रित रहों यह अभिलाषा मोरि ॥ 
 ||जगकता तथास्तु कहि दयऊ # कुम्मकरण निद्रावश भयऊ॥| 
| यहलाखिनिशिचरपति अकुढाई # गिरथो विराचे चरणपरथाई "| 
i दोउकरजो।रोविनयअसकान्डों # यह का नाथ याहिवरदीन्ध। | 
जानि नाति निज कुपाकरीजे % जागननियमनियतकरिदीज। 
विरॉचे कह सुनु दशकन्धर # जगिहे यह षटमास अनन्तर ! 
र कुशल दुजय यह होई # यहिपरास्तकरिसकहिनको६ | 
गिदे जबहिं अकाल मझारा # तर्षा होइ याकर संहारों 
यहिविधिविधि रावणहि बुझाये % चढ़िमराल निजधामसिधाये 
| कुम्मकरणहिं दोउ भाई # लायन पुरमई कन्ध चढ़ाई! 
चरपाते ज्ञान विद्दीना # यद्िअकालमईजागतकीग 

चितवन नहिं यह विधि वर अनुसार ! 
| ती | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
जे 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
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जिन कर रचित प्रपंच यह सोई भये अजान॥ | 
RT ण | 


एकविंश सर्गं २१। 


रावण व कुम्भकणे का वादाचुवाद और कुम्भकणं 


की युद्ध यात्रा ॥ 


पे १4 & | 
द।०-सभा भवन पहुँच्यो उतहि कुम्भकरण भट जाय। || 


अग्रज पद वन्दन कियो भूमि लोटि शिरनाय ॥ | 
दे अशीस दशशीश तेहि उर सों ठीन्ह गाय । 
निज आसन पे नेहयुत भुज घरि लिय बेठाय ॥ 
राइकेतु मेश्स्थ समाना # शोभित भये दोउ बलवाना ॥| 
निरानन्द दशमुखहि निहारी # कुम्भकरण अस बेन उचारी ॥ 


सुनहु महामाते छक झुवालू # कासन तुम शंकित यद्दिकाळू॥ | 
अनुमति देइ मोहि मदराज्ञ # शमनसदनपठवहुकेहिआजू ॥ || 


विद्यमान मइ भ्रात हमार ऋ कसाचन्ताउर्‌ व्याप तुम्हार ॥ 


तुम भल जानत में रणमाहीं # जीतेइँ शमन खुरेराइ काही ॥ | 
यादेनिदेश भ्राता कर पाउँ, तोसमस्त अद्याण्ड नशाऊ॥|| 


अबहि सिंघुजल शोषण करिहों क्ररविशशिकहँचवणकरिडरिहाँ॥ | | 


॥ करड समस्त पावकाइ पाना ऋ हारहासकल खुरन क पाना ॥ 


माद सुगराइ पाद महारा के कारह। आज रण अनुदार ॥ 
|| उत्पाटन कार वछुमात काहा ऋ दंड बहाय रसातल माहा ॥ || 


` || दो०-ये दोऊं यमदण्डसम मम मुजदण्ड विशाल। 


सप्तसग विध्वंस मई हे उद्यत यहि काल ॥ | || 
कवन गणन, महँ अहे प्रभ तुच्छमनुज कपिजाति।. || 


सुननचहह पर तिनहिंसँग भा विवाद के 


| f >) १ 
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११४ रामायण छंकाकाण्ड । ` 


कह दशस तुमनिद्रित अहेऊ क्र छाय ।विपातहमपर बडरहेऊ ॥ 
तीन मात बिच मात पियारी # शपणखायक भगिनिहमारी ॥ 
|| भइ बिधवा जबते वह भाइ # तबत शात रहात सदाइ ॥|| 
बडलालपता भई तेहि काही क शिवपजन निजन वनएाही॥॥| 
तब में खरटपणहि इँकारी # देदशचारि सहस निशियारी॥ 
गिनी के रक्षण मई कीन्हा # सागरपार भेजिते हे दीन्हा[॥| 
भगिनी जाय सहित उठासा # दण्डकवनमहकोन्ह निवासा॥ 
आगे काइ कहो. अब भाई # देव निबन्ध जाने नहि जाइ॥। 
अहे अयोध्यापुरि यकधामा # भूपति तहँकर दशरथनामा ॥ 
तेहि दशरथ के मे सुतवारी # सबमह ज्येष्ठ राम कुदियारों॥ 
दो०-बाल वयस मह ताडकहि अर जा घुबाइ प्रवीन । 
तीनको नाशेचर सहित साइ राम बधकांन ॥ 
यहि दुवृत्त  विदेहपुर गयो गाषिसुत संग । 
| इदेव शाशिभाल कर किहिति शरासन भंग ॥ 
|छढ्ड करत माया विस्तार # पदछुवाय उपलहि कियनारी 
| दशरथ भरतहि भपति कीन्ह्यो # ग्रहनिकारिरामहिवनदीन्द्या | 
॥अनुज लषणअरु नारि समेता #आयइुवनबिवत्वागिनिकेता!॥ 
पंचवटी मर्ह कुटी बनाई तापस वेष बसे दोउ भई || 
पेणला तेहि विपिन मझारा # लेन प्रसन गई यक बारा! 
तादिसनकरि परिहासा #हीन्हिसिकाटिश्रबणअरुतास॥| 
बाचा खर दूषण पाई # गये इनन तिनकह हृतधा 
ह तिन्हें मध्य संग्रामा # बध्यो क्षणक मद तापसरार्मी 
गआ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
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|| दा-णनरपराषिनी भागानि को यह दुदशा निहार। 
है कापत तोहे ताप ते हस्या राम को नारि॥ 
खोजत सियहि सबन्धु सोइ ऋष्यैत्तक महै आय । 
| किय मिताइ घुग्रीवसन राज्य प्रहोभ दिखाय ॥ 
| छळ ते राम बालि कई मारी # सुग्रीवहिंकियकपिआविकारी॥ | 
| भये सकळ कपि राम अधीना # अरुयकमिलोभल्लुबधिहीना ॥ 
केतक छळ बल तेहि उरअंतर # शठ कुमत्रणा देहि निरंतर ॥ | 
पुनि्ुभीवाशियहि खोजनहित # पठयेषईदिशिकीशअपरिभित 
महाइष्ट कपि यक इनु नाम्‌ # नाधि सिंधु आवां मम धाम्‌ ॥ 
|सोइसियकहलखिविपिनउजारी # गयो अछयहनिअरु पुरजारी॥ 
पाय भेद रिषु कपिन समेत # आय सिन्धु मह बाँचेउ सेतू ॥ 
सदन उदधितरि कहि आई % चारिहु दार लीन्ह रुँपवाई ॥ | 
| तिनसन हात अहे संग्रामा # जूझे बहु निशिचर बलधामा ॥ 
भीरु विभीषण बुद्धि विहीना # फेरनेसियहि मोहिंशिखदीना॥ 
_॥ पुनः लाज तजि दै कुलद्रोही # रिपुसनमिल्योजायतजिमोही॥ | . | 
|| दोऽ-महा विपति मधि भे पर्वों दीख न अपर उपाय। . | 
सावत तुम्हें अकाल मई जगवाया भय खाय" | 
सो ०-कुंमकरण बल ऐन कहने लग्यो यह श्रषण करि । 
सनि भ्राता तब बेन होत मोहिं अचरज महा ॥ 


| नरिन्द छन्द्‌ ॥ 

` कस सामान्य मनुज राघव हे अस प्रभुता जन माह! । 

शिला विशालपलाल सारिस जहि दाख साहलछउतराही ॥ | 

निज गुण ते वनपशू भालु कपि जोड सवश करि लान्ह्या। 
रते हँ | 


२९६ रामायण लंकाकाण्ड! 
निशिचर वंश ध्वंस हित लेह हें रघुकुल महे अवतारा ॥ | 
मुनि अश्रुत अदृष्ट रघुपांते के कम सकळ यह जोई। 
मोहिं अमान होत निहिचरकुल कर विनाश अबहाइ॥ 
कान्ह जाय स्वीकार यदापे यह राजपुत्र रघुराज्ञ। | | 
तदाप प्ररासा योग्य नाहि ह कीन्हउ जो तुम काज्॥ | 
सुनह भ्रात मोहिजानि परयो अब तव सदस्य गणमाही। | 
' काये कुशल अरु ठृरप्रदर्श एकइ मंत्री नाही॥ | 
' बिना विचारे यदि भ्राता तुम करत काज यह भयऊ। | 
तौ सागर वहि पार शिविर कस थापन नहिं किय गयऊ॥ | 
उतर कूल यदि रक्षित होते दक्ष सेनपाते दारा। | 
|| बाध्यो जात पयोनिथि माइ सेतु कान परकारा। 
|| जब असहाय दशा महे वन वन फिरत रहे दोउ भाई। 
| तब ळे विपुल सेन्य तिन कई तुम कस मारचो नहि जाई 
` | परम मित्र तव रहे वीरवर चालि वानराधीशा!' 
. | रहे समस्त अधीन ताइ के जगत मध्य यत कौशा ॥ 
। | लेतेहु शरण जाय यदि ताकी तो निश्चय महरानू। 
रहत पववत दशा माहि सुग्रीव सरसुत आजू ॥ 
अथवा तव अरु बालि यतन ते होत समित्र संहारा। | 
इले उपाय विहाय हाय तुम जाय इर्यो परदारा । | 
णखा जब खर दूषण कर निधन सुनायहु आई | 
उचित तुम्हि रह रिपुहिं टेरि के करतेहु संगरजाई! | 
! कमे यह त्याजि जाय तुम भीरु पुरुष की नाई | 
रे किहो कलङ्कित चिर संचित यश भाई ॥ | 
फळ ततकाळ | 


लाली 


| 
1 
| 
| 
| 
1 
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॥ लकाकाण्ड । ११७ 


रामगीती छन्द ॥ | 

केवलहि देहिक शक्ति ते नहि राज्य रक्षा होय । 
जोइ सामदानादिक विचारक भप कुशछी सोय 
परिणाम दशन हीन जे नृप करहि इठ वश काज । 
ते राज्य श्री ते भ्रष्ट आशुहि होत हें महराज ॥ 
ऐश्वर्य मद्‌ ते मत्त दै के जोड भूपाति तात। 
पश्चात कर कृति प्रथम करही प्रथम कर पश्चात ॥ 
हे उचित भाषन नीति झन्य बिसढु तेहि नप काहिँ । 
अरु सोइनिरन्तरटुखितनिवसताविपतिप्रातिपद ताहि ॥. 
प्रत्येक कारज काहिं बुधबर वदत पंचप्रकार । 
आरंभ, धनसचयन, सिद्धि, विपत्ति कर प्रतिकार, ॥ 
अरु देशकालविभागः इन कहँ सदा काळ विचार । 
वर सचिव युत रहे करत भूप स्वबुद्धि कारे विस्तार ॥ 
शाख्नब्न सचिव सों मंत्रले जोड करत काज सुवाळ। 
वर भाग्य श्री तेहि केरि अचला रहत सदेव काल ॥ 

` मंत्री कुमत्री की परीक्षा करन अति काहिँ । 
है उचित; यहि हित एक सम होत मंत्री नाहि ॥ 
निज स्वार्थ ढोळुप नीति अज्ञ विमद मंत्री जोय। 
ते फढाफल बिनु लखे भाषई भूप रुचि जस होय ॥| 
अस ङुमंत्री संग त्पागब उचित अपति काहि। | 


NR NNN 


तस काज ये करवावह [माटे जाइ नुप जाह माह ॥ 


दो०-जोय अप हित वचन सुनि करत ग्रहण नहिं भाय। | 


नीति शीख तेहि नृपति कर खुवा पठन के न्याय ॥ | 


|  परामरी हितकर तुम्हहिं अनुज विभीषण ह 0. 


|| उन्यो न सोह अभिमान वश निम्दनीय ऋतिकीन्इ ॥ | | 
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| सो०-करत काष्ठ कहूँ छार जिमि काष्टाश्रित अनल द्रुत । F 
र |... धरपद तोन प्रकार नाशत यह अभिमान मद ॥ | 
मानई प्रस यह वचन हमारा # राम हिंमनुज न करहुविचारा॥ 
अस्माच्छादित अनल समाना » स्वयंराम श्रीपति भगवाना | 
| यृहसुनि कुपित भयो दशऐना # भूकुटिभगकरि कह असबेना॥ 
| सप्रकार में पञ्य तिहारा # मो हिंशिखदेननतवअघिकार 
|| चितश्रमते याकरि अभिमाना # या बिमोह वश हे इतज्ञाना। 
| प्रधमहिं जोन किहों में काजू # शोच म ताहि अकारथआजू॥ 
यदि ममप्रति तव मक्तिसनेह # तो यहिकाल छोड़े सन्देह। 
उचितकम पर तत्पर होइ # रिपुहिसहारि हरइ ममछोहू।. 
दो०-भ्रम आदिक ते जात दे जोन कम यकबार। | 
अहे निरर्थक तासुमधि पुनिपुनि करन विचार ॥ 
सो०-सुहृद बन्धु हैं सोय जो इखते मोचन करहि! | 
देत मत्सना जॉय ताछु-सुहृद बिच गणन नइ ॥ 
यदि विक्रम तव माहि तो विपत्ति यह मोरि हरु। | 
अहे प्रयोजन नाहि द्रथा वाणि बिन्यास कर ॥ | 
` द्रातहि कुपित निहारि कुम्मकरण कर जोरि कह! | 
हे प्रभु विनय इमारि करइ श्रवण निज कोष ताजे ॥ | 
| | अहे सत्य यह कथन तुम्हारा # यहिबिच नहिं सन्देह ईम | 
` ||षुहृद बन्धु सो जगत मझारा # जो विपत्ति ते करहि उवा 
पर यह वेषात उपस्थित जोई % तो इमसन प्रशमित नदद | 
रद पचन बारहीबारा # चितसन्दिखितकरतइमारी। 
बिचार मई दुशरथनन्दन # त्रिभुवनपतिहरिदु टॅनिक* 
क्रय मोदि भाई # मनुज शक्ति ते भिन्न | 


रामाथिण लकाकाण्ड । ११९ 
बाढ वयस मह ।वीपन मझारा २ यकरारजइताइकाह सहारा ॥ 


जइत्रयकोटि निशिचरनमार्यो # जहपदरजतेसनितियतार'यो ॥ | 
भंज्यो शम्भु शरासन जोई # महाराज मानव किमि सोई ॥ 
दो०-देखि कमे वानरहु कर होत मोहिं अनुमान। | 

लंकदहन लंघनउदावे सुर बिनु करि सक आन? ! 

ताते मानहू वचन मम चेतहु निज क्यान । 

करइ ज्ञान रघुराज कई अविनाशी भगवान ॥ 

जगजननी रघुमणिरमणि रमारूपिणी मात। 

तिन्हें हरण करि यंत्रणा दिये न तब कुशलात ॥ 

क्षि मीन विषपिंड जिमि परत काळ के जाढ। 
तेहिप्रकार निज कर विषति बेसह्यां ढेकमुवाल ४. 

शबघगोती छन्द ॥ 

अबह कुशल ह भ्रात साताह चतुदीछ चढाय। 

| रघुवरहिं अपण करिय चलि दोउ भ्रात दोल उठाय ॥ 
। हि यतन ते देवन मनोगत पूर्ण दै हे नाइई। 

` अरु आधिपत्य तुम्हार रहि हे सदा त्रिभुवन माहि! 

सुनि झभ्भकण के बेन अस रह मान किंचित काळ। 

पुनि उण तजि निश्वास इमि लाग्यो कहन दशभाळ ॥ 

| .. है बालबद्धि तुम्हारे याहे क्षण कहाँ हैं तव ध्यान । ` 
| में मानि लेहँ तुम्हारही यदि सत्य ई अनुमान ॥ | 
| पर हम सबन के निधन कारण लीन्ह जोई अवतार। | 
| तेहि संग महँ सख्यता सम्भव अहे कान प्रकार॥ | 
_ हुम सद्दश सुरजाये वार कई यह वांडनाय सदाय। | 
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अब तोरि मति मोहि विदित भइ तँ भयास हे भयमान॥ | 
तें जाय पाय पसारि सोउ विवाद सा नहि काजु। 


भें स्वयं जाय सहारहा सत्र शझ्धगण कह आजु ॥ 
आतेशय कुपित भ्राताह नराखे [कय कुल्मकंण विचार । 


हित वचन यह मनिहे न चाहत जान शमनागार ॥ 
अब जाय प्रथमहि मही तनु त्यागई समर महे माहिं। 
जासों मरण यहि केर नहिं देखन परे मोहिं काहि॥ 


यह शोचि छाग्यों कहन कीजे रोष नाहि मुवाल। 
मोहिं समर शङ्का अहे कस हाँ काढ्हू कर काल ॥ 


संग्राम भूमि संदेव कर है करीडसूमि इमारि। | 
` ज्याघोष तेहि बिच मनहरण बर बीन भवनि अनुहारि ॥ 
रिपु बृन्द कर केहारखनी सुखप्रद मनोहर गान! 
हय गजारोही आदिकर आक्रमण नृत्य समान | 
प्रतिघात उद्यत शत्रवचय मम रुचिर नतकि प्राय! 


आसि गदा शेल प्रहार सुन्दर ताल ळय के न्याय ॥ 
शोणित सुशीतल गन्ध शायक जाल फूळन दार ' 


` बहु भाँति की मदिरा सुघर उत्साह ।रपु सहार ॥ 
` बहुकाल मह निज रुचिर अभिनय देखिदा में आज। | 
बठह भवन माधव शक ताज आनन्द त महराज" | 


करे पान शोणित प्रचुर आज़ प्रचण्ड शेळ हमार 


भग्रीव सुग्रीव कह रघुना 


काल व्यापिन तृषा कारें शान्त युद्ध मझार | 
हिविधि जातहि समर मद करिदें। रिपुन प्रमाथ | 
| थृहि बिनु माथ र त्य 
भ ऋषभ अनुदार 
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दै अमित्र सौमित्र पराई # रोदन करत भवन कह जाई ॥ 
| रम्भहि रम्भाफल सम आज़ # अवांशिजाय ग्रातह महराजू ॥ 
।पदसो करि सुषेण कहुँ पेषण # करिहाँ शमनतदनकह्रषण ॥ 
| प्राणपवन पवनज कर हरिहों # नळतेडिन कुमुद कहे करिहाँ॥ | 
|| जाम्बचान जम्बुक की नाई क ममहारिनादसुनत भगिजाई ॥ | 
| तमरकरन कस नर कापिसाथा # यह निश्चय जानइ तुमनाथा ॥ | 
आमंत्रित दै भोज मझारा # भोजनाथ इ गमन हमारा ॥| 
रजोराशिजिमिउड्अतिवारित # होतमको् मझार प्रसारित ॥ | 
| तिम्नि मम सखगहर महे आजू # प्रविशहिंबहुकापिमालसमाजू॥ 
कुम्भकरण के वचन गंभीरा # सुनिकहसाचेव महादर वारा ॥ 
| सो०-यह मम होत बिचार मिटहि कलह बिनु रणाकंय । 
करि दिय जाय प्रचार रामलषण रण ।निइत म ॥ 
| दो०-पतिबध सुनि तनु त्यागि तुरत विषहा । 
सीयमरण सुनि जाहिं फिरि राम ळषण ताजरारि ॥ 
कमकरण अस श्रवण करि बोल्या गिरा सक्रोध । 
कसनहोोइसोइराज्यक्षत जई अससांचव अब ॥ 
केवल यह तुम्हार यक काजू # कथबसाई जाहि मादितरा ॥ 
दुमैत्रण ते तुम सब केरे कर आजु विपोत टका कई घेरे ॥ 
| कोषहि घनविद्वीन करि दीन्ह्य कँ अगणिततन्य विनाशनकाच्ह्या 
| प्रजाकी आनन्द पिहीना कॅ निवेसतओआडु तशकमलाना ॥ 
||रिपु के भय महराजहु काही क आवतनददिर्सानारानाह h 
तम सबसचितव्यसननिवारण # हेतुजात भ आञ्ज करनरण ॥ | 
2 वचन सुनि निशिचरराई # लाग्यो कदन महा हरघा३ई॥ | 
हसनि विळग न मानुप्तहोदर # रिपुसन भा भयात महादुर ॥| ' 
_॥सुस्थिरवित न रहत भय माही क अकथननिकरिवदनतेजाह[ ॥ | | 
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अबतुमविछँबकरइ जनिभाई # आशुहिरिपुहिसँहारहु जाई। 
े०-असकहि आसन ते तुरत उठि प्रमुदित लकेश । 


[नज करते [नज भ्रातकर कार दान्ह्या रणवश ॥ 
नरिन्द्‌ छन्द ॥ 


' भयो सुसज्जित कुम्भकरण भर सांज नाना लकारा । | 
चन्द्रकांति मणि जरित कंठ महे लसत स्वणमयद्दारा॥ ' 
सोह समुज्ज्वल रत्नमाळ इमि विस्तृत वक्ष मञ्चारा। | 
नीलकुधर ते मनहुँ प्रवाहित भई सरित युगधारा॥ ' 


| 
| 
` मणि वेद्यं खचित कंचनमय इमि शिर मुकुट सुहाई । । 
| 
| 


| 


| 
4 
4 


अंजन शिखरि शिखर जनु दावानछ वेष्टित दरशाई ॥ | 

' बम्मावृत्‌ तनु तालु भयकर इमि शोभित दै रहेऊ। | 
` जनु पावत सन्ध्या घनराजत महा नीलांगारे अहेऊ॥ | 
` || विविधरत निर्भितयुगकुण्डछ यहिप्रकार श्रुति भाषित। | 

| || मनई सुमरु शिखर पे दिनपाति शशि है रहे प्रकाशित ॥ | 
| सागर मथन्‌ काळम मन्दर वोष्टेत वासुकिनाई। | 
। | आप्तेत वरण रावणावरज कटि कटिबन्धन दराई ॥ 
| अङ्गद वलयप्नुद्रिका आदिक पहिरि आभरण नाना। | 
` सोह रावणानुज भामाकृति घोर कृशानु समाना! | 
5 | ` छोहगदा करधारि वीरवर अग्रज पद शिरनारई । 
| चच्यो एकाकी समर काहिं हृत लियो न कोइ सहाई ॥ | 
ताक अचलोपम पदभरते कमठ शेष थराने! | 
देखि ताहि सुरइन्द॒ गगन ते शकित चित्त पराने॥ | 
अयात अकेल म्रातकहँ देखि निशाचरराई! | 
[र बहु सेन्य सेनपति दिय पश्चात पठाई ॥ | 


पुर के द्वार। 


। द्वाविंशसर्म २२॥ | 


।कुम्मकणकत कापसन्याक्कमण ब छुआवका प्रसव ॥ 

॥ दो०-कुम्भकरण गद ते निकरि समरञ्जपि महँ आय । 
मेघाकार पुबद्द दळ लख्यो चारिहू घाँय॥ 
अधराङ्ग अन्तक सरित निशिवर काहि निहार । 
बायु प्रचालित पर्णसम भागे विदपावह्यारे॥ 

यहलखिदशसुख अनुजएुवीरा # किय सहष हरिनाद गभीरा ॥ 
प्रकट भयो अतशब्द अपार! # जनुशत कलश गर यक्बारा 
तेहिष्वानिडगमगान गिरिमाला # अस्थिरमयोपयोधि कराला ॥ 
बड़ बड़ कपिन हृदय थरामे # निज निजगुल्मापहाय परान्‌ ॥ 
कपि केशरी दरीमुख वीरा क दाषिषुख कमनकथन रणधारा॥ 
| इन्द्रजानु शतबढी बढीपुख % मर्यो प्रमाथी कारेसुल उन्मुख 

“।इमिमागे हरि रम्भ मयन्दा »% जिंमिगजारंठाखभगतगयन्दा 

गज गवाक्ष संयोजन * भागे # नदी नारकछ लखत न आगे॥ 

यहिविधि बह सेना अधिकारी # भये पलायित चित भय भारा॥ | | 
| डोलत तृणहि हाइ भयमाना # भागह कुष्भकरण कारज्ञाना॥ 

||| मगतस्वपक्षी जो ढिगआवाई # रक्ष जाने तेहिबडुडुतवावाइ॥ | | 

हाहाकार मच्या दलमा क रणथल मह ठहरत कोउनाह॥| | 
दो०-कपिन पळायेत दलकै कह. पुकार युबराज। | 

|| वोीरवंदा मह जन्म छै करत काह यह काज ॥ | 
स्ववश नाहि जीवन मरण यह निश्चय जियजान ॥ | 

| सन्मुखरण जेहि प्राण ताजे जगम तालु बखान ॥ | 

 . यादे रणते भाजजाइ हा निज नज धाम मझार।' ॥ 
ॐइनं ब यूथपो की तालिका व सैन्य संख्या क्िष्किन्धाकायड मै सघिस्तार प्रदूस है! | > न 
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। तो करिदे उपहास तव तुम सब की प्रियनारि ॥ । 
| वीर गणहि यहि हास ते सत्यु शह जगपाह। | 
| | पुनि देखहु केहि ठाम मह गय मरण भवनाइ। | 
|अबलों भूपति हित कहायो # राजभक्ति सो कहां गवौयो॥ 

` || फिरहफिरहजनिनिबलकहावहु # वीरकर्मनिजप्रसुहिदिखावहु। 
।जाहि देखि तुम गयहु डेराई # करि हैं तेहि रघुवररणशायी। 
अथवा प्राण तजेह पर आज्ञ # सफलहोइ तबुळगि प्रमुकाज। 
बालिसुवन के सुनि इमि वेना # गिरितरुषारि फिरीका पसना। 
` | भालकीश चईँदिशिते घाई के घेरेहु कुम्मकरण कह जाई। 
||उछरिकूदि गिरिविटप उपारहिं # एंकहिबार रक्ष ५ डार 
|| उक्षक्ष पादप गिरि शुंगा # परहिं ताखु तनु एकाहएंगा | 
दो०-कपि प्रेरित गिरि वृक्ष ते कुम्भकरण विकराळ। | 
कुज्झटिकाइृत कुधरसम भा अइश्य तेहिकाल ॥ । 
जेहिविधि पुष्प प्रहारते रहत अचल मातग! | 

| | तिमिघुस्थिरचित रजनिचर करत महा रणरंग ॥ | 
, करमह गहे भर्गेकर शला # करतफिरतकापिदळ निर | 


ग्रा 
|  ॐस््रध्यात्म रामायण मै लिक्षा दे कि जब कुम्मकण वानरसेन्य फे निकटवर्ती | 


| 


“छिया दै । हमने देवर्षि नारद से खुना हे कि तुम भगवान के परम भक्त 
परन्तु इस समय तुम हमारे सन्घुल से प्रस्थान करो । मइमत्तता प्रयुक्त 
अस्ति दोरहे हैं। इस लमय में हमसे आत्मीय व परको “विवेचना कप 


| श्राता कतेक इस प्रकार से अभिहित दोकर विभीषण पुनरोय झश्रज्ञ की | 


करके साथ्रुमुख राम समीप उपस्थित हुये, और यद्धदुस्मैद्‌ कुष्मक 3 
चिनाशे भ्रवृत्त हुआ (इति अश्रा’, यु० का०,५ स०) ॥ भक्त कुल दिल 0 
दोस गोस्वामी ने यदद वृत्तान्त स्वप्रणीत “रामचरित मान्छ 
रामायण मै कुम्मकणे च. विपीषण के उक्त हर 
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शलघात ते बड बड वीरा क बहुघायल बहू तज शरारा ॥| 
जिमितृणज्वढतहुताश मझारा क परतहिकालहीत जारछारा ॥ | 
तिमिजोइबानर सन्मुख परही क [विगतप्राणतेहिनाशचरकर 
रणमदमत्त भाळ कपि बंका # मरणजियनकोाजिनाईनशका॥ | 
झपटि पाद साएक रिपुकाही # हाने हानेकू[द गगनमहजाह[॥ || 
कुम्मकरण तब अतिरिसवारी # झपटयां इतानजवदनपसारा॥ ः 
घरि घरि भल्ळक वानर नाना % भक्षण करन लाग बलवाना ॥ | 
दो०-तब कपिकुछ आति विकल याइविधि चळ पराय । 
निमि पञ्चानन सासहे ।सेन्धुरदल बिडराय ॥ 
यह लखि नील क्रोध करि मारी # यक समुळ पादपाह उपारी ॥ | 
घाय केहरी सम इुंकारी # कुम्भकरणके ।शरमहमारी ॥ 
मल्यशृंग सम सुण्ड विशाला # मयोभग्न तरु पराश कपाला ॥ 
नीलहि लरत अकेल निहारी # याये चारिकीश बळधारी ॥ | 
ऋषभ गवाक्ष कवेरकुमारा” # शरभ सेनपाते बळीअपारा ४ 
एक संग मिलि पाँचहु वानर कू भिरे रक्षसन 6 तरु पाथर ॥ 


रोऴा छन्द ॥ 
शाखी शिला विशाळ कूदे शाखासुग मार । - 
व्यथित न किंचित भयो रक्ष पुमि पाने इंकार | 
` झपटि ऋषभ कह पकरि पटके क्षिते उपर दयऊ । 
` रुधिर वमन करि कीशत्रत विद्दळ दै गयऊ॥ 
पुनः कूदि यक मृष्टि शरभ के वक्ष म्हारा || 
करि प्रधोर विकार गिरयो कपि गनि मझारा॥ , | 


७ 


न्यो चपेटा तानि नील कहें धाय पुवीरा। | 
भ ु हर 


च 
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१२६ रामायण लंकाकाण्ड । 


चंचरी छन्य ॥ 
गन्धमादन अरु गवाक्ष काहि हमि मोहितकरे। 
छिन्नमूळ समान ते पब वीर मर्माइत परे ॥ 
पंचभटकह समरशायी देखि कापे मल्लुक भिरे । 
मारु मारु पुकारि चहुँदिशिते निशाचरपे शिरे ॥ 
' छफि झपि असंख्यकपिचढि तालु तनु हुंकारहीँ । 
कंध शिर भुज रक्ष के कूदहिं चपेटन मारहीं॥ | 
कोइ दशनन दंशही कोइ नखनसों तनुफारहीं। ( 
लोम कच नोचत कोई कोइ पाद सुषि प्रहारहीं ॥ ' 
महाबल भट रावणानुज नेक नुर्हि याते मुरे । 
 कोपिके कालाग्निसम रिवरिक न चबणक्रे ॥ 
, पकारसहसनभाल कपिमुखमहँ धरत यकबारही। . 
मेदमज्जा छिप्ततनु मुख ते रुधिर धारा बही ॥ 
|| दो०-मुखागार तेहि रक्षकर गहिर रसातल प्राय। 
 नासाश्रतिपथ ते भगहि क्षिप्त एग समुदाय ॥ 
 ङुम्भकरण भर सभर महँ देत महा ललकार! 
' लक्षलक्ष कपि निमिषमहँ करत फिरत संहार ॥ 


ए तब कोपि अपारा # शूळ घुमाय हनु भुज मारा "|| 
[र के शक्ति प्रहारा # भयो विदीरण कंच पहारा ! || 
ते तिमि हनुमंता # दे क्षतांग क्षिति गिरे तुरंता ||. 
झपटेइङम्मकरणदिशियाचा 
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रामायण हकाकाण्ड। २ १३७ 


| दो०-तेहि का आघात ते कुम्भक्रण अकुलाय । 

किटाकिटाय आति वेग ते मार्यो शल घमाय ॥ 

डल देखि कपि लघुतर भयऊ # देउछंग नभई भजिगयऊ॥ 
1 पुनः दि भट बालिकुमारा # यक चपेट निशिचरउरमारा ॥ 
गिरथा मूपिपर रावण आता # इषे देखि भालु कपि बाता ॥ 
सैर रक्ष पुनि गजेत घोरा # झपटेइबालि सुवनकीओरा ॥ 
तकि स्टिक कृपिवक्ष मझारी # कियो प्रहार वज अनुहारी ॥ 
'छिन्नमूछ तरुताछ कि न # श्षितिपरगिस्योकीशघहराई ॥ 
यह ढखिमालु प्रुवग अकुलाई # गिरत परत सब चले पराई ॥ 


मर 


महा बेग ते गजत धायो # कुब्भकरण के सन्मुखआयो ॥ 
रामगीती छन्द ॥ 
। ललकारि कै दशकृण्ठ बन्धुहि कह्यो वानरराज। 
। बड़ बड़ कृपिन कहे तें पराजय किहे निशिचर आज « 
` पर मम प्रहार ते अबहिं होइह काल कवळ सुरारि 
| यह सुनि दशानन अनुज बोल्यो सिंह सम हुकारि ॥ 
रे कपि अहे यत तोहि बल दिखराय ले यक्रबार । 
पताव तन उर रही तोरे जाय शमनागार॥ 
यह खुनि कुपित कपिएति प्रहास्यो शालवृक्ष घुमाय। | 
` शात खण्ड दे तरु बिथरि गो परशत निशाचर काय ॥ 


|| टिटकारि दे तब कहन लाग्यो कुम्मकरण सरुष्ट। | 


किष्किन्ध कर तें राज्य करि हे यही सुख ले दृष्ट ॥ 


तब सुग्रीव महाबल धारी # एकविशाल तरुशाठउपारी ॥|| 


.. रह महा बलशाली बलीमुल्ल बाढि वानरईश। || 


न | [ese ` - लें तादु कर अधिकार पाउब योग्य हसि नहि कीश? | १ 


EE २८ रामायण लंकाकाण्ड । | 
यक लक्ष राक्षस बढी मिलि उत्तोलही जेहिकाहि॥ | 
जरु लोह अस्सीलक्ष मन “ते भयो तेहि निमान। 


आयत सहसपंचास कर जेहि देखि जग भयमान॥ |. 
हंकारि कपिपति पे चलायो शेल रक्ष कराल। | 


` तेहि गमन वेगहि थरथराने स्वर्ग मत्यं पताठ॥ । 


लखि ताहि किष्किन्धाधिपति करि सिंहनाद गॅभीर। | 
यक लेफ दे घरि लियो शेलाहे वाम कर ते वीर॥ | 


` रखिजानुपे गुगखण्ड करि दिय भूमि माहि बहाय। | 


तेहि केर मरमर ध्वनि छयो शत तडित गजन प्राय ॥ 
ग्रह देखि के क्रोधांघ दे दशकन्ध बन्धु हुँकारि। | 
मार्यो तमकि कपिराज कहँ यक थूंगि शृंग उपारि ! 


तेहि गिरि शिखर तर चपि गिरे इत ज्ञान दै कपिराय । 


खुग्रीव कह लखि विवश निशिचर लीन्ह धाय उठाय ॥ । 


 कपिराज सह निशिचरप्रवर यहि भाँति ते दशय! | 
' जनु नीलभधर पर विपुल एक मेरु शृंग सुहाय॥ | 
- कृपिराज कईं ले राबणानुज चल्यो लंका आर! | 


WKN 


दिशि एवगदल माहि हाहाकार छायो धोर ॥ 


| उत कुम्मकरण सुवीर पईुच्यो जाय छक मंझारि । | 
` कापपातदशा अरळीकि प्रमुदत भई पुर की नारि ॥ | 
- जयजयभनी छागेकरन निरिचर निकर सहुलास। | 


दशसुखअनुज संग्राम वर्णन करत दिज कृतिवास | | 


Sih 


कार करेंगे कि केखास पर्वत का आर सम्भवत छ ., 
रावणने को अधलोलाक्रम से उ ही हे 


_ रामायण लंकाकाण्ड । | १२९ 


। त्रयोबिशसग्ग २३॥ 


कुएभकण बंध ॥ 
|| दो०-वानरेश कह ले गयो झुमभकरण बलवान। 
ळग्या विचारन चित्तमर्ह मरुतघुवन हनुमान ॥. 
परे झप मोरे लखत शत्रुइस्त मई आज । 
| मोर बाइबल आइहे तो णुनि कोने काज ॥ 
| अबहिं लंकपुर जाय ढहेहो # सकलळत्रिकूट उपारि बहेहों ॥ 
पद चपेट सुष्टिक न प्रहारी # दुष्ट कुम्भकरणहिं संहारी ॥ 
करिहाँ कपिपति कर उद्धारा # असविचारिचितपवनङुमारा॥ 
लंक ओर धायो इंकारी # लखि मद्छकपतिकद्योपुकारी॥ 
कितहि तात तुम करत पयाना # वचनइमार सुनहुधरिध्याना ॥ 
| करहु चिन्त जाने हृदय मझारी ऋ वानरपति असीम बळधारी ॥ | 
को समर्थ आस त्रिभुवन माहीं # जोकरिबद्सकादितिनकाही ॥|| | 
यदि तुम्हरे करते , यहिकालू # लहहिमुक्ते सुग्रीव सुवाळू ॥|| | 
तो तिनकर अपयश जग छाइ # होइहि अनभलकरत भलाई ॥ | . 
भपति सुयश हरत हे जोई % राजद्रोहि पातक तेहिहोई ॥| - 
दो०-तांते ठहरह पवनसुत्त :निजबल ते कपिराय। | | 
हद विमुक्त दुत आइ हं ।नजबल रिपुहि छखाय॥ | 
[०-जामवत के बेन सुनि. हनुमत सहमत भये। 
पुनःपलायित सैन लगे . एकत्रित करन दोउ ॥ me: 
कुम्धक्रण के क्रोड मझारा # चेतेहुउतहि दिनेशकुमारा॥| | 
शजुक्रोड पह निज कह देखी ऋ भयइुहृदयमधिकुपितविशखी॥|| | 
नन तासु gi काटी # दोउकरते दोउश्रतिउतपाटी ॥ | 
[ह 


यों कोष ते रक्ष अधीरा # झपट्योकरिहरिनाद गभीर 


|. हि a 


| 
| 


३३० रामायण लंकाकाण्ड! 


| तनुते इमि बह शोणित धारा # बही सारत जन फर पहारा, 
कम्भकरण अतिशय अकुलाइ # [दियक्षातेपंकाएपातिहिबहाओ 
घाय रक्ष बहु कपिकई घेरी # करन प्रहार लगे चइफरी॥| 
॥घोरनाद करि तब कपराइ के चल्या कूदि कन्डक का नाई॥ 
| दन नासिका कर धत काना # आयो जह राजत भगवाना॥ 
| त नासा सन्मुख घरि दयऊ # प्रभुपद पंकज वन्दतभयऊ।| 
|उतही कुम्मकरण निशिचारी ऋ भया चित्तपइलज्जतभार | 
नासाहीन कीश करि गयऊ % अबममजियन अकारथमय॥ . 
अस विचार करिके बलवाना & फिरयो कोधवशादे हतज्ञानां 
दी०-रह्मो रक्ष कर सहजही महाभयंकर रूप । 
भयोश्रवण नासा कटे बड़ विकराल स्वरूप ॥ _ 
रुधिरधार आतिवेग ते. बहे रह कट शारीर । 
| || ` जनुभधर निश्षरन ते खपत अनवरत नीर || 
.॥एक लंफ ते दुत निशिचारी # आया गजत समर मझारी || 
- | नाक कान बिनु ताहि निहारी के इसे घुवगगण द टियिकारी | 
` || कहि कहि विग्रह थोरि बजाई # भागहि भाळ कोश चहुँघाई | 
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कुपित कालसमतनु लुधित्यागा # पकरि पकरिकपिमक्षनठॉग 
आमिष लोभि क्षघा सों कातर # सझततेहिनहिँुवगनिशावर 

|| कक्ष र्न कपि जो लखि पावे # घरि समेटि मुख मादन 
| ४म्मकरण यक क्षणकमझारा # अगणितरक्षंकीहा भालिडर 
:-लोकनाश के देतु जिमि भ्रमहि य॒गांतक काल 

तिमि रणभूमि मह इुम्भकरण विकराल ' 

नु तनुसारा # सकिणि ते बह शोणित | 


रामायण लकाकाण्ड । १९१ 


बड़ बड़ कपिअतिशय अकुलाई # चिघरत रण ताजे चले पराइ॥ 
तब यह लखि सौमित्र सुवीरा # उठे धनुष गहि झुपितशरीरा॥ 
|| अगणित बाण भीषणा कारा # कुष्मकरण पे कीन्ह प्रहारा ॥ 
| पर्‌ इंधन चय जोन प्रकारा क पावक मध्य होत परि छारा ॥ 
लक्ष्मण प्रेरित शर तेहि मांती % भये व्यथ तनु पराशअराती॥ | 
| तबहिं रावणानुज बळ्धारी क कहन ढागलदेमणाहे पुकारा ॥ 
हे धनुघर रघवशकुमारा # धन्य धन्य पुरुषाथ तुम्हारा ॥ 
रम्न सुरेश आदि सुर यावत # करत शंकमम सम्मुखआवत॥ | 
आयड तम मम सम्मुख थाई # यही माह तव अइ खुराइ ॥ 
पर दमअद्प वयप्तअतिबालक # मेंकृतान्तसमतरिसुवनधालक॥ 
तमसन समरसोहिमोहिँ नाई # जात अह में राघव पाही ॥ 
असकहि कुम्मकरण बलवंता # चल्यी जहां राजत भगवता ॥ 
दो०-कुम्भक्रण कई देखिक कह पुकारे रघुराज । 

शमन तोहि सुमिरण कियो इते दिवसपर आज ॥ 

करु प्रहार मम अंग महँ निज विक्रम अनुतार । 

तोर बिनाशनद्दार भें प्रस्तुत युद्ध मझार ॥ 
||कुम्मरकरण सुनि रघुपाति बेना # ज्यछितअग्नसमक रदाउनना 
|| दशन पीति अप वचन उचारा # का विचार यह अहे विहार ॥ 
॥ तुम सजीव मोरे रणमाही क जंहोपुनिफारानजपुरकाहा ॥॥ "| 
| एकहि ग्रास अबहि तव करिहों # लंककेरि आपद सब हरिहों\|| 
| राढा छन्द ॥ EE 
|| ल्म ठोके पुनि कहो र्यो जनि अपर के भोरे। _ Me 
|| पस्यो आय यहिकाल कालवश सम्मुख मोरे 
|| नहीं त्रिशिरा ने कबन्ध नाहि में खर अरु दू 


रामायण लंकाकाण्ड । | 
 कोमलाङ नहि बालि जाहि यक शर ते मारा) 


जिन बाणन सां बध्यो समर मह बहुतक वीरा। | 
सो संब शर यहिकाल यती घरि राख हुणीरा॥ | 
 जोइ तुम्हरे शर मध्य अहे बहु तीक्षण बानां। | 
सो शायक यहि काल करहु मोप सन्धाना॥ | 
| ` लख आज में तोहि अहासे केतक बलवाना। 
` विसि कह्यो रघुराज त्या विशिचर आभिमाना ॥ 
[०-दिखरावहिं रण शूरता शर समर महे. आय। 
जे अशूर ते गजी निजेल नीरद प्राय# | 
क्टुप्रलाप चाहे जेतक करु निशिचर अज्ञान! | 
पर उत्तर तव वचन कर देइ मम खर बान॥ | 


4 रामगीती छन्द ॥ 

|| रखुमाणवचन इमं छान निशाचर अरुणकारे दाउनेन । 

| अरु अट्टहास महान कार लाग्यो कहन अस बन ॥ 
` कोततमर शिक्षा ताइ अरु केतक अहांति बलवान । 


प्रम अग रोल समान लख जेहि देखि जग भयमान ॥ | 


२ 


 तवमतयु ठाई लेक तोहि छुड़ाई के आवास! |. 


| अस काद रमापति ओर झपट्यो विकट मुख फैलाय ।. | 


रावेत सुविशाल कवचाबृत निशाचर काय! | 
'सघूम घोर युगात पावक प्राय ॥ | 


कुम्भकरण मर्म नाम यमहु कर' नाशनद्दारा॥ ||| 


' अब करु स्व॒रक्षा रे मनुज में करत हौं तोहिं ग्रास ॥ |. 


. तेहिकाळ ताछ स्वरूप (भीषण शमनटू भयदाय ॥ |. 


रामायण छंकोकाण्ड। _ १३३ 


कुल य कता ती 7 
शोण शोणित रमन पावक शिखा न्याय प्रचण्ड । 

युग शकट चक्र समान लोचन भृकुटि इरिकोदण्ड ॥ 

झणट्यो जबहिं फेलाय के सुख बासुकी अनुहार । 

लखि होत अनुभव मनहुँ ग्रासन चइत सब संसार ॥ : 

घुनाथ ऐषिक बाण तब करि धनुष प संघान। 

अति वेग ते त्यागत भये ज्या कार्ष कण प्रमान ॥ 

उल्का सरिस सो शर पस्यो भट रावणाबुज काय । 

पर रक्ष के दृढ़ अंग मइ शर बिध्या कटक न्याय ॥ 
दो०-कुम्भकरण तब गाजे के बोल्यो द ललकार । 

यहि बल ते उद्धारि हे लंका ते नेजनार ॥ 

सुनि रघुपाति दै कुपित अपारा # वषन लगे प्रखर शर धारा ॥ 
कम्भकरण निजगदा प्रचण्डा # फेरन लग्यो मनु यमदण्डा ॥ 
अगणित शायक इनि रघुर्वारा # कोन्हविद्धानशिचारशारीरा ॥ | 
इमि प्रभु विशिख रक्ष पे परह # जिमिरविकरघनभेदनकरह(॥ | 
|पुनि रघुपति अद्याख प्रहारी ॐ निशेचरगदाकाटिमाहङार ॥ 

निरख कोणप बलवाना # मयहुक्रोध ते अन्ध समाना ॥. 
घस्यो झपटि कापिकरकमझारा # करनलाग काप भाछ सहारा 
फिरि फिरि सष्टि चपेट प्रहार कँ पदसा मोद अनकन डार॥| 


बहुतन पकरि बदन महँ घरही क बहुतन नभ मई क्षेपन करही ॥|| | 


|| भालुकीश आतिशय अङुलान % मोग भागप्रसपरुचात्त लुकांन ॥ 


|तब रामानुज कह्यो पुकारी # सुनहु सकल भट शीखहमारी॥ || ह 
रुधिर गध ते यह निरिचारी # यदिक्षणभयोअन्ध अनुहारी॥| | 
|| साहस करिभीलि बडबड वीरा % चढ्न कांदेक रक्ष शरीरा ॥| 


1 पहि सकि हे नहिं भार तुम्हारो # भूमि गिराय याहि संहारी ॥| ` 
1०-हुत घायं य॒ सगरे सेन प्रधाने । | 


रामायण लेकाकाण्ड । 


गयगवाक्ष शतबलि ऋषभ अरु बहु भाछ पुबग । 
लंफिझपि अति वेग ते चढे रजनिचर अंग ॥ 
निशिचर के स्वाङ्ग महे यहिविधि कीश छुहाँय । 
चिंचिणितरु महे छटकही जनुनिशार संझुदाय ॥ 
3 हरिगीतिका छन्द ॥ . 
चढि चढि एवग तेहि तंग अंगन पद चपेटन मारही । 
खर दशन दंशो के नाचहिं नखन अंग विदारहीं॥ 
यहि कीश कृत्यहि देखि रावण अनुज दै क्रोधातुरा। 
घरि घरि कपिन दोउ हस्तसो अति वेगते पटके घरा ॥ 
कपि गन्धमादन गय गवाक्षहि चरणगहि फेबयो मही। 


मोहित गिरे ते वीरवर मुख ते रुधिर धारा बही॥ | 


यह निरखि अंगद पवनछुत द्रत कादेके भाग तब । 
| नहि गिस्यो रावणभ्रात वानर यसत करि थाके से ॥ | 
' | दो०-्रह्मबाण खरशाण पुनि करि प्रहार रघुनाथ । 
| | काटि गिरायो भूमि पर तेहिकर दक्षिण हाथ ॥ 
i ८ गिरिशिखर समाना # मरे चापि कपि मढ्छुक 


गगन भेदि करि केहरि नादा & प्रभु दिशिधाव कह हा 


Fe 


रि तब निशिवर घीरा # घायो पुनि रघुपति की 2 


# झपरत जात कृतान्त सं 


ISIS SBR I 
नीळ गन्धमादन शरम नल अंगद हनमान ॥ २ 


॥ खुपाति ऐषिक बाण चलायो ऋ बाम भुजहु कई काटि गिर 
बिहीन भूधर अनुहारी क सुजा रहित दशत छुरी | 


' र्‌घुनुश ङुमारा क ताछ हृदयमई किया प्रहार. 


॥ 
कुम्भकरण कारक चकारा & बाये कर तरुशाळ उपार | | 


_ रामायण लेकाकाण्ड। _ १३५ 


तबहनि अद्घचन्द्रखर शायक % दोउपद हीन कान्ह॒ रघुनायक॥ 
| दो०- करे. पाद भूज तबहुँ सो फरत नेक नहिं त्रास । 
| -लुढकत धायहु वेग ते करन रामकहे ग्रास ॥ 
परो शूळ यक लख्यो सग ताहि रदन हो घार । 
लुदुकि लढकि फेरन लग्यो करत कपिन संहार ॥ 
एक दन्त दिग्गज की नाई # सुखधत शूळ सुरारि सुहाई ॥ 
तब नव शर ते श्रीरघुवीरा # ठेदनाकैय सो शळ भैमीरा ॥ 
कुम्भकरण गर्जन करि मारी १ वार्सुकि्मानेजवदनपपारी॥ 
्रसन राम कहे थायो ऐसे # घावत राइ चन्द्र पर जेते ॥ 
तबप्रमु तजिबहु शरअनिवारा # कियएरित तेहि बदनागारा ॥ |. 
पुनि रघुमाणि यमदण्ड समाना # ब अखने कीन्हो संघांना ४|| 
छुट्यो बाण मड्रातअकाशा % जेहिग्रभावदिशिविदिशिप्रकाशा|| 
गर्त कुम्भकरण पे परेछ # तयुते मुण्ड छिन्न दुत करेऊ'॥ 
मेरशिखर सम शीशकराला # शोमितकुडछमुकुटविशाला ॥ | 
|| दो--ढंकभवन सेना आमित गजरथ बुरण चपाय। 
| महा वेग ते धरणि महँ गिरयो मुड घइराय ॥ 
धाय मरुतछुत शीश उठाई # दान्द पयोनिधिमाहिं बहाई ॥ 


ह पवित्र यमकथा संख्यातीतहे “चरितंरघुनाथस्यशतकोटिप्रविस्तरम्‌” । 
मदाभारत मै कुम्भकर्ण का संहार भिन्न प्रकार से वर्णित है । वह इस स्थानपर उढ्घत || 
|| किया जाता हैः “छुम्नीव को राक्षस सुजपञ्जराबद्ध निरीक्षण करके “मित्रवत्खल स | 
॥ शरवर्षण करतेहुये कुम्मकर्णीमिमुल धावितहुये “र उनके वाण समूह निशाचरके विशाल | Rs प 
| बग्मै व देह भेदन करके “शोणिताक्त होकर भूतल में प्रबि्ट होने लगे । तब कुम्मकण ने || . ती 
कपोध्वर सुग्रीव “को परित्यागकर एकप्रचयडशिलाखणडलेकरलचम्णक्ो आक्रमणकिया । 
व्हौमित्रि ने सत्वर खरधार श्लु से राक्षस के समुद्यत सुज्ञ ढयको छेदन कर “डाला | 
निज कडेवर को बिस्तार किया और अनेककर, चरण “ व शिर सम्पक्षदव्य. 
। तब सौमिन्रि प्रेरित भयंकर ,प्रह्माखले प्त “ प्रतिमउन्तकायकुम्मकणे | 
निर्दग्ध शाखापलवशाली “पादप सप्रान रणक्षेज्र में निपतित हुआ | | 2 


हबकुम्भक्णेने 
होने लगा 


१३६ रामायण लंकाकाण्ड । 


बड़ प्रमोद सुरपुर महे छाई # नतेन लगे सुदित सुरा! 


हरिगीतिका छन्द ॥ 
मर्केट कटक सब चटकमुख श्रीराम जय पुनिपुनि भने। 
प्रभुपाद पंकज नाय शिर लागें करन यहि बिधि बिने॥ 
त्रेलोक मई अस विकट निशिचर दृष्टिगोचर नहिं भयो । 

- जासन समर तो हर रह तेहि देखि के कम्पत हियो॥ | 
' प्रभ तासु कर ते मुक्त कीन्ह अपर भर जे आइ हैं। 
तव कृपा ते इमसकल मिलि यमघाम तिनहि पढाइ हैं ॥ 

` कातवासद्विजरघुपतिविजयप्रफुलितवदन, सो गावही । | 

_ मधुरादजहु तेहि छन्द भाषा माहि करि सुख पावहीं ॥ | 


णा कल्या > नाला 


| चपतावश सग्ग २७॥! 
| | ङभकरणकाशत्य श्रवणकरकेरावणका बिलापकए। 


उद्घि माहि इमि शीश सुहायो # जनुमेनाक शिखरउतरागे। 


| 


युद्ध छोड़ि भयभीत चित प्रविरो ठंकहि आय ॥ .. 
रण कह समर पठाइ % चिन्ता करत निशाचर 


रामायण लंकाकाण्ड । १३७ 


Osh 


| दो०-मिय्यो न रण संवाद मोहि किमि है रह संग्राम । 
का अबही लगि भयो नहिं समर पराजित राम ? 0. | 
लुरनताहिक्षण जयध्वनिकीना # सुनिदशमुखमुखवयहुपलोना 
|| बिस्मित दै चित माहि विचारत # कहा आजु सुर जय उच्चारत ॥ || 
| कभकरण के जीवत माहा कजयष्वानएुनइसुरनसुखनाहा' 
|| बार बार मम चित अङुलाई % समाचार रण के नीह पाइ ॥ || 
यहिविधि चिन्तित ळङ्कमहीपा # भग्न दूत तब गयो समीपा ॥ 
देखि ताहि झाकित दे भारी # पूँछेह समाचार त्रिदशारी ॥ | 
कहु कहु बेगि समर कुशढाई # समर जीते आवत ममभाइ? ॥ || 
| हुत सरक उतर नीह दयऊ # वित्राकार ठाढू रहिंगयऊ॥ 
||पुनि रावण पूछे अकुलाई कँ काह न कहांत समरकुशलाइ॥ | 
हत विमोचत लोचन वारी # भय गदगदअसवचन उचारी॥ 
|| समरकथा कछ कहिं नहिं जाती # कहत नाथ फाटत ममछाता ॥ 
दो०-स्वामि सहोदर समर महे अगणित कटक संहारि । 
रामबाण ते प्राण तजि सुरपुर गयो सिारे ॥ 
बन्धु मरण खुनि दशवदन गिरयो घराणे घहराय । 
दृष्ट मित्र यत सभासद उठे सकल अकुलाय ४ 
थाय महोदरादि निशिचारी # झपहि गाहे आसन बेठारी ॥ 


|| हाहाकार भया पुर भारी क [बलखाहबालयुवाअरुनारा॥ 


|चेति कछुक क्षणमै दशशीशा # करनविलापढागधानिशीशा॥ | : 


| हरिगीतिका छन्द ॥ 
|| तव भ्रात नाहि कृतान्तमे जो अकाल माहि जगायके । 
पुर लङ्क वीर विहीन कीन्ह्यों तोहि हाय गर्बाय के ॥ 

अब जन्य शयनागार सुन्दर आज भाता तव मयो । 
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१३८ रामायण ढकाकाण्ड। 
` तुम बिन सहोदर गरळ सम यह सकल वैभप हे गये 
वर वीर बन्धु सुधीर बिनु बहु विपति हम पर होहहें। | 
शाश सूर शक्र कुवर यम सुख ते सकल अब सोइईँ॥ | 
यह लङ्क सर मम हृदय अश्बुज भानु आता तुमरहे। | 

' तेहि अस्त होते ऐन्टुमतसुत इन्दु हा डारत दहे॥ | 
निशिचारि गोत्र विहारि केहरि काहिं मानव शश हने। | 
दुरबोध देव प्रपञ्च जाते कुलिश तृण तृण पवि बने॥ | 
अब भेजिदक्षिण हाथ मेरो अहह विधिकीन्ह्यो कहा । | 

` हेभात म्रातूज दारसुतयुत मम अब न कोउ रक्षक रहा॥ 
भ्राता विभीषण परम धार्मिक शाप जातहि दैगयो। | 
तेहि धर्मृधर अभिशाप ते सन्ताप अति मोकहुँ भयो ॥ | 
खातर छुन्डू ॥ ) 
हाय भ॑ कहा करा किते सिधारि जावह। 

. धार वार भ्रात को गये जहा ते पावईं 

.  ताइदोखेबे बिना हृदय विदीण होय रे । , 

लंक त्यागि के कहां रह्यो सुबन्ध तोय रे ॥ . 

` मोहि आश दे गयो कि युद्ध जीति आयहों । 

कोश भालु मारि लंक शोक में मिटाय हों ॥ . 

काल घाम आपलही सुबन्धु हा सिधारेऊ । 

- > के सहाय होन मो।ह शोक सिन्ध डारेऊ ॥ 
यक्ष रक्ष गन्धर्वे सुर जीति सकल बलवान । 
` अन्त छुद्रनर बाण ते तज्यो तात तुम प्रान ॥ 

पराश 


अग तव व्यथ भा इन्द्र वज्ज खरशान ।. 
भांतिअब जडित 


“कां 
| 
| 


रामायण ढंकाकाण्ड । ९३९ . 


oS 


तजन बेर मारीच सुजाना # कहेउवुझाय मो हिंबिविनाना ॥ 
तमइतांत बहुविधि समुझायहु क परावेधिवश कछुमनाइनआयहु 
| जयअभिळाष तच्छ जियजानी # साताइकालानशानजपाना ॥ 
| राघव शर वितान ते आजू # कारह। जाय महू तनु त्याल ॥ 
| दो०-इमि बिलपत शिर उर घुनत रहि राइ लेत उशास । 
इरि विपुखन को यहि दशा होय कहत कतवा ॥ 


et 


पृचाबंश सग्ग २५॥ ं 
अतिकाय त्रिशिरा नरान्तक देवान्तक महोदर व | 
महापाइबे का युद्ध ओर त्रिशेराआदिका बध ॥ 
दो०-यहिविधि रोदन करि रह्यो कराधात कार शाँश । 
अश्रु वारि अभिषिक्त तनु शोकाकुल दशशाश ॥ 
रावणघुत न पिता गति देखी # मयेसकलपितदुखितपिशा॥ 
तब त्रिशिरा पित॒कर करघारी # बोल्योवचन समयअनुहारो ॥ 
अमर हेत तम बह तप कीन्हा # पराषराचे सावर नाइदान्दा ॥ 
खहृतात मतिमान विभीषण # गुणगणमाडंतनिजकुलभषण ॥ 
मयो अमर निज गण ते ताता # सवेशाख् पंडित विरुषाता ॥॥ 
"वचन विनीत प्रीति रससानी * सुनेइ न तातताष्ठाहतबानी॥ 
| त्रिसवनाविदितसुकीतितुम्हारी ऋ रहत सर्भात सुरासुरझारी ॥ 
|ऽपम्बक सख तव अग्रज मता क्र लहडु पराभव तुमसनताता ॥ 


लायहु ताकर पुष्पक याना # कोजग मई पितु तुमहिं समाना र 


|| दो०-दानवेन्द्र मेय वीरवर जेहि बळ जगत बल्ान। | 
जि तात तव पाद निज कन्या कीन्ह प्रदान ॥ || 
भुकिजासु विषारित ते जगत भस्म दजाय। _ 

व 
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- १३० रामायण लंकाकाण्ड । | 
कान प्न | 
सोऊ तुम्हरं शब्द ते हे भयभीत पराय॥ 
तुम्हर भुजबळ ते लंकेशा # कॅपत सदा यम वरुण सुरेश 

कासन तात होइ तुम कातर # कठिनकहा रण हे नर वात 

बुद्ध भार दीजे पितु मोही # अवशिबधो राक्षसङुलदरोही॥ 

|| गरुड सुखाग्र उरग जिमि छारा % तिमि कपिकटक करहुसंहा| 
सुनसुतवचन निशाचरनाहा क्र हर्षित भगहु मिटेउ उरदाहा 
1दवान्तकहु नरान्तक पारा # अरु आतिकाय महारणपीर 
॥यऊ वार त्रय संगर हेत # भे उद्यत बळपुंज निकेतु। 
'||चारइ पुत्रन कई लंकेशा # दिहेइमुदितमनसमरनिदेशा। 
|| मट्चारिहु ।तिहलोक विदारक # रण दुमद सुर दप सँहारक 
` | दा०-करन ठगे रण वेष सब सजि नानालंकार। | 
. रतन मुकुट शिरकर वलय गळ मणि माणिक हार ॥ | 
जगपगात कुण्डल श्रमण सोहत कवच शरीर। 
' | अस्र शत्र ते अंगानिज कीन्ह सुसज्जित बीर ॥ | 
` |तबाइ महादर वीर प्रधाना # अरु महपाश्व महाबलवान' 

` | रावण [शखारजात सारता के # दोउभटतरसम रक्षक बॉ 
[त पट वीर गमन रण कीन्हे # सेनअसैख्य संग महेँ टीने 
परावत सम द्विरद महाना # ज्योतिजासु नवमेघ तमान | 
| नीलचरण मदमत्त भयंकर # तेहिपरचदुवोसगखमहोद | 
॥विद्युतसम चंचळ इय ऊपर % परे जासु पद कबहुँक भू | 
ण ळोह शेळ कर घारी # चद्योनरान्तकर्यातएुर |. 


। 
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कनकचिनिमित यान पर ध्वज पताक फहराय । 
| योजित शतहय तरळतर चढ्यो वीर आतिकाय ॥ 
| रावण घरनि सुनत उठि घाई # रोदन करत सुतन ढिग आई ॥ | 
। कुवरन प्रति अस वचन उचारे # कहाँ जात तुम मातु दुलारे ॥| 
॥ जाहरण कुम्मकण अस वारा ऋ जायशळमपमतजेउ शरीरा ॥ || 
| तेहि दुय रण तात न जाइ & जननी प्राणकरहु जनि दाइ ॥ | 
| देव दनुज नन्दिनि करि ब्याह # तिन्हेभनाथिनिकरिकितजाह | 
| मानइ वचन करहु सुत सोई # जननीसुख तुम्हरोहितहोई ॥ | 
| जनकनन्दिनी तिय रघुराइ # द्राहत्यागे मिठिवारिहुमाई ॥ || 
॥शिबिकासजि निजकन्ध चढाइ ऋ राम समीप देइ पहुंचाह।॥ 
|| दो०-यदि सघुचित यहि कम ते करे जनक तव रोष। 
| जाइ चले कैलासागिरि तई तुम्हार परितोष ॥ 
जह कुवेर धनपति सुजन तव पितु ज्येषठघ्रात। 
| जाय तालु सेवन करहु मिरहि सकळ उत्पात ॥ 
| तुम्हार पुत्रवत्‌ पालन # यहिविविसबकारिरहींनिवारन 
|| सुपि कुवरन निज जननी बैना # कोधवंत भे सब बलऐना ॥|| | 
जननिजानि असबचन तुम्हारे # सहआजु निज कोधनिवारे ॥ 
||वीरवंदा मई जन्म हमारा # जाई सुजबलअधानजगहारा|| | 
||शुद्र मनुज ते हम भय पाई % करनजायपितरिपुसेवकाई१॥ | | 
'||जाहि विसुख करि पुष्पक याना # लायहुजीति पिताबळवाना ॥| | 
|| छ ताह शरण चरण सवकाइ नक मिकारहनिजलाजाविहाई |) | 
|| पितुस॒जबलते त्रिभुवन शासित # सोहमहोब नरनसों त्रासित॥| | 
दो ०-श्रति कह सन्मुख समर मरह जो त्यागत निज प्रानं । 
- सुकृत साहित सुरधाम.कह जात दिव्य चाढे यान ॥ 
करिय न मातु विषाद उर जाइ सकल निज घाम। . 
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प्रबलप्रताप पितहि दिखराउन # आजसकल संतापमिराउत || 
मातन करि प्रबोध सब वीरा # चले समर कई पुलक रारीरा || 
कम्पित वसमति भट पट भारा # उत्थित रज छायो अँवियारा॥ | 
षट अक्षोहिणि सेन सपेता # पहुँचे रणथल अमर विजेता।| 
रावण जय पुकारि निशिवारी # भिरे भालु कोशन छलकारी। 
इनि विविध आयुध खरशाना # भिन्दिपाल क्षर परिघङ्कपाना।| 
। आशगअशनि परशुअरुप्रासन # करे वानरी सेन विनाशन।| 
समरश्भमि घन धराकराला # अञ्लपुंज याति विद्ट॒तमाहा।| 
ज्या घोषण पविनाद्‌ समाना # नीरधार इव घषत बाना॥ 
बसा मेद कदम दै गयऊ # शोणितखतसोतस्त्ांतभयऽ 
भेजे छन्द ॥ 
महा कोपके वानरी सेन्यह कूदिके मधराधृग शाखी उखा९। 
हकार के वेग ते धाय के राक्षपी सेन्य पे सो अविश्राम ढारें ॥ |. 
` || हकार घरं एकएक झपट्टे उपारे सुजा शीश ओ वक्ष फा! 
| || ढे काई रक्षको टूमतां भूमि पे डारिके पादसों मदिड।९ "| 
|| करीर्‌ वाजीन के झुण्ड कोई धसे नाशहीं वृक्ष पाषाण मारी! 
गदाङतलेशक्तिओभिन्दिपालेअनेकेलियेछीनि शा खाविद्वारी | 
नीशज सेना हने ताहिसो बारहीबार श्रीराम की जे पुकार | 
बघे राक्षतेझार यामातिसोविकशकोस$ाभालुऔदृक्षवारी ' 
०" भपेस्थटप वानर निधन मरे आमित निशिचारि। | 
भयइ न्रान्तककुपतअतिनिजदळदशानिहार 4 
निज अश्च बढ़ायो % झपरिकापनकेसम्मल आयी 


| 
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| तेहिप्रहार ते कपि अकुछाने # समर छाँडि इतउतहिं पराने ॥ 
| जिमि गज धसे फटत सरकाई  तिमिबिचलितवानरसमुदाई॥ 
|| कपिन भगत कापिराज निहारी % कहन लाग अंगदहि पुकारी॥ 
|| तुमरे विद्यमान बलएऐना # दे रणभेंग भगी कपिसैना ॥ 
बधइ नरान्तक कह युवराज & अभय करइ सुतकी शपभाज़॥ 
सुनिअगद अतिलन्जितमयऊ # झपाटिनरान्तक सन्स खगयऊ ॥ 
|| दा०-रे निशिचर रावणतनय ऋ देख शून्य कर मोर । 
करु प्रहार भम हृदय महँ लड बाहुवळ तोर ॥ 
तोहि मूढ़ निज रोछकर बड़ घबेड जिय माँ हि । 
में रघुवीर प्रसाद ते जानत तृण समं ताहि ४ 
जीते तें सुर समर महाना # पर अब काठिनबचब तवप्राना॥ 
॥ पीडित करत कहा लघु वानर # करु मोसन रण दुष्टनिशाचर ॥ 


| असकहि भुजउठायभट अगद # हृदय पसारि ठाढ़ रण हुमेद ॥ || 
सुनि कपिवचन नरान्तक घायो # महा वेग सों शेल चलायो ॥ | 
परारि बालिपुत वक्ष प्रचण्डा # भयहु शेलऊरफल युगखण्डा॥ | 


॥ तमाक तबाइभर बाल्कुपारा ऋ अश्व हृ वज सुका माणा ॥ 


घाणत अक्ष पातत [क्षातम्रयऊ ऋ निकश रसा चक्षडाडगयऊ ॥| 


पद्धाटेक' छन्द ॥ 


तब कूदि नरान्तक धीर बीर । यक इन्यो मुष्टि अगद शरीर॥ 


| अतिबळी बालिपुत कोषधारि । झपटेउपुनिकेहरसमहुँकारि ॥ | 


५०५% 


जिमि जलबिचदुतधाव अरंगा # कपिदळमहँतिमि ताघुतरगा॥ 


| दरासख कमार कई धरयो जाय । जिमिगरुड गहे पन्नगहि पाया 


न 


| अतिरीधर वमनकपिकरनलाग | परनहिकातरनीहसपरत्याग।। | 
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` || दो०-लखि देवान्तक भ्रात इत सैन्य सहित हुद थाय 
| शर वषत युवराज कहुँ घेरिलिहेउ चहुँघाय॥ | 
' | वीर महोदर करी बढायो क त्रिसिराद्‌ अति गजेतवायो | 
| 
| 


दोउ मिलि शेल भीषणाकारा % अंगद के उर माहि प्रहारा। 
[हिषुवय रक्ताक्त शरीरा # तरु पषाण वर्ष गम्भीरा | 
लख्या हर ते पवनकुमारा # अंगद घिरे क्षपाट मझारा। 
` || प्रहा कोप के सत्त्व, धायो # गजत अंगद के ढिगआगो। 
a ।देवान्तक दशशीश कुमारा # लहगदा इनुभत उर मारा॥ 
` | तब समौरसुत कापे अपारा ऋ कूदि ताछु उर पाद प्रहारा।| 
` | गिरहु देवान्तक भूमि मझारा ऋ विगतप्राणयमधाम सिधारा। 
. ||गजारूद रण [निपुण महोदर % वषत बाण नीळ के अपर 
 ॥सहनाद कार अनलकुमारा & यक प्रकांडगिरिखंडउपार॥|. 
' दो०-महा वग सा रक्ष ५ किय प्रहार रण झूर। | 
तेहि प्रहार ते सहित गज भयो महोदर चर ॥ 


i हरिगोतिक्षा छन्द ॥ 
| तब वार तरागेरा धायडू दोउहस्त ते असि धारि के। | 
| | हनुमान कह सन्सुख निरखि मासयो महा हुंकारि के ॥ |. 
| अति मरुत विक्रम मारुती यक लंफ दे रथ पे गयो। | 
लियछीन तासु कुपान ताते खण्ड दे त्रिशिर हि कियो॥ | 
भर रक्षपुगव महापार्थ बहु धारि तीक्षण प्रासदी' | 
गजतचतुदाश फिरत अरुकपिकोटिकोटि विनाशी." | 
आयस रचित भीषण गदा कर महँ राजई। | 

विशिष्ट सो अतिशय भयंकर भ्राजश | 
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तब वरुण वंशोद्धव महा कपि हेमकूट निहारि, कै । 
धायो सुभट कोधातुरा गिरिखंड एक उपारिके ॥ 
मार्यो निशाचर शीश पे तनु त्यागि सो भूतळपरचो । 
बुध सर सुधासम रापयश कृतवासद्विज वणनकरः्चो ॥ 


MD PIP --- 
3 fe € 
बडावरा सग्गं ९६ ॥ 
आतिकाय बध ॥ 
दो०-पंच वीर रण निहत लाति कुवर निशाचराय । 
विपुल धनष कर मई गहे प्रविशयो रण अतिकाय ॥ 
करतचित्तमह यहिविविचिन्तन # हे रमेश सुखदायक संतन ॥ 
दशमु व खुवननाथ मोहिजानी # यदि न द्रवहुतुभशारँगपानी ॥ 
||समदरशी जगदीश दयालू # होय कलंकित नाम कृपाळू ॥ 
यदपिनाथ भें कुटिछ रोनिचर # पापकर्म रत रहत निरंतर ॥ 


| तदपि प्रभो निज ओर निहारी # करहु कृपा ससुर दखहारी ॥ | | 
पिठुनिदेश ते रण हित आयहु # जन्मकृताथंआजुकारपायहै ॥ || ` 
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| असकरिविन्तन हृदय मझारा # बढ्यो मुदित छंकेशङुमारा ॥|| 
धुप चढ़ाय बेगि टंकारा # भयइुशब्दजनुफाट पहारा ॥|| | 
सुनि कठोर घोषण कपिभालू # भय ते कॅपनलगे तेहिकालू ॥|| | 
दो०-सिहनाद अति कोपे कारे बोट्यो गिरा भीर । 2 

रे शाखामग मद्मांते वानर जाति अधीर॥ 
प्रम सन्प्रुख ते जाहुटरि निज निज प्राण बचाय। 
॥ त्रिमुवन विजयी वीर में नाम मोर अतिकाय 0 


१४६ ` रामायण लंकाकाण्ड । 


कि रा नक? 


न्स 
लका विपति सकल हौँ हरिहों # कक्षरक्षचर बिनुजगकारि | 
असकाहि पुनिअतिकाय सुवीरा % केहरिनाद कियो गंभीरों 
| नाद भयकर सुने कापे वृन्दा # इतउतभागेचलतजिदरन्दा| 
कृछुकापि रघुनायक ढिगजाई # ढागेकहन हृदय अकुला 
नाथ विकट भट यकरण आवत # लखत जाहिहियमहुँभयडाम 
सखाविभीषण सो तेहि कालू # पँठेहु श्री रघुवीर कृपाह। 
यह निशिचर पपत परमाना # आवत कोन वीरबलवाना॥ 
|कनक विनिर्मित सुन्दर याना # योजितयकशतअश्वमाना।| 
|मणिगण जरित सुधरध्वजदंडा # बिचबिचबनेविपुलनरमुंडा॥| 
[तन ५ रह पताक फहराइ # चित्र विचित्र महा छबि 
दो०-रथारुद तनु शेल सम शिर मणिमुकुट सुअङ्ग। _ 

आपित शेळ पे जिमि छसे सुन्दर सुवरण शृङ्ग ॥ 

उभय नेन पिंगल वरण दोउ भुज महा विशाल । 

अंगद भुज कर महँ वलय गल गज मुक्ता माल ॥ 

अस्र श्र तेहि यान पर धरे अनेकप्रकार । 

| रल शूल मूशळ परिघ मुद्गर खड्ग कुठार ॥ 

| ||अष्टत्रिंर शर पर तुणीरा # घरे स्यन्दनहिं सो रणधीर 
| शोह अनेक दिव्य धनु यानां #दोउादिशि लटकत युग्म 
न्द्र धनुष सभ कर धनुसोइ % कहह विभीषण सो भरको 
कहे नाम काको सुत वीरा % समर करन आयु बडवी 
} विभीषण घुनिय कृपालू # यह सुतहै दशशीश शुद 
छना याको माता % पोत्र विश्रवा कर बिख्या 
बीर अतिकाय म निजापितके समानबर्ळै 


। 


DRIER ER, 


रामायकँछिकाकाण्ड । १४७ 
चाप्तर छन्द ॥ 
याहि साम दान दण्ड भेद माहि ज्ञान है। 
मन्त्रणा प्रदान माहि लङ्क मा प्रधान हे ॥ 
अर्थशास्र धमेशासख्र मा महा प्रवीन है । 
यन्त्र मन्त्र तंत्र आदि याहि के अधीन हे ॥ 
1०-आरोहक गज बाजि रथ मई यहि सम नाइ आन । 
खड़गदा धनु महुरण मा यह निपुण भहान॥ 
याके भजबळ ते रघुराई बसत लेक निर्मीत सदाई ॥|| 
धीर वीर निशिचर अवतंसा # करहिंसुरासुरसकलपरशंसा ॥ 
वष अनेक घोर तप कीन्हा # स्ववशचतुमुखकहँकरिलीन्दा 
पायहु विधिसों दिव्याविमाना # अरुवर अक्ष शकष घनुबाना ॥ 
कवचइ लहि अभेद्य बलवाना # जीतेइ समरसुरासुर नाना ३ 
| अइहि जिते लेकेशकुमारा # सब ते बड़यहिकर आकारा ॥ 
| नहिं केवळ यह बड़ बपुधारी # जसतनुतसविक्रमडमझ्चारी ॥ | 
याते सादर निरिचर राया # याकरनाम धरेउआतिकाया ॥ | . 
दो०-करिहे एक निमेष मई यह सहार कपिमालु । 
. याहि निवारण कर यतन कीजे तुरत कृपालु ॥ . 
| यहिवियि सखा विभीषण साथा # वाचां करत रहे रघुनाथा ॥| | 
|तिहिअवसर आतिकाय घुवीरा # पहुँचेउ जई राजत रघुवीरा ॥|. | 
| देखि विभीषण कई बलऐना # करिप्रणाम बोल्योअंतबेना ॥॥ | 
।खुफल जन्म तुम्हरो सबमांती # सेवत प्रभुपद तुम देनराती ॥ || 
| जिन्हें योगि ऋषि सुनि सम॒दाई ऋ ध्यावत सदा समाधि लगाइ ॥ |. 


` १४८ रामायण ढेकाँकाण्ड । 
र | 


|| दो०-जगत शुसाई दास पर कृपा कटाक्ष तुम्हारा छे 
| अबलांगे भयहु न नाथ कस हे भवबन्थन हारि॥ | 
॥यह मम विनय नाथ पद माही & निजकर मुक्त करडु मोकाई 
सुनि लेकेशसुवन की बानी # कहेउ विद्धेसिअस शारगपान | 
` ||तुमद् निज पितुबेधु समाना # परम धार्मिक हो घळवाना। 
` || चवि रावणहि तुमहि युवराज्‌ # करहु विभीषण कहुँ दै रात। 
। कहआतकाय सुनियभवमोचन # मो हि ना हिंग्रझुराज्यप्रयोजर 
समर मध्य यह अशु चि शरीरा # करिहों त्याग आजु रघुबीर 
 ||बनय मारे यह हे रघुनाथा # करि हे कोन युद्ध मम साथा 
| कार ह। समर कापेन सन नाही # तिनकीगणन वनचरनमाही।' 
| | कोश युद्धधन तरु पाषाना # क्षणमईतेहिनाशहिममबाना। 


| दो०-मम सन्मुख कपिराजह हे यक बल समान। | 


| 
| 
| 
| 
| 


तव लघु भ्राता लषणाशश तिनाह अख रण ज्ञान | 


। 
- तत तुमाह मार मन कामा ऋ पण करइ कारे के संग्राम 

` पुति सोमित्र निशाचर वानी ऋ उठे सकोप शरासन ताग! 
| देखि अनुज गति कह भगवाना # कहाँ वत्स तुम करत पया! 
काळ सारस यह रिपु रणबंका # याके समर अमर उर शी 
युद्ध कलावंद बली अपारा # निजकर में यहिकरब सि 

सुनि अग्रज सुख शाज्बड़ाई # कह्योलषणप्रभपद गिरना 
ई रास्राबद तुम प्रभुअइेऊ # तबकस नाथवचन असर्व 
गरत्यदत प्रभु साथा # करहिस्वामेश्रमनादीरन 


रामायण लकाकाण्ड । १७९ 


। सोउ विफल अरु नाथ सँग आउब वृथा हमार ॥ | 
| अरु जेजे भट रण हित आवत # तिन्है प्रायकपिमाल नशावत॥ | 
| जे कोइ आवत वीर ब्रधाना # तेहिंयदितुपहिंबभहुमगवाना॥ | 
| तो सिय जननि उधार मझ्चारा के का हम करब अपर उपकारा ॥ | 
दजे यात्रा सभय गुसाई # कहो मात मम यह समुझाई ॥ | 
। रिपुहि देखि आगे तुम थाई ॐ कीन्ह्या समर प्राण बरु जाई ॥ 
| प्रहि नाथ कई श्रम तो मोही # जनानववनलंघन अघहाही॥ || 
| अरु यदि मोपै कपा तुम्हारी # तो न शक मोहिंसमरमझारी॥ | 
|| अनुज वचन सुनि प्रभु हषाई # बोले जाइ करइ रण भाई ॥ || 
| दो०-पाय ।नेदेश अहीर दु भ्राताहे शाश नवाय । 
टंकारयो धनु वेग ते शत्रु साझुहें जाय ॥ | 
| छि ठषणहि लंकेशकुमारा # यहिविविवचनविहीसउच्चारा॥ | 
सुनहु ळषण कतिवयसतुम्हारी ऋ कतिरणाकिह्मोकेतकबलधारी || 
॥इन्द्रादिक सर यत जगमाही # नामहमारछुनत भय खाइ ॥ || 
| साहस करइ न रणममसंगा # छगपतिसनन हिंभिरादिमतंगा | 
कह रामानज सुन निशिचारी # कहसि कहा ते दे सुविचारी ॥|| | 
को अस कहे लखा अस कोई # वयत आथिक ते रण जय होइ॥ || 
हमहि कहाते रिशुआपुप्रवीना # देख हात को काळ अधीना ॥ | 
। यदि मोसन सक प्राण बचाई # तो जानई में तोरि छुराइ ॥ 


र | सो०-कह्यो वीर अतिकाय याद इच्छा तव ह यहा । 

| करड यद्ध तो आय रघुनाथाह मध्यस्थ कार ४ ' 

`| न्यायान्याय जोन दिशि होइ % ।नेणय कर।इ सायपात साई ॥| 

॥ सहमत सये ळषण बवाना # घनु चडाय शायक सवाना ॥ 
गग | 1 मा. 


यदि न बधो तोहि मि संग्रामा छ तो मम डया लक्ष्मण नामा॥ | | 


क ह. | 
१५० रामायण लंकाकाण्ड | | 
भर अतिकायअग्निशरमारयो # वरुणबाणते लषणनिवारधो।| 
महा कोपि लॅकेश कुमारा # तीक्षण दे शतबाण प्रहार 
निमिष मात्र महेँ रघुवर भ्राता # निजशरतेसबकारिनिपाता।| 

| पान आतिकाय महागज बाना # मंत्र युक्त छोड़े बलवाना। 
सिंह अख्न ते ळषण निवारी # खंड खेड करि माहिपरडारी।| 

। |पवत बाण रक्ष पुनि लयऊ # महा कोपकरि छोड़त भयड। 
हषण पवन शरते तेहिकाही % दियो उड़ाय गगन पथ माही। 
०-रण कर्क दोऊ बली करें युद्ध अति घोर । 

दोउन के शर जाल ते अन्धकार चहुँओर ॥ 
युगल बीर आते कोपि के रहे बाण बषांय। 
इन्द्रजाल सचीमुखी यम समान दर्शाय १ 


| 
| 
शर समूह त रघवर भ्राता #।नेराचरकशत अश्वानपाता। | 
| 
§ 


| 
| 
| 


` || पान्‌ यक अद्धचन्द्र शरमारा # पच सारथी किये सहारा॥|, 
||ह आतिकाय रथ रणधीरा क्र कर भूमि ते युद्ध गनर ॥ 
| ततक्षण अन्य वमान सजाई & कीन्ह उपस्थित सारथिलाई । 
| शावणतनय स्यंदनहि पाई % दे यक लंफ़ बेठ रथ जाई. 
हँ हरिगीतिका छन्द ॥ | 

- त्रय काट बाण प्रचण्ड लक्ष्मण पू हन्यो रावणतने । 
शर ।नकर ते लक्ष्मण [नवारे देखिघुर जय जय सनं ॥ 
पान वारघाती वीरवर सोमित्र शर संघानि क। | 
€।इ भयकर बाण अगणित श्रत्रणळागे धनुतानिक ॥ | 
आतेकाय तनु अक्षय कवच शर लगत सब इत उत परें । | 
गत्म॒ज समर दुमद नेक नहिं रण ते टरं" || 


५410 ! 


-रामायणलकाकाण्डः १५१ 


ब्रह्माक्ष अब संघटित करि यमधाम याहि पठावह। | 
अरु अन्य अस्नन सों सुमित्रा तनय पार न पावह ॥ 
लक्ष्मण पदन उपदेश सुनि बह्मा तब करमहे लियो। 
। | तेहिमंत्रते अभिषिक्त करि दुत छौँडिनिशिचरपै दियो ॥ 
दो०-दशादक आलोकित कियो नह बाण खरशाण । 
ताहि देखि कै शक ते उड़े रक्ष के प्राण ॥ 
|| विशिख निवारण कहे बलवाना # नाना असन शक्ष संघाना ॥| 
लषण ब्रह्म शर निकट महाना # विकलषयेसबनिशिचरबाना॥ ||. 
गिस्चो रक्ष पे गाजे प्रचंडा # किय अतिकाय कायडेखंडा ॥ 


दरिगी'तक्का छन्द ॥ 
मणिमयघुकुटकुंडछ्षुशोमित शीशमुविनिपतितभयो । 
कहिरामराम रमेश जय जय प्राण ताजे सुरपुर गयो ४ 
यह छखि विभीषण प्रेम वारि विभोचि वचन उचारहीं । 
> सुतधन्यतें निजपुण्य ते किव मुककुल निशिवारिही ॥ 
|| कृपिइन्द सब कहि राम जयजय सिंदध्वनि इंकारही । | 
थाये सकल रिपु सेन पे निशिवर पकरि संहारही ध 
तब भइ पलाइत सेन राक्षस युद्ध ताजे ढेकहि गये । 
अतिकाय बघकृतिवास दिज प्रमुदित वदन वर्णतमये ॥ 


सत्तावश संग्ग २७॥ 
|| इन्द्रजित का हिताय बार समरोद्यांग॥ 
 दो०-भग्न हूत रावण निकट भये उपस्थितं जाय। | 
. गदगदवचन अधीर चित कइन लगे अङुलायः | 
[राज तव भात दोउ चारिहु राजकुमार 


१५२ रामायण लंकाकाण्ड! 


र | ____ 
oS 


|| दत वचन सुनि के दशभाला # दै निस्तब्म रह्यो कछुकाला॥ 
|| पुनि रावण पूछेउ सविषादा # कडु का कहि युद्ध संवादा। 
 ||षुनः दुत सब कह्यो बुझाई # सुनताहिवराणि भिरयोषहराई॥| 
किंचित काल रह्यो इतज्ञाना # एनिउठिबेढिमहाअकुलाना।| 
अश्नधार बह विंशतिलोचन # मारि डफार करेअति रोदन॥ 
॥ आता शोक बुझन नहिं पायो # देव दुसहदुख अन्य दिखायो॥| 
|| हा त्रिशिरा हा पुत्र नरान्तक # हाय महोदर हाय देवान्तक ॥ 

| शोकाघात मोहिं संहारी गयहु कहा 'देवनमदहारी | 
|| दो०-तापानल ते यहि समय भस्म होत हियमोर। | 
be तुम बिनु यह लेकापुरी भइ अँधेरि चहु ओर ॥ | 
' | हा अतिकाय पीर विख्याता % मोहिविहायगयहु कहताता 
. |बितु देखे विधुवदन तिहारा # ज्यलतदावसम हृदयहमारा | 
हा प्रपाश्च तात बलवाना # कोनदेश कहुँ कियो पयानी | 
कहाँ जाय खोजई अब तोही # कोन दोष ते त्यागे गा 
श तुम सब मोहिं गयहु विहार # तजिहोंअबतनुजळविसम| 
` यह क्षोभ रह्यो उरमाही # रामहिंकिहों पराजितनाई | 
“2 वांधे बिलपत निशिचरईशा # पुनिपुनिधुनतहदयअरुश | 
०-ढङ्कापुर वासी सकल करहि रुदन अकुलाय! | 
नपाइ सब राजाना दह दशा बिसराय ॥ | 
नेशिचर इतउतमाही # कोउ न प्रबोथदेहिकोउकारी | 
[य शक्रारी # बोलमोचिनिजलोचनवारी 

चिन्ता 
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इन्द्रजीत की खानि असवाणी क हात मयाभयो नखपाणी ॥ | 
भजपरि ताहि कोड़ बेठाबा # शीशचुम्निन ह यळगावा ॥ | 
हे प्रिय सुत तत्र अनुलप्रतापा # रिपु बावे हरहु जनक्रसेतापा॥ || 
तुष्इरे जुजजछ ते बलवाना # में मोगत बुख सम्पतिताना ॥ 
पप विपक्ष के नाशन हेत # प्रकटेडु तुम बलपु निकेत ॥ 
बघि रामहि सहकीश समाज # करइ प्रकाश पराक्रमआज़ ॥ | 
जाय भ्रातृ ऋण इत उद्धारहु # रिपुबाषि शोकशेलममटारहु॥ 
पितु निदेश शिरधरि मघवारी # किय रण वेष सुवन मनहारी ॥ || 
अंगुलि रत्न सुद्रिका राजे ऋ मणिमय मुकुट शीशपेञ्राजे ॥| 
दो०-एुबरण अङ्गइ बाइ महे गल गज मुक्ता माळ । 
श्रत कुंडल कटिपट कसे अंग सुवर्मे विशाल ॥ 
अंग अंग साजे भूषण नाना # मोँगेहु सत्तर समर विमाना ॥| 
लायह सारथि तरत सजाई % शोमा तालु वराणि नहिं जाई ४ | 
हेमर चितप्रणि जटितप्रकाशित ऋ मनइगगनउडगणसहभा[ित ॥ 
केतवसन बह वरण उड़ाही # सन्ध्या घन जनु पावसमाही ॥ | | 
||अष्ट अश्व गति चपल समाना # अधितवरणयो जेततोहेयाना॥ || ` | 
||जय विशाति अक्षोहणि सैना # यक यक बीर महाबल ऐना ॥ | i 
उद्यत समर भये ततकाला & तबुवशाळपुल आतावकराला 
कोई अथ कोई गज पे गाजे # कोइइक सिंहव्पाप्त करिराजे ॥ | 
|| दो०-बाजत वाद्य अनेक विधि ढोल झांश करताळ। | 
'. भरी तुरही झाझरी डंका वोन रसाळ! 
यथ यथ निशिचर कराइ रोखाने बहुमत । 
मनइँ गान घन घरा बिच सोह बकुलके पाति॥ _ 2 
। सकल सेन. सञ्जित दै गयऊ # तब शक्रारि विचारत भयऊ॥|| | 
1 यदि भे बिन जननी आदेशा % करडई आजु रण माहि प्रवेशा ॥ त 


| 
| 
| 


2002 ९ रामायण लेकाकाण्ड । 


||ताजि हे मातु अन्न जल पाना ४ असविचारि उरमहँचलबाना॥ 
द्वार राखि सब सेन प्रधाना # अंतःपुर कह कियेहु पयाना। |. 
मन्दोदरी भवन सुघराइ # | 
चइ दिशि सोह स्यः प्राचारा # (तिनमा जगमगात नगहीरा ॥ | 

| शुभ्र धाम अति रुचिर अटारी # मणिन खंभयुतशु/विचोपारी ॥ 
| बिचबिच महँ झरोख बहुराजे # कनककलशबुतिदामिनिताज 
| प्रति गृह कनक कपार सुहावन # तोरणदमक ।देनेशलजाबन।|| 
भवन भित्ति बहु खचित ।वेहंगा # मार हंस पिक बऊुल कुरंगा।|| 
दो०-तेहि अनुपम आगार मबि मन्दोदरि पटरानि। ४ 

` दश सहन सोतिन सहित ध्यावतशब्भुमवानि ॥ | 

वेष्टित अगणित सुतबधू विधुवदनी सुकुमारि। | 
जिनहिदेखि लज्जितहिया शचीसहितसुरनारि ॥ । 
||छ्द्रजीत जननी ढिंग जाइ & युग कर पुटे शीश नवाई "| 
| त लाख मन्दोदरि उठिधा३ % सुख्यम्बनकरि हृदय ठग. 
 |छखि रणवेष लंकपति रानी # रुदनकरत बोली असबानी॥|| 
बहु जपकरिशिवशिवा मनायो % तब में तुमसमान सुतपार्यो॥ | 
| 


| 


क्ली तुमहिं उद्र धरि गम प्रमुताइ & अगणितस्तौत करततेवर्कर 
जाइन तात समर महिमाही # रघुमाणि राम भनुज ६१ 
1तिंव ।पतु [ल्प हरण परदारा क्रकरतनकछशमअगु मर्विचार 
तिहि फल ताप चित्त यह पावत & हितउपदेश ता हिन हिम 
फरह रामरमाणि सुत जा; # नत न ढैककर कुदाल 
फि रू रघुवर तनुधारी # कहाकुशछ तिनरसाकी 
1०-मही महा निशिचर सुभर गये राम रण माहि! । 


॥ 
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तव !पतु निज निबाद्धते कोन्हतासु अपमान ॥ ` 
| जाय कपट कारे सिय हारिळाई # अब बेठहु निज बदन छिपाई ॥ | 
|| अन्य वीर पठवत रणमाही # आएुह समरकरत कसनाह ॥ 
| जान न देह समर मझारा # रखिहोंतोहिं दे साक रिदारा ॥ 
|| तजु सुवन करते धनु वाना # करड आजुते रण अवताना ॥ 
| इन्द्रजीत सुने जननी वानी # लागेहुकहन जोरियग पानी ॥ 
|| जग शासक मम।पतु बलवाना # कोत्रिशुवनमई ताहुसमाना ॥ 
जाछु तज सब जगत प्रकाशा # करइ मात ताकर परिहाशा ॥ 
खुर।तय दुभ जा दुख माइ # तुम भोगत सो विभवतदाई ॥ 
सुख सम्पत थन मान बड़ाई # पितु प्रताप ते सकल छखाई । | 
जादि प्रभाव तुम करइ अनदा ऋअनुचितमातुकरबतेहिनिन्दा॥ 
पाते ।नन्दा सम पाप न आना # पुण्य न पतिपदभक्तिक्षमाना ॥ 
कार ।वचार देखड तुम माता &अनुवितकह्यार्कयडुममताता। || 
दा०-पाप इरण परदार ते नहिं विरक्त पुर बृन्द । 

ब्राह्मण है गुरुतिय इरयो जगत प्रकाशक चन्द ॥ 

सकल विभवशाळी बढी सहस नयन त्रिदिषेश । 

निज गुरुगातमतिय छर्यो घरि गोतमकर वेश ॥ 
_ याह मझार का धम अघमा # पुरुषजाति करही अप्तकम ॥ || 
` ||जइपतृस्वसा कार श्वतिनासा # कािपितृग्यखरादिक्ियनासा॥ | 
ताधु नारि सीताह हरि लयऊ # काह दोष ममजनकहि भयऊ ॥ || 


# | इन्द्रजीत की दुनि असवानी # अंगणितबिधवामनअङ्ादी॥ | 
_ ||कइन लगी लोचन भरि वारी # लखहु वत्त यह दशा हमारी : || 
| इम तबपंतिब 


` |॥|आरिष देइ जनानि रण जाई के [वजय पाय वन्द पद आइ ॥ a | 
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` |जन संग्राम जाउ आति लाघव # करहुहृदय शीतल बयिराषव ॥ 

| यहिविषिबिलपहिँ बिधवानारी # तबअसत्रचन कहंउ शक्रारी ॥ 
दो०-तुम्हरे पति पुत्रादि सब सन्मुख रण ताज मान । 

सुयश राखि घुरणुर गये चांद चांद देव विमान ॥ 

शोक करइ जनि सकल तुम धीर घरहु दियमरा।इ । 

. आज सबहिं प्रमादित करबमार सदलारपुकाह ॥ 

- | पन्दोदरि कह सुनहु पियारे # आजुमवनबासे जाइसकार ॥ 

1 कह वासवजित विनय समेता # रहइमातुकाई मातानकता । 

| |पठवत पितुमा।६ समर मशारा * तेहिनिदेशप्रातंपारय हमारा ॥ 

|| जगमई ते सुत हैं बडभागी # जे पितुवचन सदा अनुराग । 

डिक टुवार ठाढ़ि सब सेना # करनविलम्बउचितम॥ इन 

| करि अभिचार याग रण जहा # इष्ट प्रभाव इ४कछ १६ ॥ 

 ॥असकदि मातु चरण शिरनाई% गा निर्कु मिला कह द्रतघाई ॥॥८. 

|| दो०-सकल सृष्टि के दृष्ट जे तिनकर करन आरिष्ट । | 

।  कृत्तिवास कह दृष्माति निशिचर प्रजत दृष्ट ॥ 
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क अधावश सग्ग २० ॥ | Uy 
इन्द्राजेत का युद्ध श्रीरामचन्द्र का सकटक || 

Es सू। «छत होना ॥ | 
०-करन लगे निशचर [निकर याग वस्तु एकत्र ' 


राशि राशि चन्दन तगर रक्त पुष्प शरपत्र 8 || 
अगणित कलश सप्रिध एग अरु पग । | 


७ ६ ८ 
2s £ क 
१७ ov 2-2 >. NONESUCH SHEEN I DIO पन्त न 
न १. १ “* *. 
= । ध्द 
~ 


रामायण लेकाकाण्ड । १५७ 


ya 
2c STII ITT STAI 


अगणित कृष्ण छाग छै आये # मखङ़े दक्षिण ओर बॅधाये ॥ 
अति विचित्र घुन्दरमखशाला # यज्ञकुण्ड तेहि मध्यविशाला ॥ | 


कदल। खभ गडे चहुघाइ ऋ बन्दनवार महा छाबछाइ ॥ 


मंजुळ मंगल कलश सजाये # घत परित मणिदीप बराय ॥ || 


मयो उपस्थित रावण नन्दन #झरनळग्योमखकरिरिदषन्दन ' 


राक्षतडिज बहु श्रुति उच्चाही # बहूनिरिचरशंखध्यनिकरही ॥ | 


प्रश्न याक्त ते अनळ प्रकाशा # आहात दन ळग चडपाता ॥ 


| दो०-अवल शिखा बद्धत भयो प्रलय हताश प्रमान । 


ताते उदित शब्दअति गजत मेघ समान ॥ 

तण्डुछ तिल जो पुष्प घृत पूरित नम तेहि श्रन्‌ । 

काटि काटि बिवबिच करहि छागपाहेषबालदान ॥ 

यज्ञदेव संतुष्ट दै प्रकट भये तेहि काल। 

तप्तकांचन सप सुघर अदभुत रूप विशाल ॥ 
उन्द्रजीत अतिशय हषाई % करि प्रदक्षिणा शाश नव्राइ॥ 


|॥|दाध मशु इत त पजन करंऊ कँ बार बार चरणन ।शरषरऊ ॥ 


घनाद्‌ कहँ दे वरदाना क यज्ञदेव भे अन्तरुपाना ॥ 


इन्द्रजीत तब बाहर आयो क वीर दप ते सेन बुलायों ॥| 


रथ आरूढ भयां बवाना क्र समरसून कह [कपपिषाना ॥ 


YW NE 


|| कचन रातितव्यजनअरुवामर अकरंतचलहिंदुईओरनिशाचर "| | 
मारुमारु घरु करत पुकारा # पूरुबद्वार पहुँचि लकारा ॥|| | 
घनाद कह लाख का५रृन्दा # चळपराय त्यान सब बन्दा ॥ ड 


हरिगीतिका छन्द ॥ ` 


| यक छं दे इंकारि के अमरारि के सन्सुख गयो॥ | 


| 
|| 


| आतपत्र सहसो निशाचर #मनहुँशरदनभप्ताइ्तनिशाकुर॥|| ` 


. १५८ रामायण लंकाकोणड । 
सुनुरे अधप निशिचर पर तें कालक मुख आइ क! 
मम इस्त ते भागे न बचिहे मारिहाँ ताई धाय के ॥ 
निशिवरनिशाअवप्तानअब रघुवीरदिनमाणकरउदय । 
| अविळंबळंका राज्य यह भागे ह विभीषण ह अभय ॥ 
यदि तोहि गठ प्रिय प्राण हें छे संग निज परि रारू । 
रघराज शरदव दग्ध लेकाह त्याज अन्त पेधारटू ॥ 
दो०-वानरेश सुग्रीव जेहि अतुल प्रताप प्रकाश । 
दुष्ट रक्ष नहि रासिहें करिहें सबन विनास ॥ 
यह सुनि रावणतनय कह सुनुरे मुखर ळवार । 
जनि जख़सि मम सापुहे तेंतरु कृदनद्दार ॥ 
| || काहे तें निज प्राण गेंवेहे# एकहि शरते यमपुर जेंहे॥ 
| अस्र घारिबे कर नहिं ज्ञाना ऋ वचनचात्री करत महाना । 
जाकर त बहु करास बखाना # सा यक छुद्र काश अज्ञाना 
तुच्छ मनुजपुत लक्ष्मण रामा # जानें कहा करन संग्रामा 
इ यक रजनीचरन संहारा # अहभितजनुजय कियतंसारा ॥ 
दुहुन होत वदिदिवततरिनाझा # जेहिदिन भ॑ बांधेहु अहिपाशा ॥ 
| | गरुड भाग्यवश आवत भयउ # प्राण बवाय दुइनकर दयऊ ॥ 
||छद्रदी जिन जीव बचाई# तिनहि प्रशसत ते न लजाई ॥ 
न्दा सुन कपिवरलीना # क्रोधवन्त दै कह बलशीला ॥ 


सोउ का छ; निशाचर % तीरनमेईॅगणना नर्हिताकर ॥ 
| जितेक तव भ्रातृगण भे रण महे विधंस । 
कै का सुकड कायर रावण वेश) ॥ 


करण ५6 प्रात ।तहारा ऋ रघुवर जादु कान्द सहारा ॥ | 
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इन्द्रजीत सुनि कपि वचन महा कोष उरधारि। 
दुरयो बलाहक ओट महुँ विपुल धनुष टंकारि ॥ 
शार छुन ॥ 
रक्ष राजपुत्र अन्तरिक्ष ते इुँकारही। 
कोटि कोटि बाण कीश सेन पे प्रहारही १ 
| शेळ शूल ओ गदा शुशुण्डि फेंकि मारही । 
| लक्ष लक्ष कीश भाळ दण्ड मा सँहारही ॥ 
। | हस्त पाद पुच्छ हीन भे कितेक वानरा । 
El रण्ड झुण्ड है अनेक छमिके गिर घरा ॥ 
त्राहित्राहि शब्द कीरा सेन मा भयोमहा । 
| युद्ध त्यागि के भगे इते उते जहाँ तही ॥ | 
|| दो०-बइतक भागे सेतु दिशि बहुतक सिंधु मझार । 
i बहतक तनु बालू में बहुतक के! पुकार ॥ 
"ह दरि भागि सुग्रीव “कह देहि कोउ बहु गारि। 
का करहिं प्रशंसा बालिकर यहिविधि बचन उचारि ॥ 
बालिराज के जीवत माही # सपनेइविपतिलल्लीइमनाही ॥ || 
. [अब यह लहि दुइ दिन ते राजू # नाशत कपिन पराये काजू ॥|| 
अब हम तासु निदेश विहाई # इन्द्रजीत सन करब मिताई॥| | 
।कातरकपि इमिकरहिं प्रझापा # हसत गगन मई रक्ष सदापा ॥| . 
अगणित खरशर करहिं प्रहारा # नम पर ते टूटे जिमि तारा ॥| 
रक्तघार बह कपिन शरीरा # शोणित सरिता बद्दी (भीरा 
दो०-अनल शिखा सम प्रज्ज्जलित राक्षस बाण बितान। | 
हित सेन सुच्छित भयहु नील महा बलवान 


कः 


१६० रामायण लेकाकाण्ड । 
या # कपिदलमध्यकोनअसवानर । 
| सन्सुख होय करे रणदाना % यहसुनिकहकापेशरभपधाना | 

` ॥ अगद द्वाविद मइन्द्र सुज[रा $ जागत ह सगर रणधीरा 
|| यावत नहिं तव वंश विनाशा # तावतनीद न सुखका आशा । 

-|पेघनाद कहूँ दै ललकारा # यमपुरमह यहा्फहहुनिचारा ॥ 

. (अस काहे अता(भ मह जाइ # बाणराष्ट चहा शाशजशारद्धाइ ॥ 
अश्व शस्र बह करहि प्रहारा ऋ नभ ते परे मनहु जलधारा ॥ 
. |मारि कपिन तनु जजर करेऊ कै लक्ष लक्ष कापे भूतल परेऊ ॥ 
संदल बालिनेदन बलवाना # परेविवश निशिचर के बाना ॥ 
|. | दो०-दक्षिण द्वार परास्त करि गाजे महा घनघोर । | 
| सुर दुखदाई वेग ते पहुँच्यो उत्त ओर" 

` ||गाजे कहेउ लकेशकुमारा # का को चहत जान यमद्वारा ॥ 
|| देहि युद्ध इम कहुँ ते आइ # बघिहो आज कणिन समु दाई ॥ 
| क्यो वीर पूमूक्ष पुकारी क अइतिकाळःशते।न।शचारा ॥ 
(बड़ बड वानर वीर कराला # देखत तोरि बाट यहिकाला ' 
|यृह्ुनिनिशिचरकरिधननादा # गयउ अकारा कहत ढुबोदा । 
रि कोटि शर एकहि बारा # कापिपति दळपे करहि प्रहारा ॥ 
क्ति हाळ अरु गदा विशाला # छोड़े बड़ बड़ परिघ कराला ॥ 
गिरत कीरा ठागतखरशायक # कर हिंपुकारकहांकपिनायक 
ग भंग है बहु चिकरही # अगणितकपिमु छत ग हिपरडी 
र[०-सेन वानरी क्षणक महँ सहित बीर कपिराय । 
` झुच्छित दे क्षिति महे गिरे तन मन दशामुढाय ॥ | 
' सुरावजयी लंकेशसुत उत्तर द्वार विदार। 
वत तुरत पा 


_ रामायण लेकाकाण्ड। १३१. 


|| जागत कोन कोन यहिधामा % करहि आय मोसन संग्रामा ॥ 
। कद मारुतसुत दे छलकारा # में पथ देखत अह [तेहारा ॥ 
|| सुर सनि पूजित जगत गुसाई # जागत हैं सानुज रघुराई ॥ 
| कहा नांद सुख कहा अहारा # जबलाग नाहतबापतु संहारा॥ | 
| जाहि दिन राज्य विभीषणपाई # तेहिबासरवितअग्नितर्ञाई ॥|| 
|| ुनिरावणिअति कोपितभथऊ ओ इनुमत कई कछउतरनदयऊ ॥ 
| रघुपाते अति अस क्यो पुकारी % प्राणआसअबतजु धनुधारी ॥|| | 
| आडु दोउ मम लरशर.ठागे # बचिही नाहि तिईुर भागे ॥ || 
| दो०-व्रिक्षवन विजयी नाम मम इन्द्रजीत बळवान। 
| सुरपुर गरपुर नागपुर विदित मोर संघान॥ 
यक क्षण महुँ बाह्मण्ड यह भे करि सकहुँ विनाश । 
मोरे अख्नाघात ते को किय जीवन आश ॥ 
अस काहि दुरेइ बलाहक जाई # विशिखावेतान प्रदर वषाई ४ 


| विद्यता्न सवीमख गाना # मल विपायपारिव खरशाना ॥| | 


कम क्रम त बहु कराह महारा ऋ कबडक ११ ।वपुळअगारा ॥ 


मायाबल ते प्रस्तर खंडा ऋ काप समूह प गराह प्रंचड ॥|| . 


अख जाळ कपि दल पे छयऊ # निशाकालनिशिकेसमंभयऊ ॥|| 
। देरिगीतिक्वा छन्द ॥ || hme 


छेटेभयंकरबाण कपि तनु उरग उडे जिमि डासही। . | Fe ण 


' सरजात रावणतनय अगणित काश रन्दावनाराही ॥ | 
महि शिर्रहलोटहिंचिक्रहि कपि भाहि त्राहिपुकारही । | 
घनओट ते निशिचर महाधन्‌ मुहुरमुहु टकारहीँ॥ | 

रघुवर तनु शरबिद्ध बहु शोणित बहे वरगातही । 


१६९ रामायण उंकाकाड ना ६२ रामायण लंकाकाण्ड । 
शक मकमन 
बहादत्त वर वश करत निधन आमित क माउ UE 
मेघ ओट प्रच्छन्न है बाण भौषणाकार ' 
ग देव शक्ति ते अहंकृत करत दृष्ट संचार ` 
का ऐसे समय सुनहु प्रिय भाई हैः पाउब पार महा के'ठनाई ॥ 
. | उाण्तदतत यह अल्न महाना करहि निशाचर सा सन्याना ॥ 
॥जो देवादि देव त्रिपुरारी # विभवअचित्य जगत संहारी ॥ | 
| |अबनिमग्न है शिवकेध्याना कै करियद्यदाउामाछयहबाना। 
| यदि याके शर करइ विनाशा # होह जगताविधि करउपहासा॥ 
॥ दो०-अबयहि अवसर उचेत यह राह धरांण दोउभाय । 
यह उखि राक्षस जानि जय लेक मध्य फिरिजाय ॥ 
इन्द्रजीत सोमित्र तनु बेधे अगणित बान। 
कोमलांगशर पुंज ते भयउ सजारु समान ॥ 
 अङद्धेनन्द्र खरुपा ते बेध्यो तनु रघुनन्द। 
| दाोउभ्रातक्षिति मह गिरे जनु नभ ते रविचन्द ॥ 
चारिहु दार जीति बळवाना & फेस्थोगाजे केशरी समाना ॥ 
पितृढिगगयो साहत अनुरागा ऋ कारंदण्डवतकहनइपमेलागा ॥ 
सह सुग्रीव मनुज दोउ भाई # भये आज ममकर रणशाई | 
जामवन्त अगद हनुमाना # लोटत परे कंठगत प्राना ॥॥ 
जितक रह भाळ उपगा ऋ पर [सधु तट अग विभंगा ॥ 
०-मेघनाद के वचन युनि रावण अति हृषाय। . 
सिंहासन त तुरत उठे (ठय तेहि हृदय लगाय ॥ 
सुख चुम्बत परशत वपुष पुनि पुनि देय अशीश । 
रत्नमाळ।नंज ताछु गछ पाहिरायो दशशीश ॥ 


) है? 


रामायण ळकाकाएड । “१३२३ 


rT लमा? 2777 
चट 2 || 
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हनुमान व विभीषण का समरसास बिचरण 
आए जाम्बवान से नत्रणा करनी । 


| इतहि कीर दल चारिइ द्वारा # मच्छित सह रपुनरङमारा ॥ 
॥एक विभीषण अरु हलुभाना # रह अपर वर तं सह जाना ॥ 
| छे प्रदीप्त उल्का कर माहीं # खोजत दोउ सबंध प्रुकाही॥ | 
| देखेडु उत्तर दिशि मै जाई # सचिवन सहलाटतका पराई ॥ 
| क्षितिशायी तहँ अमित इबंगा # ततुरार बिद्ध रावर बहअंगा॥ | 
| पुनि परुषदिशि जाय निहारा # जहाँ न खतकन कर सभारो ॥ 
| जहँतहँँ शिवाअशिव रवकरही & एकएक कर आमिष इरी ॥ 
| ताळ बेताल बेताल बजावत # नाचतभूत यानां वावत ॥ 


प्रथम पिशाच करहि ध्वानेधारा क विचराह सारमय चेअर ॥ 


|| डाकिनिशाकिनिगाहिशिरनाना कँ खलादावाव वात वागाना॥ 


हाम वीमत्स लखत दाउ वारा के [वचरतरणथळमहय।रवारा ॥ 
तह देखउ करधुत पाषाना # पर नीळ गारनाळ समाना ॥ | 
दीखजाय पुनि दक्षिण दारा # पर सदळ तह बाळङपारा ॥ 


| दो ०-यहिविधि विचरत दाउजन पहुंचे पाञ्चम दर्‌ । 


लखेउ तद्दे मञ्छित परे सानुज जगदाधार ॥ 


जामवंत मंत्री तेहि ठाई परयोविकलकड्जलागेरिनाइ॥| | 
' | बिलपततेहिंग्रतिकद्योविभीषण # हेमल्छकपतिबुद्धि विचक्षण ॥| 
उठडुशीत्र अबकरहु विवारा # कायहिसभउचित प्रातिकारा ॥| | 
` |मन्दमन्द बोस्यो ऋक्षेशा कै मम तनमह अत्यन्तकलेशा ॥| ते 

लक्षाधिक गर बिद्ध शरीरा # उरत नयन होत उरपारा ॥| त 


[त अ वृभाषणपरमषुजाना । 


१६४ . रामायण लंकाकाण्ड । 


सुनहु सुहृद दूत देखह जाई # मारुतलुबन अहहिकेहिठाई ॥ | 
कृहेउ विभाषण ह बलवाना # गुएक सम तुम हा उचनाना ४ | 
। तम्हारि मति की प्रभुताई # निाशेचर शरत गई ।बेढाइ ॥ | 
मृतक समान अहे कपिराजू # मूच्छित स्वयं परे प्रमुआज्ञ ॥ | 
रे सुवीर लषण इतङ्गाना # तिनहि त्यागिषछहुहनुभाना ॥ | 
दो०-जानि पर्यो अब मोहिं सब तुम्हरो गढ़ चरित्र । 
पवनतनयं सम अपर नहि कोउतुम्हार प्रियमित्र ॥ 
जामवन्त कह बुद्धि मम अहहि कि गइ बिळाय । 
ह पर हनुमत कह खोजिके तुरतहि लावहु जाय॥ | 
। (यदि सचेत हे पवनकुमारा # तो तेहिकर संबकरनिस्तारा ॥ | 
. || कृहेठ विभीषण लखहु न माता # सन्मुख ठाढ़ प्रभंजन जाता ॥ |. 
तब रणधीर केशरीनन्दन # कीन्हेउ जामवंत पदवंदन ॥ | 
कह हनुमत प्रति भल्लुभुवाळू # कटकदशा देखड यहिकाल ॥ | 
` |जाय वीर तुम ओषधि लाई # यहकपिदलदिजियाव भाई ॥ | 
| | तातजाइ उत्तर दिशि माही #मिलिहिहिमालयगिरितमकाहीं | 
तालु पार यक साइ पहारा # नाम घवलगिरि श्वेताकारा ॥ | 
॥ तेहि पश्चिमदिशि महे केलासा # जासु शृंग परशत आकासा ४ 
| द।०-तदनन्तर यक स्त्रणमय परवत ऋषभ महान । | 
चार जात आषाधे विटप तह पहो बलवान ॥ 
- जासुज्योते ते अचलम राविसम होत प्रकास । 
यक्ष रक्ष गन्धव सुर तेहि गिरि करत निवास ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ 
ल्य करणी नामप्रथमाह द्वितिय सुत संजीवनी । 
रिणी तीसरे चोथि सुनरण कारिनी ॥ 


TS as कक 


रामायण लक्काकाण्ड । १६५ 


आहत आमित यह भाल कीशन वत्स आय जियावहू ४ 
रघुवर चरित चित दै सुने जे बचहिं ते मवपाश ते। 
| कृतिवास दिज वर्णन कियो श्रीरामपद आमिळाषते ॥ 
& । BO es —— 
ह । Fe त 
'ज्रशत्तल सग्ग ३० ॥ 


क gp 


ग मारुति का ओषाधे आनयन व समस्त 
कटक को विशल्य प्रां ॥ 
| दो०-जामवन्त के वचन सुनि करि रघुवरपद भ्यान । 
| हेन ओषधी वीर वर गाजे अले हनुमान ॥ 
- दोउ करण संकुचित करि छूम उठाय प्रवीर । 
| चले प्र्छफि अकाश पथ गति जनु प्रबलसमीर ॥ 
` „| गमन वेग गिरि तरु समुदाई # उडिउडिपरत दिगन्तर जाई ॥| 
। क विष्णु करच्युत चक्र समाजा # जातउत्तरादिशिकहंबलवा ॥ ॥ 
| गर्जत तर्जत करत हुँकारा # लांवेशक्षणमहजलथिअपारा ॥| 
` | देखेहु मग बहु नदी सरोवर # वन उपवन बहु नगरमनोइर ॥ 
` | ऋल्षाधीश कथन अनुसारा # पहुँचेहु वीर हिमालयपारा ॥| _ 
 ||पुनि पहुँचो गिरिवर केलासा क राज जहाँ उमा कृुतवासा॥| | 
[गिरि सौन्दर्य वरणि नहिं जाई # जहे वसन्तकत रहत सदाह॥ | 
रम्य रम्य गिरि शिखर सुहादन % तरुबेलिनविवित्र मनभावन ॥|| 
जन मनहर वह त्रिविध बयारी # झरहि झरनते निरमलवारी॥| . 
विविध सरन महँ पंकज फूले # गुंजत मधुकर जहे मनझळे॥|| 
रिशोमाळलिकरि शिवबंदन # आगे बढ्यो केशरीनन || 
ष्‌भ | गाइ १ 
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-. ९१९६ रामायण लंकाकाण्ड । 
प्राण पाय तेहि शिखरपर ठहस्थो हनुमतवीर ॥ 
घपि घमि लाग्यों करन ओषाधे अनु सधान । 
नहिं पायो तब हृदय बिच चिंतित भयहु पहान ॥ 
अधिक निशा अतीत देगयऊ % तब हनुमान विचारत भयऊ ॥ 
ढंढत औषधि निशा बिताई # कतहुँ न सो तरुदेत दिखाई ॥ 
॥जामवान तन वेधित बाना % मया जरठआतेशयहतज्ञाना ॥ 
ताछु कहे अस कष्ट उठायउ # चतुराषाधेमह एक न पायउ ॥ 
॥भपेटु परिश्रम न्यर्थहमारा क्ॅपुनिचितमहअसकःन्हावचारा॥ 
` | विधिसुत जामवंत मतिमाना * मंत्रजासु शुरुमत्र समाना॥ 
|  तिनकर वचन छुपा नहिं होई कै यहिगिरिकी शठताह कोई ॥ 
| |असविचारि करि कोधमहाना ऋ मनम कहनलाग हलुमाना ६ 
. | दो०-मळकीन्हेउ त्रिदिवेशपति कियगिरि पक्षविनाश। ` 
मोहिं वन वानर जानि के करत दुरु उपहास ॥ 
देतेई अबहि उपारि यहि जळनिषि माहे बहाय । 
| प्र प्रम कारज सिद्ध हित समुचित साम उपाय ॥ 
||चारि उपाय साम अरु दाना # दण्ड भेद कह वेद पुराना 
दि बागजाय सामते काज # करिय उपाय अपरतोत्याजू ॥ 5 
इमिचित चेति समीर कुमार! # यहिप्रकार स्रदुवचनउचारा ॥ 
यहिअवसरतजिनजछलमाया # विनयहमारि घुनहुगिरिराया ४ 
क साहित बन्धु रघुराज्ञ # परे समर महे चेत न आज़ ॥ 
[नि भूषरन माही % सवेशिरोमणि कियतुमकाहा ॥ 
कृपा ओषधि मोहि देह # रामकाज करि जग यशलेडू ॥ 


कि 


विधिसमुञ्ञायी # परकछफळ न कुधरदरशाया ॥ |. | । 
य नजदन्त Ms 
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रामाथण छकाकाण्ड। | ९६७ 


रे शठ ढम्पट चोरमति का जानेसि ते मोहिँ। 

छुद्र एक पाषाण तँ कहत कोन गिरि तोहिं 
तो सम अगणित शिलाउपारी # दिहों वहाय पयोनिविवारी ॥ 
आस काह हूत केशरी किशोरा # घरेउ कुधर कह गजतघोरा ॥ 
संचन लग्यो अंजनीनन्दन # चरचरान गिरितरके बन्धन ॥ 
कम्पित झमि भइ तेहिकाला # गिरनळगेबइ विटपबिशाला॥ 
शंकित दे सब जन्त पराने # वनम जहँ तह जायलुकाने ४ 
कतहुँ सिंह पे गिरहिं मतंगा # कहूँ भागत सह व्याप्रकुरंगा ॥ 


[on 


कट खद्डिन पर परहिँ श्ृगाला # घुसे एक बिल नकुलसब्याला ॥ 

भत पिशाच प्रेत भय पाई # अगे प्राण ले शेल बिहाई॥ 
दो०-यक्ष रक्ष आतंक ते टेरत श्री भगवान। 
चक्रपाणि रक्षा करइ छाई बिपति महान ॥ 
तब पंत भयभीत दै ऋषिकर वेष बनाय। 
पवनतनय के सामुहे प्रकट भयह दुत आय ५ 
सुदुस्वर ते ठागेउ कहन सुनु बानर बलधारि। 


का तुम कत त आगमन कस गार्‌ रहउ उपारे ॥ 
|कह हनुमत म प्ारुतनन्देन कक ५णातेसखअचुचररधुनन्द्न्‌॥ 


ठठ दशवदन लक आवकारा क हार ठगयडु राम अपनारा ॥ 2 


तेहिहित लेकमाहिं अविरामा # होत राम रावण संग्रामा ॥ 
[ज युद्ध महे श्री रघुराई # अरु सोमित्र राम लघुभाई ॥ 


॥ ||वानरराज पीर सुग्रीवा अमित कोटिवानरबलसीवा | 
Fs इन्द्रजीत के बाण 'विताना % रणमई परे सकल हतज्ञाना ॥ | 


^ || जामवान बुध भस्ठुकराई # लेन औषधी मोहिं पठाई॥| | 


है शिरि मध्य औषधी सोई & परयहिनग समङुदिल नकोई॥ || | 
राखेसि सब ओषधी छिपाई & अहंकार बशे करत ढिठाई ॥ 
बु 


जा १६८ रामायण ढकाकाण्ड । 


छ 
दो०-जबलगि तनुपर प्राणहे करिहा प्रभकर काज ' | 
ठिन्नमळ करि दुष्ट कह ले जहा म॑ आज ४ । 

ऋषि वपुधर महिधरकद्यो धरहु धीर मनमा।ई । 

| चलडुअबहिंदेखरायहा आषा तरु तुम काह " 
| |असकहिएनुमत कहे ले गयऊ # औषधि विटपदिखावतभयऊ ॥ 
ह | चारि औषधि ले हनुपाना # प्रफुलितवदनाफिरेहुबलवाना॥ | | 
` | उद्दा वेग ते नभपथ धाया # निमिषप्ात्रपहप्रछुढिगआा 
El अगद गन्ध ते कपि समुदाइ % हा हिनरुजबगव्यथा विहा३ १ 
(भंग आग संवित ह गयञ कै सुन्दर गात कनत भयऊ । 
| निन्द्र भंग मनुज को नाई # भ सचत सानुज रघुराह ४ 
| |सइ सनह हनुमताह गुसाई ३ भजर्घार।लियानेजहदयलगाई॥ 
। |जयति राम धुनि वानर बाता # लागे करन पाहत गाता ॥ 
सो ध्वनि परत दशानन काना क लगेउाविथुरउराभदुरसमाना ॥ 
। |कविगुरु बालमीकि मुनिराइ # यह प्रसंग आरिहिवाधगाइ ॥ 
|रामचरित शतकोटि. प्रकारा # वर्णित विविध पुराण मझारा॥ | 
दा०-ततिन कारि सम्मात छ कडक [केह चारत यह गान । 
 त्यागशकचुथलह्ाइसुद घार हार पद मह प्यान ४ 

अ 
एकात्रश सग्गं ३१ ॥ 

वानरहारा हितीयबार लकादाह ॥ 


3 


_ रामायण लेकाकाण्ड। _ १६९ 


॒ | सेना महँ अस नहिं कोई & मरणपाय पुनि जीबितद्दाई ॥ | 

| ढेक मध्य नहि कोउ अत वीरा # जो हरि सकहिमोर उरपीरा ॥ 

| नर वानर गाति जानि न जाई % अहह देव का करई उपाई ॥ | 

& | करिरण कछु दरशत फलनाहीं # डार पिषाय रहब ग्रहमाही ॥ | 

| चहविचारि कारि के छंकेशा # दियोनिशिचरन हाहि देशा | 
।चारेहु दार चढ़ाय कपाट अ राधहु हुतच्द कारारपुबाटा ॥ 

| गमनागमन करे कोउ नाहीं # बेठहिं सब सचेत गढमाही ॥ | 

|| घुनिआयलु बहु निशिचर पाये # गिरिसम लोह कपाटचदये ॥ | 

|| अख शख्न गहि विविधप्रकारा # रक्षा करन लगे चहुँद्वारा ॥ | 

|| दो ०-प॑च दिवस यहिमोति ते खुले न ळंकाद्वार। || 


वानरेन्द्र सुग्रीव तब लागे करन विचार ॥ 
` द्वार रुद्र करि ढंकपाति का शोचत चितमाहिं। 
केहिकारण अब रजनिषर देखिपरत कहुँनाहिँ ॥ 


ॐ | असावचा।र कापराज उजागर ऋ चट्याजहारउपातनयनागर ॥ | 


उदवि तीर पै पश्चिम ओरा # राजहि श्री अवधेश किशोरा ॥ | 
दर्मीसन आसीन शुसाई # वेष्टित अगगित कपिसमुदाई ॥ | 
डिविद महेन्द्र कुमुद नल नीळा # गय गवाक्ष अगद बलशीला ॥ 


 |जिते भट कपि कटक प्रधाना # कर पुट ते बेठ बवाना ॥ 
| वामददिन सोमित्र विभीषण # मध्य सोह त्रैलोक्य विभूषण ॥ || 
.  |सन्मुख जामवन्त बुथिवाना ॐ पाछे ठाढ वीर इनुमाना ॥| | 
| | जाय तहां पुलकित कपिराई # राम चरण बन्देउ शिरनाई॥|| | 
| , [सादर सादं राम बेठारा # सवते असवचन उचार॥ | 1. 
“ || दो०-पंच दिवस ते रण विरत होय दुष्ट दशशीश। | 
| का विचार अब करि रह्यो अनुभव करहु कपीश ॥ | 
` -कृहेउ पुवग पात सुन ममहात विचार । 


१७० रामायण ढकाकाण्ड । 


जज विपत्ति भयभीत दै बेठ रुद्ध कारे द्वार ॥ 
जामवन्त प्रति पुरि रघुराई # कहडुकहहु तुपउाचत उपाइ ॥ 
भ्रल्लकेश कह सुनिय कृपालू # ससाचतयहाषिधानयाइकालू। 
' | तरत जाय वानर समुदाई # देहि लंक मह अनल लगाइ ॥ | 
||ह सुनि वानरेश सुग्रीवा # षडबड्कपिजेअतिबलसीवा ॥ | 
दिय निदेश तिनकई दुत जाइ # रावणपुरी करइ सब दाह ४ | 
सुनिआयलु अगणितकपिवीरा ऋ गे गढ़ मध्य लीफे प्राचारा ॥ | 
| । मुजङप्रयात छुन्द्‌ ॥ | 
| लखे वानर! राक्षसी रूपवारी । जिन्हेंदेखि ला्जेसबेदेवनारी ॥ | 
॥___॥ठारकाल्चंद्राननी रक्ष बाला । विराज॑सबसुन्द्रीचित्रशाला । | 
| ||ह देखिकै कोराइंकार मारी । घरें घायके कूदि नोचे खुसारी "| 
। ॥गहबाहु सो कोशलीलादखाव | झपटू छपट्र दष्ट डराव ॥ | 
फटी कंचुकी केंठ के हार टूट। भगी अगना शीशक केश छूट | 
. | भग नग्न नारी महाभीत चित्ते । मनो लेकमहँ भूतिनी इन्दनतें॥ | 
कोई चिर तात माते पुकारी । दशग्रीव को दे रही कोइ गारी ॥ | 
| भगीबालके त्यागिके कोइ नारी । कहे देव ना कोइ लागे गुहारी॥ 


दो०-इमि भयभीता निशिचरी इतउत अजहि लुकाय । 
- तिन पाछे कप धावद आनन पिकत बनाय ॥ 
बह वानर 1नाशचरन कह हानहान मु।९ प्रहार । 
पदाघात ते भजऊ सुन्दर पट भंडार ॥ 


हरिगीतिका छन्द ॥ 
करि कोटि कोटि प्रदीप उछका भट एवंगम बाकुरे। 
दै दे ग्रहण कर मह किये कपि सम्रहुजय चांतुरे ॥ 


कृपि बृन्द दे दे छेफ सब प्रासाद ऊपर चढ़िंगये। 


आति दृष्ट मन पुरद्वार तोरण घाम बिच पावक दये ॥ 
लहि आनिळ सारथि वेग सो पुरमाहिं पावक गाजी । 
अट्टालिका झुगवाक्ष बिच बिच ज्वालमाल विराजही ॥ 
प्रति ठाम जन पशुनाद ते जनु लेक हाहा के रहीं। 


चहुओर निशिचर निशिचरी बहुत्राहि त्राहि पुकारही ॥ ` 


करि तात मात प्रकार व्याकुळ चित्त इतउत धावहीं । 
बहतेक भाग सिन्धुबिच ।नेज अंग जाय छिपाबह ॥ 
निद्रित निराचर भवन मावे जे भये ते जारे छारहां। 
बह गृइउपरि ते गिरि नज तिनकाइ कापह।नडारह। ॥ 
तन दग्ध अगणित सुन्दरी पट अलंकार विहाय के । 
सब हाय हाय पुकार करती छिप सर निव जाय के ॥ 
घनकेश बिथुरे विधुयुखी पर मध्य हम शानत भइ । 


विकते मनंड बहु कमळ दळ पे भमर पुजन गुंजई॥ | 


दा०-।गार समान चईुआर त धवकत अवल अपर । 


रक्ष केश भूषण वसन होन लगे सब आर ॥ 
जरठ यवा बाळक तिया मस्म भये बहुतेक ॥ 
सुरपुर निन्दक लंकगृह भये विन अनेक ॥ 


१७२ रामायण लंकाकाण्ड । 
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पावक लटपट कुधर परमाना & उठत घोर रब प्रलय समाना ॥ 
उस्काहस्त कीश समुदाई # उछरि कूदि पुर रहे जराई ॥ 
कोकिळ पिकचकोरे शक सारी # काक।तुबा मयुरि पुछारी । | 
बढ़ बड़ सारस घुंघर कपिंजर # रादि राशि थे मस्म सपिंजर ॥ || १ 
दो०-राक्षत पशु बहुभांति के ह पुष्ट खावशाल । | 
इय गज रासभ उष्ट वृष जरत अग्नि के ज्वाल ॥ 
निज निज शालन महे बंधे करहिं घोर विकार । 
रक्ष आते कपि सिंहध्वानि मिछ उठ शब्द अपार ॥ 
- | अस रव श्रवण दिये नहिंजा३ # मनहुँ युगान्तप्रकट मा आई॥ | | 
| साहि रक्ष कारे हाहाकारा # तिनहिंपफरिकापकर रा २ 
पद चपेट मृष्टिकन प्रहारी क अभिततमीचरहनिमहिडारी ॥ ह 
। |तिदिपषण बालितनय बलघारी # हनुमत सन असकह्योपुकारी॥ | 


डान आयु बहुकाप टुतधाय % गाह उल्का दारन १ आये ॥ 


| ९।०-१।६।वीध्‌ भात्र बाहर काणप कटक बिनास । 
| ` कान्हउकापगणरजांन मइ वणेत द्विजकृतिवास ॥ 


म न 


 द्वात्रश सग्ग ३२॥ 
. कुम्भ निकुम्म का यद ओर पतन ॥ 


ba 


“देखि कपिन कर कमे अस कह रावण अकुलाय॥ | 
' अन्न अपमान महान यह मोसन सहो न जाय॥ | | 


रामायण लका काण्ड । १७३ 


erro Th 


बुळ्वायो दशभाल कुम्भ निकुम्माहि द्रुत तबहि । 
आवे दोउ ततकाळ कुम्भकरणके तनय दाउ ॥ 
| माथ तिन नायो # सह सनेह रावण बढाया ॥ 
कहनलगो निशिचरअधिकारी % लइ वत्स ठका दुख भारी ॥ 
| अतुल प्रतापी तुम दोउ भाता # त्रिसुवन जयी बीरविख्याता " | 
| नहिं कोऊ अस जगत मझारा # जो आक्रमसहिसकतुम्हारा ॥ | 
| तब पितुके मुजबल ते भाई # में तिईलोक दष्य जयपाइ ॥ 
| तासु शोक फाटत मम छाती % अश्वुवारविगलत दिनराती ॥ | 
| कुम्भकरण जबते हत मयऊ # वीर हन्य लंका दै गयंऊ॥ 
| नर वानर संगरः दुर्वारा # लखि न परततिनस।निरतारा॥ || 

|| दो०-इन्दर युद्ध कीन्हेड विजय ढुजेय पिता तुम्हार । 

| तुम नर वानर समरते करइ तात उद्धार ॥ 
कुलभूषण सुपुत्र जग सोई # पितु इन्तहि संहारहि जोई॥ 
||उवित तुम्हें सबविधि यह योधा # करहुजनक ऋणकरपरिशाबा॥ 
. | अप निदेश पाय दोउ भाई # आंतेतत्तर।नेज सनसजाइ ॥ || 
` |कुजर तुरग यान बहु साजा क बजे अनेक युद्ध के बाजा ॥| 
उद्धट विकर करक चतुरंगा # अक्षाहिणी अष्ट लिय संगा ॥ | _ 
|| डाय साजि सारथी स्यन्दन % रथचदि कुंभकरण के नन्दन ॥ | 
मारु मारु धरु करत पुकारी # भिरे जाय दाउ पश्चमे द्वारा ॥ 
` || बानर माल विटप गिरिवारी # गिरे निशिचरन ५ इंकार ॥| | 
`  दो०-उमय सैन्य रणमत्त हे निज ।नेज धात निहार । 
करहि घोर रण परस्पर तनु का दशा (वेसा[रे ॥ 
रूपमाला छन्द ॥ x MR. 

विपुल चाप चढ़ाय निशिचर लगे वषण बाण) | 

भह तोमर परणुपाट्टश गा 


१७४ _ रामायण लंकाकाण्ड । 

` कृणि नालिक मिन्दिपाल क्षुरप्र तीन त्रिशूल । 

चक्र शक्ति विपाट इनि कपि दळ करत नेल ॥ 

- काइ कपि के हस्त कटिगे काहुकर सुजदण्ड । 

काइ के दे पाद गत अरु कोइ रुंड विमुंड ॥ 

काहुकर करि गयो श्रुति अरु काइकर उर्म छ । 

काहु के चक्ष उड़े अरु कोउ गत ल॑गूळ ॥ 

श्र ते जर्जर कलेवर भये कोउ निष्पान। 

काहु कर रक्ताक्त तनु क्षिति प परो हतब्वान ॥ 

कीशह सब कूदि कूदि उपारे भूधर वृक्ष। 

चेगते आनिवार मारहिं विकट कोटिन रक्ष ॥ 

शृंग वृक्षाधात ते बहुतेक कोणप झुर । 

घूमि के धरणी गिरहिं है अस्थि मस्तक चूर ॥ 

. वक्ष भाळ अनेक के फाटेगये बइतक छुंज। 

 ' बाहु नासा करण छेदे नह्लन सों कपि पुंज ॥ 

दंतसा घरि देशि देशि विध्व॑त्ति बहु निशिचारि । 

' कोपिकपिरण भूमिमई निज बलरहे विस्तारि ॥ 

दो०-ऋक्ष इक्षवर्‌ गर्जि बहु रक्ष पक्ष महे धाय। 
अअ पै पटकही वेगि उठाय उठाय ॥ 

गज उठाय गज कह संहारहिं # रथ उठाय रथ ऊपर डारहि ॥ 
पढ्‌ घातन कपि बलवाना # मर्देउ ध्वजसाराथे बह याना ॥ 
रिचरघनुअहितजिदयऊ # बाइ युद्धमह तत्पर भयऊ॥ 
चपेटा मुष्टिक घोरा # तासुराब्द परित चहुँओरा ॥ 
हु पंचसप्त निशिचारी # भिरे एक कपि सों इंकारी ॥ 
हि भट वानर # मारेरहे धरि एक नशाचर ॥ 
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रामायण लकाकाण्ड । १७५ 


न न कक 
याहावाध तुमल युद्ध दाउ सना अ करत परस्पर बराण बनना ॥ 


दो०-मारु मारु धरु शब्द ते दशहु दिशा संकाण । 
सुनि उत्साहित सुभटउर कायर हृदय विदीण ॥ 
यकदिशि वच्जकंठ निशिचारी ऋ करत युद्ध अगद सन भारी ॥ 
कोपिकीश यकशिखरपहार्यो % निहतरक्षयमसदनपिधारयों ॥ 
यह लखि कंपन यान बढ़ायो % शर वषत अंगद पह आयो ॥ 
शरासार सहि बालिकुमारा # गिरेउ कदि तेहियानमझारा ॥ 
छीनि चाप पद चापि विभजा # पाद प्रहार बाजि रथ गंजा ॥ 
तब कम्पन भीषण असि गहेऊ # तरतलफि नभ मघि दै रहेऊ ॥ 
तेहि पीछे कपि गर्जत घावा # निशिवर करते खडगछुडावा ॥ 
छुनासीरछुत सुत बलवाना # हन्यो रक्ष गल सोइ कृपाना ॥ 
छिन्नमुण्डनिशिचर क्षितिगिरेऊ # कूदिकी श पुनिरिषु दळपरेऊ ॥ 
घामि घृमि चहुँदिशि बलवंता # बघन लगो परिरक्ष अनन्ता ॥ 
यह लखि शोणिताक्ष रणधीरा # अरु प्रजंध यपाक्ष प्रवीरा ॥ 
गरत अङ्गद सन्मुख आये # देलिमयन्द दविविदकपिधाये ॥ 


|| दो०-कपित्रय कर निशिचरन सों होन लगो संग्राम । 


गिरि तरु अल्न प्रहारहीं कोपि कोपि बलधाम ॥ 


। हरिगीतिका छन्र ॥ 

- निशिचर प्रजंघ विशाळ असि गहि बालिपुत पे मारेऊ । 
तारातनय तरु खण्ड मारि प्रहार ताप निवारेऊ ॥ 
यक वज्रमष्टिक कोपि अंगद रक्ष के भुज पे धरयो । 
हे गयो बाइ विषन्न ताकर भूमि पे आसे खासे पस्यो ॥ 
पुनि इन्यो शुष्टिक शीश पै दे खेड मस्तक हे गयो। 
सो वज्रहत गिरि तुल्य निशिचर भूमि ५ निपतित भयो ॥ 
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त कोधान्ध चहुँदिशि फिरे भट धरु मारं मारु पुकारही ॥ | 
यह देखि के यपाक्ष पृथप खह कर मह धारऊ। | 
रथ त्यागि के अतिवेगि धाय मयन्द कह ललकारेऊ ॥ 
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दो०-शोणिताक्ष ताही समय गदा भीषणाकार । 
द्विविद वक्ष पे वेग ते कीन्ह्यों झपटि प्रहार ॥ 
हे अचेत अंखीतनय गिरयो धरणि पे आय । 


| शोणिताक्ष पुनि द्विविद पे धायोगदा घुमाय॥ | 
। | जबहि करन चह रक्ष प्रहारा # तबहीं चेति कुमार कुमारा ॥ || 
| झपटिलपटिनिशिचर कहँगयऊ # गदाछिनाय फोकेक्षितिदयऊ ॥ || 
। ||द्ध प्रवृत्त सोइ दोउ केसे # लरत अरण्य महिषयुग जेते ॥ || 
। |यूपाक्षहु सों बली मयन्दा # भिएयो मनहुँ मदमत्तगयन्दा ॥ || 
. |बहुविधि समर निपुणते वीरा # मछयुद्ध करि रहे गभीरा ॥ | 
| कह परस्पर कटि भुज धरहीं # बल सों हद आलिङ्गनकरहीँ ॥ 
कबई एक अपर भट काही # एँचि खेंचि ठेलत ले जाही ॥ | 
दो०-कबईूँ यक एकहि पटकि चढहि वक्ष पे धाय। 
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कृबहूँ क्षिति निपतित सुभट हुत उपर दे जाय ॥ 
. कबई विकट मर्कट प्रबळ कबहुँ सबळ निशिचार । 
गाज ताग आवेरल करें मुष्टिक पाद प्रहार ॥ 
|  मश्युद्ध नेपुण्य निज दशावहि बळधाम। 
। यू प्रकार कछ काळ छा रहेउ तुत्प संग्राम ॥ | 
कलाबिद द्विविद अपारा # गोणिताक्षतनुनखन विदारा ॥ 
इ विकलकश्रमितर्पानकोशाक घरिपदपटकिचणकियशीशाः || | 
युपाक्षह धारा # अगचापिदलमलि महिडारा ॥|| ^ 
* विरूपाक्ष घायो करि कोधा ॥|| | 


रामायण लेकाकाण्ड । १७७ 


अरव `` 
तेहि प्रहार सहि सके न वानर # भये पलायिततजितरुपाथर " | 
यह मयन्द ढखि कोपि प्रचंडा # धायहु धारे घरणीधर खेडा 
विरूपाक्ष शिर हानि गिरि शृगा # कीनो चण तासु सब अंगा । 
सु सृत्य लाख विद्य्माली % बषत बाण बढ्यो बलशाढी ॥ 
| शाखाखुग अगनग वंषावहि # जनुहिमघरकरकाझरलाबहि। 
|| थरिधारे पिपुल उपलकपिवीरा # अबिरत इनतअरातिशरीरा। 
| अपर कपिन ताजि रक्षषनुर्धर # शरनमारिकियनळतनुज जर॥ 
। दरिगीतिका छन्द ॥ 
तत्र विश्वकर्मा तनय कबडे कूदि नभ पथ घावही । 
कृबहूँ धरणिपर आय निशिचर पेउपळ बरषावही ॥ 
कषहूँ निकट पुनि टूर कबहूँ घोर तर इंकारही ।. 
` संग्रामपण्डित वीर नळ निशिचर प्रहार निवारही ॥ 
| || दो०-एते शर वषेत भयो विद्युन्माली वीर ।, 
|)... | निमिष मात्र महे तासु सब भये रिक्त तूणीर ॥ 
ं 


है 


वचन चातुरी करि तभे नळ ते कह्यो पुकारि । 
भयो मोहिंआनन्दआतिलाखे रणकलातिहारि ॥ 
| अप विचारि अब मोर इंगा क करु तं बाइयुद्ध मम संगा ॥ 
/ [एपमरतु कहि कपि विकराला # भिरेहरजनियरसीततकाला ॥ 
| ` |ळपठिझपटि दोउ बली अपारा # गिरे बेगि ते अनि मझारा ॥ 
ओ- | गिरसाँगिर सजसोंमज जोरी # दोउमिठिकरह महाझकझारी 
 |पदाघात मुष्टिका प्रहारे # बल करि एकहि एक पछारं ॥ | 
2 ।कबई£ नखन सो वक्ष विदारे छ कवडे चपेट कूदि मुख मारे ॥|| 
` |. एकहि एक उठ # पटकहि पदगहिशीशाबुभाई ॥ |. 
` || दिखरात्रहि रण कोएुक नाना # कराइ घार रव बज्र समाना ॥|| | 
| त्त मातंग युग करहिं युद्ध आनेवार। | 


१७८ . E ` रामायण लेकाकाण्ड । 


तथा घात प्रतिघात रत दोउ भट रण हूर्वार ॥ 
विपुल अंग दोउ वीरके अतिहृढ़ वज समान । 
यक यकके आघात से व्यग्र न कोउ बलवान ॥ 
यद्दिविधि युद्ध करत भट दोऊ # रहे समान न्यून नहिं कोऊ ॥ 
कछक दण्ड बीते निशिवारी # साहिनसकेउ नळविझूमभारी ॥ 
||भयउश्रान्तअतिशयअकुळावा # करछड़ाय निज रथपरआवा ॥ 
महा विशाल शक्तिकर लय % सो लखिके नल झपटतभथङ॥ 
तमाकि एक गिरि शृंग उपारा # आतिसवेग निशिचर पे डारा॥ 
विद्यन्माठि साइत निजयाना # भा चूर्णित ककटी समाना ॥ 
यातवान छखि रण विपरीता # भगे कंभ पह दै भयथीता ॥ 
लुरतहि कुभकरण कर नन्दन # सेन प्रयोधि बढायह स्यंदन ॥ 
दो०-इन्द्र धनुष सम विपुल तेहि सोइ शरासन हस्त । 
ताहि देखि मकेट करक भई सकल भयग्रस्त ॥ 
कपि देवेन्द्र महेन्द्र अरु बालिघुवन रणधीर । 
करि साइस भट कुम्मक ग सन्सख तय वीर॥ 
रोला छुन्ड्‌ ॥ 
कुपत वदन सब बोरक्ष गिरेखण्ड उपार हिं । 
दे कूदे अविराम कुम्भ के ऊपर डारहिं॥ 
कुभकरणधुत कुंभ बाण अति प्रखर प्रहारे । 
यक ।नमेषमं (टप दला सब काटे निवारे ॥ 
पुनिमइन्द्रकई मारिविशिखकियबणितरारीरा। 
 भयोकोश इतज्ञान गिरड क्षितिमाईिअधीरा ॥ 
यह लखिके देवेन्द्र एक बड़ कुधर उपारा। 
ताहिरक्षपे 


र 
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श्‌ रामायण लंकाकाण्ड । १७९, 

| कपिकहँ अगणितबाण मारि मोहित करदयऊ ॥ | 

1. जब देवेन्द्र महेन्द्र भये दे कपि रणशाथी। 
2.1 तब अगद भट गगडु कुम्म के सन्मुख धायी ॥ 

क्र | उतपाटन करि एक धराधर शिखर प्रचंड । 

महा कोपि के ताहि कुंभ के मारेउ मुंडा ६ 

कौणप शरनिक्षेपि ताहि तिळ तिळकरि डरा । 

पुनि अंगद के माल मध्य शत शायक मारा ४ 

है बिहल युवराज ममिथल आश्रय लान्हा । 

निशिचर बारम्बार घोर सिंहध्वाने कोन्हा ॥ 

भागे मकट बृन्द गये जई जगतगुत इ । 

तिईँ यथप वृत्तान्त सकल रघुबरहि सुनाई ॥ 

सुनि निदेश कुलदीप हृदयमई चिन्ता छपऊ । 

नि पुनित्रय सेनप्रभान कार्दिरण अनुमति दयऊ ॥ 

की कपिसुषणअरु ऋःभ कुमुदअतु ७तबलबारा । 

| रघवर आयछ्लु पाय चळे भट गमत भारी ४ 

गिरि तरु कर मह लिये तोन त्यागत नहिपाये । 

कुम्भ प्रखर शरमारि करहि ते क! गिराये ॥ 

शराधात ते कोश गये तीनों अङुलाई। 

भे पराइम॒ल समर भजे रणभूमि विहाई ॥ 

दो०-कपि कुलेन्द्र दळ विकल लखि वायुवेग ते धाम । 
लुरत कुम्भ के सामुहे गजत पईचेउ जाय ॥ 

अरुण नयन ते कुंभादिशि रह सुग्रीव निहारि। | 
परुष वचनतबताहुप्रति कहन लगी निशचारि॥ | 
छ A 
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| | आज समर निजबल दिखराउ # तव।पितानकट तोडिपहुचा 3 ॥ 

रे राठ कुम्मकरण ।पतु तारा क जातत मया कछुक बलपारा ॥ | 

समर कण्डु तव हरिहो आज़ & हेरत बाट तोर यपराजू ॥ | 

यह सुनिकुम्म उठाय शरासन #डॉडेडुशराजिमिज्वालेतहुताशन | 

परे त्रय शत विशिष गभीरा # बिद्धकियों कपिराज शरीरा ॥ | 

| व्याथित न भयह नेक बलवाना # गजत धायेहु सिंह समाना ॥ | 

| | दो०-महा वेग ते लफि के गिरो कुम्भ रय जाय। 

| |  दोउ कर ते निशिचर घनुष आकर्षउ कपिराय ॥ 

५ किया अतुल विक्रम बहुए पर छटो धनु नाहि। 

| | तबहि कुम्मकपिराजकहँ पराके दिहेउमहिमाहि ॥ 

| |क्छक कालविदल कपिरदेऊ #बहारिस मारिनिशिचरप्रतिकहेऊ | 

तव पितु प्रेरित शूळ भयंकर # बिनुप्रयासधरिलिहाोवामकर॥ 

तार धनुष नहि सकेई छिनाइ # घन्य धन्य यह तोर शुराई ॥ 

| पत समान त हासे बलवाना ऋ धनुवर मई शकू।र समाना ॥ 

| घन१र दरंकह कुभनिशाचर # देखुरिक्त दोउकर ममवानर ॥ 

| यदि सामथ्य अहे तव अंगा बाहुयुद्ध करु तें मम संगा | | 

| अस कहिरय ते क्षितिपरआयो क ठखिकपीशआतेसत्त्वरवायो, | | 
॥ढर्पाटे गये दोऊ बलवाना # यथा कुवर युग मिरे समाना ॥ 

।०-हन्यो चपेटा रक्ष सुख महा कोपि कपिराय। 

 गिरेउ मग्नगिरि शृंग इव कुंभ जलवि महँ जाय ॥ 

' निशिचर के दिछेल ते भे जलजन्तु अधीर। 


[ 


प सित सारतपाते भयउ अल्प जेहि नीर ॥ | 


| 
। 
| 
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>>> वि) 


पुनि तहां ते घनघोर रब करे कदि कपि सन्पुख मयो ॥ 
` विस्मित भयो कपिराज अति बीरछ तावु निद्र के! 
कोधान्तर दै पुनि दोउ बिरे यक एकही छलकारि के ॥ 
यक बञ्जपुष्टी कोपिकुंभ कपीश के उर मई हन्यो । 
सोर्तड्तहतागिरिराजसमकाराजक्षितिभइठनमन्यो ॥ 
पुनि सभर वानरराज उठि झाराज सम हुंकारेऊ । 
अरु झपटि वायु समान छुंभहि घोर प.द प्रहारेऊ ॥ 
EG आमित बळकरि वानरेराहि कुम्मकरणात्मज गहा । 
अविराम अजसंग्राम अनुपम करन दोउ छागे महा ॥ 
यग मदस्रावी करी प्राय सकोप यक एकहि धरे 
वीरत्व दर्प ्रमच दोऊ परस्पर मदन करें॥ 
निः्वतत परलय वांयु सम अरु घोर तर इंकारही । 
सह घप्र घम शिखा मुख ते उमय भट उगारही ॥ 
य लाभ अभिलाषित दोऊ रणश्चमि मई लपटे परे । 
अय भीत दै वानर निशावर दुरि ते देखाई खरे॥ 
पुनि झपटि वानरराज एक गयन्द दन्त उपारेऊ। 
अति वेग सों करि घोर गनन कुम्म के शिर मारेऊ॥ 
तेहि दन्त के आधात ते निशिवारि ममाहत भयो। 
पुनिरविज गदिपदाशिर अप्रायों पटकि घरणी महदयो ३ 
दो०-चर चूर शिर अस्थि मे भयइ कुम्भ निष्प्रान। 
ताहि देखि के कपि कटक गर्जन लगी महान ॥ | 
ठह्लि निकुंभ भ्राता मरण क्रोधाविष्ट शरीर। . | 
लोह गदा कर ग्रहण कारि भयो अग्रतरवीर॥ | | 
इमि भाषत कपि पति पे घायो & तिष्ट तिश तत यप में आयो ॥|| 
असकहि भीषणगदा विशाला # कियघुरणितजिभिचक्रकुल 


जे, 


ववनायक स्या न मक रोकिन निक नीम 


_ ||कह निकुम्म पायो अब तोही # इतर बीर की चाह न मोही ॥ 


` |पुनि निदुम्म भर बढी अपारा # यकमुष्टिक कपि के उरमारा ॥ 
गिरे धरणि हनुमत घहराई # तबनिङुम्भतेहि लीन्हउठाईँ ॥ 


BSS Sh 
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॥ ज्वलत इतासन जिमि घतपाई # बद्ततासुज्याला आषिकाई ॥ 
तिमि निकंभ के तेज प्रकाशित # दाखि माळ वानर भे त्रातत ॥ 
झपटत वानर पति ढिग आयो # लखि सुग्रीयहऱयभयछायो ॥ 
सभय कपीरा नाहि अगत्राना ऋ यहविलोकि धायो हनुमाना 


पाडे करि सुग्रवहि वीरा # कहाने कुंभप्रतिनचनगेंभीरा ॥ 
सन शठ जबलों मारुति रहर # राम सखा सन तँ रणचहई ॥ 


अप्त कहि गदा भीषणाकारा # हनुपतक शिर कियो प्रहारा ॥ 
सो--लागत गदाप्रचण्ड अशाने तुल्य कपिशीश मई। 

हे शतखण्ड (बिः.ण्ड छितरिगये उल्का सरिस ॥ 
॥ दो०-महा कापि लळकारि तब बोल्यो पवनकुमार । 

गइ रसातल तव गदा अब सइ मोर प्रहार ॥ 
सो०-अस कहि मरुतकुपार इन्यो मुश्कि वक्ष पे। 
ओ- थ्रथराय निरिचार ठढ रहो मृगराज सम॥ 


।मृपाइ भर देन क हेतू चलोहषि निशिचर कुलकेत ॥ 
॥ढका मध्य ताहि छे गयऊ #छखिपुरजनअतिपुरुकितभयऊ 
पंत कद सकल पुरनारी # धन्य तात बीरता तुम्हारी ॥ 
यह काप दुष्ट महा बळवन्ता # कारण लंका शोक अनन्ता ॥ 
| घन कार अल्ध्य रत्नाकर ऋ कौन्होत पुरी दाइ यहवानर ॥ 
करते अब भयइ विनाशा % अहे वीर तव अतुल प्रयापा ॥ 


अवसर दुजय इनुमाना # चेति लंकळ॑खिचकितमहाना॥ 
नि चंतमदकारकछकावंचारा & नखनदशन नराचरतबुफरा | 
[खु कुंमकरण सुत मयो अथीरा ॥ | ` 


& 


+ 
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दो०-तब निऊुंभ हनुमान कह क्षिते ५ [दियो बहाय । 
उठि मारुतप्षुत गाज के धरेहु निकुभाह घाय ॥ 
| । महि गिराय चढि वक्ष पे दोउ करते कच धारि । 
कि ग्रीव चापि आते वेग ते लीन्हों सुड उगारि ॥ 
मस्तक कर गदिकपि बळयेता # हर्षिचलेदु निज दलहितुरंता ॥ 
जयतिरामध्यनि करताभीरा ॐ पहुँचेहु कटकमाहि रणधोरा ॥ | 
रामनाम प्रविशत जेहिकाना # है गत मोह लह शुषे ज्ञाना ॥ 
विहळ परे भाळु कपि जेते % घुनि प्रभुनाम तुरत सबचेते ॥ 
रिपुक्षयनिरखिहर्प अतिछावा # रण उत्साह बहुरि उर आवा ॥ 
इत्‌ हनुमत रघुपति पह जाई # राखेउ रक्षणुण्ड शिरनाई ॥ 
दो०-ढखि बिहँसे रघुकुल कमल करत गान कुतभात ! 
मथुरा कुंभ निकुंभ बध भाषा छन्द प्रकात ॥ 
डा POR | 
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सकराक्ष सहार ॥ | 

| भागि हूत रावण ढिग आयउ # कुंभकरण पुतनिधनसुनायेउ॥ || टं 
क | सुनिके कुम्भ निकुम्म निपाता # शीशभषहु ।जामिषज्ाषाता ॥|| | 

इन लगो अतिशय अङुलाई # देव निवन्ध जानिनहिजाई || 

जिन सन करत सुराघुर राका ऋ आज शून्यमइ तिनसो लँका॥| | 
अब अस कोन लेक बिचबीरा # रिपु इति इरे मोर उर पीरा ॥ || 
|| पनि खरतनय काहिं घुलवायो # सुनिमकराक्ष आयशिरनायो॥ 
दशमुख तेहि निज ढिंग बेठावा # विंशहस्ततहि अंग फिरावा ॥ || 
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हे सबविधि तुमकह उचित करो तात रिपुनाश ॥ | 
निशिदिन कंदाति जननि तव तासों में दुखपाय। 

| राम नारि सीता इरी दण्डक वन महँ जाय ॥ 
तेहिकारण यह मची हराई # महा विपत्ति लंक पर छाई ॥ 
॥डाचतल॒वन तुमकद्‌ सब भांती # रक्षट वंश निपाति अराती ॥ 
` कह मक़राक्ष सुनिय महराजू # अहे कहा दुस्तर यह काजू ॥ 
| चिन्ता ताजे बठहु तुम धापा छ में बधिहों रामहिं संग्रामा ॥ 
| घुनि रावणकह प्रकालेतगाता # है भरोस तम पर पप ताता ॥ 
अस कहि निजकरते लकशा # करन लगो बन्धुज रणवेशा ॥ 
 |माणपय मुकुट शीग पे साजा & कर कंकण भज अगदम्राजा ॥ 
उर मली मुक्तन का माला # वज्र अग पे कवच विशाला ॥ 
_॥यथायाग्य सब साज सजाई क सपरादेश दियो इरषाई॥ 

` || दा०-वशालाक्ष मकराक्ष तब बोल्यो गर्वित वेन । 

आज युद्ध प्रण मोर जो सुनहु राज दशऐन ॥ 

लषण विभीषण मारुती सह वानरपति राम। 

|| पितु तपण तिन के रुषिर काडू मध्य संग्राम ॥ 
यहिविधि वीर वाक्यपुनि तासू # कहाहरक्षसब सहितहुलास्‌ ॥ 
सरकुमार, कर अतुल प्रतापा % को जगमहँसहिसकै जो दापा ॥ 
सनाध्यक्ष बोलि खरनन्दन # कहलेआउ सेन्यसहस्यन्दन ॥ 
| आयखु पाय तुरत सो घायो # चत(गिनी सेन सजवायो ॥ 
ग रथ तुरग अनेक विमाना # पदचारी अगणित बढाना ॥ 
सेन प्रस्तुत दे. गयऊ # तबमकराक्ष विच।रतभयऊ ॥ 
सन्‌ रण कठिनाइ छ बड़ बड़ ve अ ॥ | 
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| बड़ धार्मिक रघुवंश कुमारा # गोपे नाहिंप्रहारा ॥ | 
| विचारिबृष घेन अधिकतर # मैगवायसे मकराक्षरजानेचर | 
|| सो०-स्यन्दन के चहुँघाय बाँधे अगणित सुरभिचय। | 
। रथ के अश्व छडाय चारि वृषभ योजित कियो ॥ 
घेनुचमे ते यान मढ़्वायहु बहु यतन कार 
| चै वज्ञ परिधान कियो स्वयं निज अग महं ॥ | 
| सृतहु . पेनुकृत्ति परिधाना # नव नव वत्स धरायहु याना ॥ | 
| बाजे वाद्य विविधविध नाना # ध्वनिधाने अमरडृन्दथयमाना | 
| त्रय अक्षोदिणि लिय सँग सेना # जिनकरबलकछुत्ररणिबनेना॥ | 
चढ्या यान खरसुत बलवाना # जिसुवनविजयीकरधनुबाना ॥ | 
बजेह गमन डंका जेहि काढा ऋ अशकुन होन छग विकराला॥ 
भार्ये धान शृगाल चिकारहिं# अनलशिखामुखतउद्गाराह॥ | 
रथ तरंग बह नेनन धारा % तजि मूत्रमळ बार।इबारा ॥ | 
बिनु घन होन लगे पविपाता # सन्मुखबहत अशु भहुतवाता॥ 
दो०-विहू अमंगळ तुच्छ करि खरकुमार बलधाम । | 
दिंइध्वनि गजत बली चढेउ करन संग्राम ॥ 
भयह उपस्थित पश्चिम दारा # वज समान धनुष टकारा ॥ 
जब वानर रिपुदल लल्लि पाये & रामजयाति रवकरि सबधाये ॥ || 
दानरकटक देखि निशिचारी # झपटे चहुँदिशि ते इंकारी ॥ 
खरकुमार विख्यात धनुर % कापि वीरवर भयइ अग्रसर ॥|| / 
घाय मारुती सन्मुख गयऊ # देखिताहिविस्मितअतिभयऊ॥ | 
धेनचर्भ छादित तेहि याना # बंधित रथ सुरभी बृष नाना ॥ | 
(7 | ुयस्य बारा यद अभिनव रक्षा उपाय राक्षस सेनापति को कूरुदधि का परि. ||. 


। 11 कप है; परन्तु गोचम्मे ले रथ व अंगावृत करने का तात्पर्य अनुभव नहीं होता है॥| | 


| 
| _ रामायण ळ॑काकाण्ड। २१८ 
| 
| 


३८६ रामायण छंकाकाण्ड। ` | 
चारि बृपभ रथ रहे चलाई # रय ह पर नव वत लाई ॥ | 

- |इनुमत चित महे करत विचारा # यादियहि शठपै करडे प्रहारा ॥ | 
होय. घेत वध पाप अनन्ता # असपिचारिठेठु) उह्नुपन्ता॥ | F 

- ।रूरसुत बाण जाल शत धारा # किद्‌ , ५ वर्षत अनित्रारा ॥| .* 
बाण विद्ध तनु है आति कातर # दे रणभंग पराये वानर ॥| 
तोह पाछ धरु हनु भवानि लावत # वर्षत विशिख रक्षदल धावत ॥ || 

165 ०॥ द्वावद नल नीला # अरु महेन्द्र अगद बलशी ला ॥ | 

। कुमुद उषण वीर इनुमाना # भागे सब ताजि तरु पाषाना । 

| | गे जात बड़ भय उर माही # घूमि पष्ठ दिशि हरत नाही । | 

` | खरुमार कर लाख रणवेशा # भयइपरायित किष इन्तेशा । | 

| | दो०-इमि 4चलावत कपिकटक गर्जत खरघुत धोर । | 

॥ ' पहुचेउ छडी सगव इत जहे रघुवेशझिशोर ॥ 

 रउुवर कह अवलोकि के कह मकराक्ष पु हार । | 

| शाणत शरत अजु में हरिहों प्राण तुम्हार ॥ 6: 

किय नाद मम पिताकहँ तं दण्डक वनमाहि। 

| अबट।गेत्‌ हैं खो जत रहेउँ पर पायउँ में नाहि ॥ 

भली भाग्य पुरयो विधि काज़ % पिलुइताहे पायई भ॑ आजू ॥ 

डित छग एुगपति कई जेसे # मम समक्ष तेहँ हाते तेते ॥ 

कैय अतक तें वीर विना रा & करहँआजतितसँगतववासा ॥ 
काह बाण र्ट झरळाइ # जजर तनु कीन्हेसि रघुराई ॥ 

ज।चत यह भयमाना # केसे करहु बाण सन्घाना £ 

करें भें जोई # बड़ अघ गोहत्या होई ॥ 

रणमह श्रीराम # जिपद अग्रबाढ़े कियसंगरामू ॥ || 


` |त्यागेहु एक नराच कराला # घावविशिखसगरुतजनुब्पाला॥ 


[पायण लकाकाण्ड । १८७ 


mses CSI 


प्रकटी महासमीर बिचलित तरु गिरि कन्दरा ॥ 
दो०-तेहि र के परभातर ते वृषभ धेनु समुदाय । 
रथात चम्मांदि उडि गिरे दिशन महँ जाय ॥. 
हरिंगोतिका छन्द ॥ 
प्रफलित बदन कापिभाल सब चहुँओर ते धावत भये । 
जयराम जय रघुवंश ध्वनि करि घेर निशिचर कळे ॥ 
घरि घरि कुधर पादप शिळा अचिराम वानर मारही । : 
मकराक्ष तीक्षण विशिखसों यक निमिष मई सेहारही ॥ 
पुनि कोपि कै दश बाण चण्ड प्रबण्ड नीलाहे मारऊ। 
अरु बालिपुत युबराज के उर बीश मछ प्रहारऊ॥ | 
कपिराज द्विविद सुषेण अरु जेतेक सेन प्रवानही। 
जजर कलेवर कियहु सब कई मारि दरा दश बानही ॥ 
भयभीत वानर भालु अति रण मंग दे भागे सबे। 
भट लरततय निज स्यंदने छ वाजि ज्ञतवाये तई ॥ 
चदि तड़ित सम दात्यान निशिचर गाज केहारिनादही । 
रघराज सन्मुख भयह पाने उच्चात बहु दुवादही ॥ 
दो०-वुनि प्राप खरतनयकर बोले राम खरारि। 
नहिं कुमाष्यते काजु कछु सुनुपापी निरिचारि ॥ 
मुख प्रगल्भता ते कटू समर विजय नहिं होय । 
शर शरता करहिं रण जस्पहि पामर जोय॥ | 
रे निशिचर जनिकरतिप्रलापा # अबहि इरबतवमन सन्तापा ॥ | 
असकहि रघुपति कोपिअपारा # सक टेकुटिलकरिषनुटकारा ॥ |. 


RT 


भनु बाण चढुःयो # सूति मध्यतेदि का 


१८८ रामायण लंकाकाण्ड । 
उभय वार. कर वह टेकारा # गर्जहिघनजिमिप्रलयमझारा 0| धनु टंकारा # गर्जहिघनजिमिप्रल्यमझारा ॥ | 
कोटि कोटि शर छाँडा दोऊ # घनाशक्षा मह न्यन न कोऊ ॥ 
बाणपुञ्ज यहि विधि वर्षायो # दशादेशिअंधकार घनछायोी॥ | | 
भटमकराक्ष चतुरदिशि धावत # रघुपति प्रेरित बाण नशावत ॥| - 
अस्र विद्ध श्रीमुख रघुराई % जिमिसनाल अरावनदलखाई ॥| | 
रुधिर धार बह अंग विशाला # शोहअरुणाजामिअम्बुजमाला॥ | 
निशिचर अस शर वर्षत भयऊ # रघुवर मुष्टि शिथेल देगयऊ ॥ | 
दो ०-पुनः कोपि रघुकुल कमल छांडे बाण प्रचण्ड । 
'खरकुमार के धनुष कह काटि किये युगखण्ड ॥ 
परित्याग करि छिन्न धनु इतर शरासन लीन्ह। 
i बाण राष्ट त गगन ढा अन्धकार कार दोन्ह ॥ 
. | निशिचर की शरवषण करणी # इष्टि न परे गगन अरुधरणी ॥ 
| अति व्याकुळमे भल्छुक वानर # विस्मितस्वयं अिंत्यगदाधर ॥ 
1 2 खरपुतअसशरनिकरचढावत % रघुवर सावकाश नाहिपावत ॥ | 
| ताखु महान युद्ध निपुणाई % लखिचिन्ता असकीन्हगुसाई ॥ 
|| यकक्षण मई खरहि सँहारा & यह निज पितुते बलीअपारा ॥ 
युग्म प्रहर ते यह निशिचारी # मोसन रहो युद्ध करि भारी ॥ 
 |अस विचारि पुनि बाणचदाई # पर घन तम ते कछु न खाई ॥ 
ज्‌ रणाविज्ञ सुवन भय इन्ता % विद्युता्न शर तजेहु तुरंता ॥ 
तिमिरजाल सब गयेहु नशाई # हषे भालु कीश समुदाई ॥ 
९०-पुनि नव शारते रिपु धनुष सारथि अश्व विमान । 
छिन्न भिन्न करि डारेऊ रघुपति कोपि महान ॥ , 
' दिरथ होहि मकराक्ष तब करि अति क्रोध गॅमीर । | 
|  काळागिन सम शूळ ग्रहण किय वोर 0 


रामायण ढकाकाण्ड । १८९ ` 


न्य 


निम यम वि नल टन वा हा त तन 
` | तब उन्मत्त प्राय हे गयञ # सु है इनन कहु धावत भयऊ ॥ 
` ` ||अद्धचन्द्र शर राप्र प्रहारा के रिपु मु जद्ण्ड ण्ड पह्डारा ॥ 
न हि || कर संजा पर तबहु न कातर ऋ कटकटाय रद घारानशाचर ॥ | 
। * | गिरिगहर सम सुख फैठावा # रघुनन्दन कहे लीळन धावा ॥ | 
|| तब खलद॒हन सुनिनमनरंजन # हरन शोक त्रयताप विभजन ॥ | 
| अग्नि अख्न धनु पे सन्धाना # प्रकज्यो पावक प्रलय समाना ॥ | 
| भस्म राशि रजनीवर भयऊ # प्राण त्यागिसुर पुर कहगयऊ ॥ 
| | तीन प्रहर रण करि बळवाना ॐ सन्ध्याकालतज्यो सो प्राना ॥ 
` यह रघुवर यश विमल प्रकासा # करतगानद्विजवर कृतिवासा ॥ 
| OE 
| चतखिंश सग्ग ३४॥ 
विभीषणपुत्र तरणीसेन का युद्ध अ 
श्रराम करस उसका निवन ॥ 

` || दो”: द्रूत जाय रावण निकट क्यो महा बिळखाय । 
1.1 आजु युद्ध मकराक्ष भट सुरपुर गया [सधाय ॥ 
|:  ताछु वचन ढेकेशउर लागेवञ्र समान। 

| ल्याकुल दै क्षितिमहँ गिरेहु मयहु मन हतप्रान ॥ | | 
यहलखि चहुँदिशि ते सबधाये # तेहिउठायबहुविध समुझाये॥| 
विलपत विकल निशाचरइशा & अश्रु विमाचत छोचनवीसा ॥|| 
| अढख देव गति जानि न जाई # लक विभव नरकपिननशाई॥ | 
खुत अतिकाय अकंप महादर # कुम्भक्ररण प्रयम्रातसहादर ॥| 

अगणित सेनापति बलधामा क तज प्राण नर कप सत्रामा॥| 

हिंअसकोउ परतलख [ईः 


९९ 7 ॥ रामायण लेकाकाण्ड । 
| तरणीसेन विभीषणनन्दन % करत अहनिशि ह।रपद्बन्द्न॥ 
आयसपाय तरत सो आयो # छँक्रनाथ कह शीश नवाया । 
।०-दशमुख तेहि खेह ते उरमह लियो लगाय। 
कहन लगो मधुरे वचन सिंहासन बेठाय ॥ 
हे कलभषण वारमणि अतुल तुम्हार प्रताप । 
| पेश सुयश रक्षा करहु हरइ मार मन ताप ॥ 
1 प्रथमि कीन्हों मन माना # होइहि अस परिणाम न जाना॥ 
॥पितु तुम्हार वर बुद्धि विवेका के कहेडु माहिहितवचन अने ॥ 
. | मदान्ध क्छु किया न काना क करंऊता छु अनु। बचत अपना ना ॥ 
। | बिन अपराध समाज मझारा * भें बिभीषणहि पाद प्रहारा ॥ 
अपमानित दै मोहिं तजिगयञ # शरणापन्न शत्रु कर भयऊ ४ 
। लका भेद देत हे साई ऋ तासु मत्रणा त अस हाई ४ 
` |रिपुसपक्ष दै पिता तुम्हारा # तत्पर निज कुळ छक शहारा ॥ 
नहि स्वभाव तासम सुत तोरा # चिर दिन ते तं अनुगत मोरा है 
|| डका राज्य ढेहु तुम ताता # करहुजायरिपुदलांदनिपाता ॥ |. 
दो ०-युइ सुनि तरणीसेन तब कद्या दाउ कर जोरें। 
 ' मुनह तात जिभुवनजयी कछुक निबेदन मारे ॥ 
एजनीय गुरु मातु पितु भाषत वेद पुरान। 
तिन की निन्दा जो करें अधी न ताहि समान ॥ 
[ राजन आदेश तुम्हारा # सदा काल प्रतिपाद्य हमारा ॥| | 
रावण बोल्यो इरषाई # तुम्हरे वचन महा सुख पाई "||. 
'निजकुछ सुपुत्र सन्ताना # त्रिभुवनवीर न तुमहिंसमाना॥ | 
' चित अददे प्रतीती & अइहो अवशिसमरतुमजीती॥ |. 


रामायण छँकाकाण्ड। १९१ 
|| पितु तत्पर निज वंश विनाशू # में मनिहों उपरोध न तालू ॥ 


| कहे नीति पट शाख पुराना # अरु पण्डितवरबु द्ध ँ | 
|| ॥ज्येह श्रेष्ठ कर करन विचारा ऋ उचित नाहिंहे समर मझारा ॥ 
ह) सुनिअतवचनपुलकिसुजबीशा # इर्षितासु चुम्जनकिंयशीशा ॥ 
|| || दो०-रण सञ्जा निज हस्त से करन लगो दशमाळ। 
त. कर कंकण अंगद सुजा गछ माणि मुक्ता माल ॥ 
| रतन जटित शिर पे मुकुट कबच विशाल घुअग। 
रथ सारथि सजि लायऊ योजित चारि तुरंग ॥ 
Es हुरिगोतिक्षा छन्द ॥ 
| || अति सुघर यान मनेहरायत कनक निर्मित सोहही ! 
ध्वजद॒ण्ड तरु पत्र खाचितमणिजटितळखि मनपोहृही ॥ 
` सित अरुण पिंगल नील पाटळ बहु पताका राजशैँ । 
| || नाना रतन मय छुघर कळती पाति पतिन आजही ॥ 
जी रथ पेशरातन शेळ शूल निषंग पूरित बानहीं। 
 मुगदर गदा तोमर परि असि घरे बहु खरशानही ॥ 

पनि हुत विभीषणतनय सेना साजिबे आयष दयो । 
` | || अरु आप जननी दरी कहुँअंति शीघ्र अतःपुरि गयो ॥ 
|| | दो०-अजलिपुट करिनाय शिर कह तरणी सुवुमात । | 
निशिचरपति आदेश ते समर करन में जात ॥ 
' . पर्णबह्म नारायणहिं आजु देखिहों जाय! 
| कर प्रयत यह अधम तनु रघुवर दशन पाय॥ || | 
पितु पद कमल देखि जाई # देह मातु आयसु इरषाई | | 
| चुनि सरमा निज सुतंकीवानी # हृदयकम्पअतिशयअकुलानी॥ || | 


| न, आर ७ जाई ति गवि | 


१९२ रामायण लंकाकाण्ड । 


` |नर वानर दुजय रणमाही # तात जान देहाँ में नाहीं॥ 
लि निज राज्य निशावरराजू # जो मन भाव करे सो कालू ॥ 
महा धार्मिक पिता तुम्हारा # जाने ताहि सकल संसारा ॥ 
लसिअघकमस्वकुळ तजिगयऊ % जगपतिके शरणागत भयऊ ॥ 
तुमहु स्वपित सम सहितसनेड़ # रघुपतिचरणशरण किनलेह ॥ 
नर न राम रघुवंश कुमारा # सिन्धुसुतापातिकरअवतारा ॥ 
दो०-भभ विलोपी रक्षकुल ताहि करन संहार । 
दशरथ गृह महँ प्रकट भे जगपालक करतार ॥ 
भूपति भृत्य अमात्य सुत ज्ञाति बन्धु परिवार । 
सो अब रही न एक जन दीप प्रकाशनहार ॥ 
तव पितु यह सब शोचतभयऊ # लंका त्यागि राम पुँ गयऊ ॥ | 
तुम सुत तेहि सम बुधिवाना # केहि कारण रणकियोययाना ॥ | 
` ॥सुनि तरणी जननी मुख वाणी % बोल्यो बइरि जोरियुगपाणी ॥ 
' |दुनइ मातु तुम शक न मानहुँ % राम रमापति मैं मलजानहूँ ॥ 
` भवभय हरण हेतु करतारा # निज इच्छा मनुष्य तनुधारा ॥|| 
||तदपि युद्धहित करहु पयाना # तज प्राण रघुवर के बाना ॥|| 
' | ठइई परम गति बिना प्रयासा # तुम्हरे हृदय शंक कस भासा ॥| | 
द्या विषाद मातु तुम करडू # देखि लोकगति धीरज घरह ॥|| | 
।सुनेहु राख्न सब वेद पुराना % कहत पुकारि संगै यहज्ञाना "| | 
| को काको रिएु को केहि घाले # कोकेहि मित्र कोन केहिपाले ॥ 
| दो०-एक विष्णु जो विश्वमय भिन्न भिन्न वपु धारि। 
' उतपति पालन अरु प्रलय करतसमय अनुहारि ॥ 
_ पितु मुख ते भ॑ बहु सुन्या महा योग अरु तंत्र । 
र नदिं नित्य हे केवल मायायंत्र॥ ` ` 


vi रामायण लंकाकाण्ड । Jn RR 
| सेवकतनय जानि यदि माता # बघहिं न मोहिरामजगत्राता ॥ 
| पानि तव चरण वन्दि आई # आज्ञा देह शोक बिसराइ॥ 
बींवन पणे होहि जब जाही # त्रिभुवन रा।खंसक का ताही ॥ 
| अतिशय ज्ञानवती रहि सरमा # भः मोनिउरघरि विधिम एमा ॥ 
| यहिविधनिजजननिहि समुझाई # वन्दि मातु पद बाहर आई! 
लखेहु सेन सब प्रस्तुत दारा # बाजहिंबहुविध वाद्यजुझ,रा ॥ 
घंटा शंख ढोल मिरदंगा# तुरही उफ ढुँहुमि सुरचंगा ॥ 
बीन बेल डंका करताला # खुनिघोषणकम्पत दिकपाला ६ 
पुनः विभीषण तनय छुवीरा # रामनामनिज लिखेहुशरीरा ॥ 
सो०-ष्वज पताक अभिराम तिन पे तरणी प्रम सह। 
लक्ष लक्ष हरिनाम गंगासृतका ते लिख्यों ॥ 
दो ०-चढी सेन रण भूमि कई जाकर बार न पार। 
अनीकिनी चतुरंगिनी वाहन विविध प्रकार ॥ 
मरुतवेग रथ पे कोई गजारूढ कोइ वीर। 
कोइ महाह् कोइ अश्वप निशिचर विपुलशरीर ॥ 
कोइ शर इत कठिन कृपाना # कोइ गहे भषण धनु बाना ॥ 
कोइ शेळ कोइ गदा कराला # मिन्दिपालकोइपरिषविशाला। 
नभनश्चत्र गने बरु कोई तरणीकटक गाणितनहिंहोई ॥ || 
लक्ष लक्ष गज अश्व विमाना # सेनपदातिक नहिं परिमाना ॥ 


शप्तगीती छन्द ॥ 
घावहि प्रम गयन्दवृन्द शरीर शैल विशाल । 
जिवि बायप्रेरित असित वारिद सोइ परलय काल ॥ |: 
खर अख्रक्षत चिंहित वपुष सुरजयी निशिचर शूर ॥ 
तेहि घोररूपी सेन सों भई मेदिनी परिप्र॥ ॥ 
| ह तीर तर रारा का रातिना | रथारोही कर शरातन बान। |. 


१९४ रामायण लंकाकाण्ड। 
सि मन करत चिन्ता अमित अर मरन प्रमुके ध्यान ॥ 
| हरिगीतिका छन्द ॥ 
- अम्जुजनयन करुणा अयन के देखि पद मन ढाःहैं 
प्रभ पाण ते यह त्यागि तनु निर्वाण पद भे पाइहों ॥ 
. | य॒हिभाते करत विचार पहुँचेउ जाय पश्चिम द्वारही । 
| | कह राम कहे रघुवंशमणि सो बारबार पुकारही ॥ 
| लखि के विपक्षी सेन वानर धाय के सन्मुख गये। 
बहु दुम धराधर खण्ड धरि धरि घोरतर वषेत भये ॥ 
| || तरणी कटक संघानि शायक आधित बाण प्रहारही 
| फा गदा मुरगर परिघ अपि सों कीशदल संहारही ॥ 
| . निशचर प्रहारण घोर दारुण सहि सके नहिं वानरा । 
। | रण भग दे भागन लगे भयर्भात चित अति कातरा ॥ 
| दो०-कपिन पलायित देखिकै बोले रघुपणिराम । 
लखइ ।वभषण [मत्र यह को आयह संग्राम ॥ 
` कैल्यो।वभीषण सुनिय प्रभु जो दुर्भतिदशमाथ। 
' ताधुञन्नतेएक जन यह पालित रघुनाथ ॥ 
भत पुत्र सम्बन्ध महे बड धर्मज्ञ सजान। 
| लकृवीरगण माहि यह है विक्रमी महान ॥ 
॥ तरणी उतहि लखत चहुँघाई # कहाँ दयामय श्री रघराई ॥ 
ढाल अभारविमोचन # दै ६ कब कृताथ मम छोचन॥| | 
पितु पाद पद्म लखिपेहों क कबनिजजियनसुफलकहिलेहों | 
विराजत हे कमलापति # दीन्द्याँपुनिपारथिकदँअनुमति 
सवेग सचालइ स्यदन # लचल शाप्र जहा रघुनन्दन ॥ 
2 ऋ मरुत वेगवत NP ॥ 


- रामायण लंकाकाण्ड । १९५ 


अति सक्कोप बोल्यो ललकारी # जेहे कितहि दुष्ट निशिचारी ॥ 
अबद एक चपेट प्रहारा # करइ चरण शठ सेंड तिहारा ७ 
सो०-कह तरणी कर जोरि छाँडि देहु पथ मोर मट । 
| बडी लालसा मोरि श्री रघुपति पद दरश की ॥ 
|| दो०-बिइसि नीळ कह रे छडी कहा करत आमेलाष। 
अबहिं एक गिरि शिखर ते करि हौँ तोर विनाश ॥ 
राम नाम लिखि अग मह आये युद्ध मञ्चार । 
केतक माया जानी दुध्वंश निरिार ॥ 
|| आयति धार्मिक वेष बनाई  परनहिँचळी तोरि कुदिलाई । 

बहि प्रकार मझराक्षद्वनिशिवर # आ।वडु ळेगो उषमआयि #तर्‌ ॥ || 
भेन चर्म ते यान मढाई क अश्रस्यान रभ जुतवाई ॥| 
वाय बाण ते श्रीरघुराई & रीन्दे सत्र रष घनु उडाइ ॥ | 
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| रघपर शर शठ भयहु विताशू क पड़े छन भरत ह छखुताल्‌ ॥ 


तेहि सम तहँ चतुरई चढावत # मायाछलते कपिन भुळावत ॥ || 
अस कहि यक तरु तुरत उपारा # किटाकिटाय तरणी ५ डारा ॥ 
हो तरु बायें कर गहि तरणी # निक्षेप्यो इँतिकै बिचधरणी ४ 
यह बिलोकि कपिकोपित अगा # तुरत उपारइ यकांगारश्रुगा ॥ 


|सिंहनाद सम करि इंकारा % तरणी के शिर किहेउ प्रहारा ॥ 
; पद्धटिक्ा छन्द ॥ 


| |तत्र तनय विभीषण समर शूर । किय गदाघात तेहि चरचर ॥|| | 


| | महिगित्यों वमन कार रक्तया । यहेरेखि कोपि अजनिबुमार ॥ | i 
| [सो गयड कूदि स्यं(नदि वीर । लि ताहितारथी भाजवीर ॥| | 
.. कप कशां सा य 


पुने तीक्षण बहु संधानि बान । केरिदियानीडकईपंगतज्ञान ॥ | pe 


१९६ रामायण लंकाकाण्ड । 
| कडकाळ विवश रह हनमन्त | पुनिसँभरि उठेउ घायोतरम्त ॥ | ` 
चांद गया याने गजत सक्नुद्ध । दाउ करनलग आबराम यद्ध ॥ 
बड़वीर विक्रमी रजनिचारि । माहेपटाकेदियोहनमतहिधारि॥ 
दो०-हनुमतकर रणभग लाखे भाल काश समुदाय । 
तरणी के आतंक ते कोउ सन्मुख नहिं जाय ॥ 
यह ढखि के तारासुवन यक गिरि शग उपारि ! 
महा क्रोध ते रक्ष पे किय प्रहार हुंकारि ॥ 
||तरणीयक शर प्रखर चढायो # खंडि शिखर पोभमिंगिरायो ॥ 


. ।भभरि उठेउ तब बालिकुपारा # झपटेइ गर्जत बढी अपारा ॥| 
1 परेह एक मुष्टिकाघाता # रथ के चारिहु अश्व निपाता ॥ | 
1 रथ ते कांदे सारथी परेऊ # अन्य तुरग योजित हृतकरेऊ॥ || 
| तरणी दोखे कीश बलताई % यक विशाल सुदगरहिउठाई ॥ | 
||स सवेग अंगद उर मारा % गिरो अचेतन बालिकुमारा ॥॥ _, 


gs हरिगोतिका छन्द ॥ 

|| यह दोख काप देवेन्द्र वीर महेन्द्र भट धावत भये । 
' अरु जिते एक प्रधान कपि सब धेरि तरणी कहे लये ॥ 
_ कपि कोष कोपि विशालं पादप शेळ शृंग उपारही । 
कार घार गजन तरणि पे यक बारही सब डारही ॥ 
. बड़ बीर तरणीसेन इमे सहि. रहेउ कपिन प्रहारही । 
' जहि भांति गिरि निज शीश उपर सहत वषांधारही ॥ 
दुजय घनुधर छुतबिभोषण नेक नहि चित मई गने। . 
यक यक निमिष मह लक्ष लक्ष नराचकपि दळ पे हने ॥ 
अनळवत बाण तीक्षण काटि गिरि तरु डारही । : 
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पद्‌ इस्त नख ते रजनिचर धरि लक्ष लक्ष विनाशही ॥ 
| | अगणित गयन्द विमान हय पद सो इग म रत भये। 
[| संग्राम भूमि मझार तिन के राशि राशी छगि गये ॥ 
| ® || दोऊकटक के वीर अगन खबित शोणित धारही । 
तहँ अति भयंकर रुधिर सरिता समरभूततल महबही ॥ 
चिकार गजरथ घरघराइट कान की सिहृध्वनी । 
सदगर गदा आसि ठनठनाइट श्रवण फारत खपधुनी ॥ 
घायल सुमट महि पर शिरे पर मारु मारु घुकारहा । 
बह रुंड सुंडन झूमि झूमि सो करे जात प्रहारह। ॥ 
कोइ कोइ के श्रुति नयम उडिगे काइके दाउ सुज गये । 
कपि कोइ मराल घात ते रक्ताक्त तनु विवरण भथ ध 
कोइ भगे जात विद्याय रण सो पृष्ठ दशि नाहि दरही 
परिवार नेही कोइ तिय सुत तात बन्धुन ररह ॥ 
अतुलित बली बड़ वीर तरणी करत युद्ध अपारही। ' 
चहँद्वार के कपि सिमिट आये मिड पश्चिम दारहा ॥ 
| दो०-अख जाळ ते दश दिशा तराणसंन रणधीर 
अन्धकार अति करिदियो कापे सब भथ अधार ॥ 
तब.सुषेण अति कोधकरि %!दगरया रथजाय । 
तरणिसेन कर चाप धारे ठोन्ह्या वीर छिताय ॥ 
नख सो क्षत विक्षत कियो तरणीतेन शरार। 
पदाघात ते अश्व रथ चूर्ण किहेउ रणधीर 0 
3 । सारथि शीश उपारि प्रांगा # गयहु स्वदळ ६ एक उछगा 14. 
| दुसर सारथि यान सजाई # यक निमेष मह लायो घाई ॥ | | 
` ।रथ चढि तरणि सेन बवाना ऋ त्यागनलाग बाण खरशाना ॥ | | 
तासु प्रहार सद्दो नहिं जाइ # गई दुरि कपि क 
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पुनिपन्सुखकपिपतिठाखिपरेऊ के शरनपारि तेहिजजर करऊ ॥ | 
क्रोधित दै कपिराज अपारा # तमाकेएकागाराशखरउपारा॥ | 
अति बल खचि तरणि पडारा के हानेस गछ ताह रक्ष निवारा ॥ | 
पुनि यक शक्ति उठाय विशाठा क वानरेश के उर मह घाला । || 
तेहि अघात ते भट कपिराई [गरेउ विवश माहपर धइराई ॥ | 


दो०-क्षितिशायी सुग्रीव कई लाख वानर समुदाय । 
न्रातितक्षोमित भ्रमितचित भागेसमर विहाय ॥ 

' तिन पाठे अलग अनी द्रुत धावत याह ब॥त्‌। 
रुधिर पिपास स्वपददळ जाम खेदत खगपति ॥ 


दुन्द्र यामळ रचर शरारा # शान्त र रूप प्रकात गर्भार ॥ 
बलेकल वसन जटा ।शर साह कै गढ उपव।त पात मन म।६ ॥ 
बित कण्ठप्रबड मजदण्डा # करिनिषमङ्र धनुष प्रचण्डा ॥ 
भकून्य आते वक्षावेशाला & शाशप्रकाश मुलनयनावशाळा 
अन सह उपावष्ट रुपाला वार रूप आसन खगडाला ॥ 
जाम्बवान दाक्षण [दाशा राज बाय आर वितरण भार्ज॥ 
ख तरणा. आतिशय, इरषाई # महा प्रम नाइ हृदय समाइ ॥ 


। रण महे रहे तीनि बलवाना # कृषि सुषेण अंगद इनुमाना ॥| 
॥ तरणी इमि कपिदळ बिचलाई # दिय चलाय रथ जई रघुराई ॥ | 
लेह दरते श्री रघुवीरहि % जाहेछांबेलाखेमनांजतजधीर हे | 


पर; 


ते उतरि भरमि पे आयो # जोरिपाणियुग शीशनत्रायो॥| | 
है करि पितु प्रणामा # बारबार निरखत श्रीरामा ॥ | 
बिभीषण छखद खरारी के करतप्रणामतुम्हि'नेशिचारी॥ | 

जो लखत सो पुनि एूँछेहु राम। | 


1 « अं गु 
५ 
| 


रामायण लेकाकाण्ड। २ १९९ 
प्रभु के पद पाथोज महँ रहत सदा अनुरक्त ॥ | 
| घरि लेकेश निदेशा & आयड समर करन सुवनेशा " | 
सुनि विहँ रघुवंशकुपारा # बोळे याद यह भक्त हमारा 
यहि करि मनोकामना जोई # मम आशिष ते प्रण होई ॥ || 
घुनिअसवचनलषणतब कहेऊ # प्रसुनिशिचरछश्जानत अइऊ॥ || | 
अपर काइ निशिचर कर चाह # छाडि विजय रजवीचरनाइू ॥ | 
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यह छानाविह्व त कह्यांजगत्राता ऋ बाळ चुळ अबह! तवभाता ॥ || 
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। भक्तहद्य अतिविमलअछोमा क विषयवासनाकर नहि लोमा ॥ | 
। 1यहि विध वार्ता करत गुसाई ऋ पहुंचे गयो तरणा तह आई ॥ | 
| |असुदित मन मुख वचनकठोरा # बोल्यो लिहनाद कार चारा ॥| 
॥ शप्मगीती छन्द ॥ 

| रे निशुणी निमेम अधर्मी को ग जानत ताहि। 

ह, मी कुवाची महा तें सरनांते अब लखि मा।इ ॥ 


चतरातमा अस अहि तें मम जनक काइ मुलाय। 
न्हे विरत जस विरत तँ गृह मांद मोह छुडाय॥ 
तव जाति कोन अजाति तें चक्की का तासम आन । 

_ निशिदिन कुकन्यहि करत चिन्तन फिरतहैंडिसमान ॥ | 
तें हे अकिंचन नृप कहावत भाल कोश मझार।. 
पर जानाई में तोहि केवळ याग अज अनुहार ॥ 


बह दिवस ते में ताह खाजत आजु पनाह प्रयास । 


भागे न बचिहो कतहुँ निश्चय मेटिहों सब रारि*॥ | न 


त्रेलोक मह है तोरिगति मम अग्रते कुविचारि। || 


. २०० रामायण ढंकाकाण्ड। 


रसाया र ६ उपायापाय वार्य 
प >>> न्स स्काय 


हरिगीतिका छन्द ॥ 
इम्ि तरणि के घुनि वचन लक्ष्मण दै महा कोधातुरे । 
शतविंश शमन समान शायक रक्ष पे वषेन करे॥ 
निज अख ते बड वीर तरणी व्यथ सब करिडारेऊ । 
पुनरि खुमित्रातनय अगणित प्रखर बाण प्रहारेऊ ॥ 
` यंत यत भर्यकर बाण लक्ष्मण तरणि सेनहि मारही 
श्रीराम एद घुमिरत निशाचर निमिष मह संहारहीं ॥ 
शिक्षित दोऊ भट समर पंडित हने शर अनि वारहीं । 
अम्बतत अरु सम्बत सूचीमुखी बाण प्रहारहीं ॥ 
| रोला छुन्ड्‌ ॥ 
ग्नवाण विकराल पुनः सोमित्र प्रहारा। 
वरुणअख ते ताइितरणि निष्फल करि डारा ४ 
कोणि पाशपत बाण वीर लक्ष्मण संधाना। 
बेष्णवशर ते कियो व्यर्थ तरणी बलवाना ॥ 
रघवशोद्धव लषण घोर परबत शर मारा। 
वाय॒ अख्च ते ताहि तुरत निशिचर संहारा ॥ . 
_पन्नगाम्न सोमित्र पुनः करि कोप चढायो! 
| कोटिकोटि दुद्धष सप नभ मंडळ छायो ॥ 
| . विकट्द्शन मुखधार महा भीषण निश्वासा। 
शरसौपणे प्रयोगि रक्ष सब सप विनाशा 
मायामय तिमिराख पुनः लक्ष्मण संचारा । 

ओ- अन्धकार चहुँओर प्रकट भा विषम अपारा ॥ 
प्रत न नेक खाय इनं निज दळ निशिचारी । 
विद्य॒ता्र शरमारितरणिगबंतिमिरानिवारी ॥ 

जन किय विशाळ। . 
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रामायण ठकाकाण्ड । २०९ 


| हन निडर अन & जति रि पू उठाई । | । न नित्रदळ तरणि बचाई # अति प्रकोप यकशूल उठा 
प्रारेह गाउ लषण के शीजा # गिरे भमिप विवश अहीशा ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| यह न नेक तरणी प्रभतार ऋ भक्तराज राखत रघुराई । 
$ कै । भक्ति हेतु भनुज अघत्‌ र! # सुर दुखदरन लक पसुगारा ' 
| जब जब दुख महि घुरपै परदी & जगपोषक तबतब अवत्तरदी ॥ 
| रामानुज कहूँ लाखे हतज्ञाना # ठे उठाय भाग्यो इनुमाना ॥ 
| पोल्यो तरणि जीति संग्रामा # हे कहँ जटिल तपस्वी रामा ' 
कहेउ विहँसिके श्री रघुवीरा # ठहरु रक्षजांन होसिअघारा ॥ 
अस कहि तरतहि उठेकृपाला # सोहपाणिकी दणड वशाला ॥ 
तरणी सन्मुख गये खरारी & मयहुथकंत सव।ग।नहारी ॥ 
दो०-विवभरण रामहि लड्यो अनुपमरुप अखण्ड । 
लोम दूप प्रति राजइ कोटि काटे जह्मण्ड ॥ 
दहन अगणितगिरिप्तरिताविषिनअगाणितर।बेर जनी श। 
$ अगणित घनपतिवा'रेपति बहुघुरपति गोरीश ॥ 
ह्मलोक जन लोकबहु अरु तपढाक छुहाय । 
यक्ष रक्ष गन्धवेसुर जई कीटेन दशाय॥ 
पंतंचरण भागीरथी सुन्दर (वेमल तरंग। 
आठहिद्धि नवनिद्ध अरु कोटिनलख्यांअनग ॥ 
लखि तरणी विमित भयो करते धनुष बहाय । 


जोरि पाणि अस्तुति करत बारबार शिरनाय ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ 


| | ब्रं प्रणत पाल कृपाळ तुम महिपाल तुम जगदीखरा । 
॥ # | परभु तुमहिं बच्चा तुमहिं विष्ण तुमि शिव चम्माम्बरा ॥ 
| | तम वरुण अग्नि कुवर यम प्रभु तुमाह दव पुरंदरा | | 
`| _ निगि विस तुम नक्षत्र तुम रजनीश चन्द्र दिवाकरा॥ | रजनीश चन्द्र दिवाकरा॥ || | 


२०२ रामायण छंकाकाण्ड । ह हि 
| 


| तुम अगतिक गति दीन प्रिय भूभार भजनहार हौ। | 
। | तुम सृष्टि अरुथति अल्यकता विशमय अपिकार ही › ( 
|| अद्वत त्रस अलड ।नगुण सणुण वेद बतावह। हा 
अज नारदा(द महेश तुम्हरी पार नहिं प्रभु पावहीं ॥ 
|| जय रजस्तम सा।तिक सरूपी शःनप+ते जारतिइर्‌ । | 
| || नहि काम रोष न मान मद रह एक भाव निरंतर ॥ 


| जनरक्षणाथ मत्स्य कच्छः कोलकर वपु धारेऊ। 


| नरासेह कर अवतार ले प्रहलाद टुः निवारऊ॥ 
` || महिमा अपार गभीर धीर नमामि दिनकर बंशर्ज। 
आन्तम दशा मई देहु प्रस आधार निज पद्‌ पंकजं ॥ 
' भाक्तेस्तुती में कहा जानहुँ मद्मति निशिचर बए। 
|| हे प्रभु जनादन दयामय भग्रमथ हरो राक्षत रिप ॥ 
- बइयुगयुगान्तर यांग मखतप जनु कि मनलायके । 
तोह पुण्य ते तब बघ्यहा ग जन्म निशिचर पायक ॥ 
| दो०-सुरपुर की अभिळाष नहि ख$ गर्व सुख सर्ग । 
__ काट शर ।नेज खड ते लहो परम अपवशं॥ 
' पढ्मन्स्त ते य८ बधदु त्यागे अशचि यह देह । 
ओ- पुलकि जाइ गोलोक क निनु श्रम बिनु सन्देह ॥ 
सा०-मक्तावीन कुपाळ तरणी भक्ति विळांकि के । 
प्रेम विवश तेहि काल ढोरे नीर नीरज नयन ४ 
विभीषण सो गुणखानी # बोले सरस छुखद सूटूबानी || | 
य्‌ न लकपुर माह। क अबलो।दादित मयो तोड्नाई॥ || ॥ 


शमादण छक्काकाएड । २०३ 


बाकि अशप्रिय भक्त ठुजाना  ऊेदिप्रकार राखन निजवाना ५ | 
| लागहि कंटक भक्त शारीरा क दह शूळ सम ममे तनु वारा ४ 
| भक्त मातु पित्‌ भक्ते प्राना ऋ पियनमोहे जग मक्ततमारा ॥ | 
यहिविध कहत चिन्तउर आनी # स :र विसुख भे शारंगपानी ॥|| | 
|| दो०-तब तर वी निज चिच महे छागो कन पचार। 
प्रम अस्तुति ते तुष्ट में दानबन्धु करतार ॥ 
यदि प्रभु निजक कपल ते कराह त मार लहार । 
| तब कस मेरो होय यह तिशिचर तनु उद्ध 
|| अस विच;र घन बाण उठाई # कूदि बैठ रथ ऊपर जाई ॥| 
कइन लग्यो कटु वचन घुझारी # अगम भीत युनुबात हमारी ॥ 
जानन हेत तोर उर अंतर # न प्रिय वचन छुनायहु रघुवर ॥ 
कम जानति में युद्ध न करिह: # अब हिंतापनिजम्नकरहारह॥ 
यंत वीरता तोर जग छात्रा # सो जहँतई इम छन पावा ॥ 
विरिनाश्रत तो हिंबिनहिप्रयाल्‌ # दीनबन्धुदरि शिरीनिवास ॥ 
|| यहिविध तरणिसेन जबकहेऊ % पुनिरेपिलषणकृरनरणवदऊ ॥॥| 
धन टंकारि बाण संधाना # लखितरणीचितनईढु बनाना. || 
आपह रण-ह करि यह आगा # बे स्तयं मोहि रबातिवासा | 
जातितामु अभिलापयिजीषण # कह प्रभुअतिहेरघुकुळसपण ७|| 
यह रजनीतर छक मझारा # दु वय मट विक्रमी अरा "| | 
| |एक बार लक्षण बउघामा # भे सुरत याक संग्रामा ॥ pF 
 ||ढषणद्विंवित न रण यहिताथा ॐ आपुहि बघहुयाहिरघुनाथा ॥ || | 
„ ॥ गढ़ मंत्र यह रघुवर जानी # उठे सर्चित राम गुणखानी | 


. हर्गीतिका कुन्द ॥ 


भाति शर रघुराज अगणित प्रखर शाय 


२०४ रामायण लंकाकाण्ड । 
तरणी सकल शर अद्ध पेथते कांटि महि पर डारही ॥ 
जतक विशिख रघुवीर मारे काटि रजनीचर दियो । 
अरु शर निकर ते ग्रदुलरघुवरअग अतिजरजरकियो ॥ 
` तुब मानुफुछ आषण कुपित शर अद्धेचन्द्र प्रहारेऊ । 
` तरणी तमीवर यान के चई वाजे वपल सहारेऊ ॥ 
| तबकूदिक्षिति प आय तरणी शिला दक्ष जो पावही । 
॥ घरि घरि सकल आति वग सा रघुवीर प वरषावहं ॥ 
गिरि शृंग बृक्षप्रहारि तिमिराकार वहुदिशि कारेदिये । 
| | _ श्री भक्तवत्सल रमापते रघुराज आते ।ने(रमत भये ॥ 
, | रदिसखमलिनशाथळभयेबाइकं पूणचन्द्र जिमि ग्रातितराहू ॥ 
| | श्रमित नाथः तरणि निहारी & कहनलागानेज हृदयप्रझारी * 
` | आयहुँ पणे करन मन कामा # कस में करत स्था संग्रामा "|| | 
` | पुत वित नारि भुवन परिवारा # नहिँइनमाँ कछ काज हमारा॥|| _ 
यत हत दोहि मोर तनु नालू # उचितप्रोदि सोइकरन पयास्‌ «| 
|| जब लग जीव रही यहि काया # छुटे हे नाहि माइ अरु प्राया ॥ 
दो०-बहु युग के फूल पुण्य ते पणे भयो मप काज। 
' पुणब्र्म नारायणि करि रिपु पायई आज ॥ 
. राज पाट गृ: विभर धन करत तुच्छ में ज्ञान । 
राम पाणि तं प्राण ताजे पावहुँ पद तिवान ॥ 
याहिविधतराणि विचारतरहिऊ # रघु पर श्रयंगाविबीषणकहिऊ ॥ 
मु बाख प्रयोग खरारी # भरे न यह दुजेय निशि 1री ॥ 
विराच याइ वर नाया क मा१ जषरार का <य माथा ॥ | F 
न घुनिरघकुठनायक # ठीन्हतूण तढुत (वेधिशायक॥ | 


| | 


Mn fe (ils हज ढेकाकाण्ड। | ३०% 
| दशहु दिशा अवलोकित क(ऊ & गगन दब जयजय उच्चऊ 
तरणी देखि जोरि युग हाथा कँ कहनलग्यो है त्रिक्षषननाथा॥ || 
| जि पद ळल्लत तजत में प्राना # दीजे सोइ पदन्न मह यानी | 
ॐ यहि अवसर बद्याल गनर कै परया वनात तनय शरीरा॥ || 
दो ०-तरणि मुंड दे खेड दै गिरो झम सथाम । | 
खंडित शिर उच्चारही राम राम जय राम ॥ 
भालकीश जयजय ध्वनी लागे करन अपार । 
| [गर विभीषण भूमि पे करि आति हाहाकार ४ 
नयनवारि ते तिक्त शरीरा # मेम शोक ते हृदय जवात ४ 
| पुनिउठिळपटिभरभुहिं सो गयऊ छै छावावरागवषन न इंअयऊ ॥|| 
सखा दशा ललिकह रघुनन्दन # करता ितुग कहे हतकदन 
|कहेउ बिमीषण दे करतारा # बयो जाहि हा तनय हमारा | 
# | नि रघुनाथ भये शोकाङल & अरुजेतक कपिदळपबब्याकुळ | 
कह्यो विभीषण सों रघुराई % काहे न प्रथमहि माह बताई ॥ | 
` ॥जो जनतेई यहतनय तुम्हारा & करत व न अख पहारा ॥ || 
क हिविष कठिनद्ददयतव आता & करवायोनिज इताहिन गता ॥ | 
|परी जबहिं मंत्रणा दीन्हा मक्ष अख त लागनक नहा ॥ | हे 
प्रथनहि कियो विचार न साई के अब राईन त के कड होह! 
काल पाय सब तजत शरीरा # परिहार शक बरड अव वरीरा॥| | 
दो०-कह्या विभीषण जोरि कर सुनिय चराचर नाथ । हँ 
पुत्र शोक ते नेक निम व्याकुळ रइताव ॥ 
धन्य धन्य संतान मम प्रभु कर तेताजप्रान। || 
रक्ष योनि ते मुक्त दे पापहु पद निर्वान 
न्‌ तेहिकरभोगी ॥! 
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010०५ पाल _ _ _ 
ह Be or बिन श्रम ते अनन्यगति पाये # पुलकिततनु गोलोक सिधाये 

` (भै नित आचरणव सेवकाई कर किहे काइ फल लहेई गुतोई " || 

` ॥पट्टै समर करि तजत्यो प्राना # होत तपीचर तनुते जाना ॥ || 
विधियर ते नहिं परण हमारा # सहर अनेक दुःख संमारा ॥|| * 
यह विषाद मोरे उर माही # सुत हित रुदनकरत में नाहीं ॥ | 

| छुन्ि बोले दिनेश कुल भूषण # त जइशोकप्रियमित्रविभीषण ॥ 
। | जोहरमसोइतुम भेद न आना # साधुहि जीवन मरण समाना ॥ || 
। जत दिवस रहहु तुम भूपर क मम सम इ।९ रई तव ऊपर ॥ || 
FE यहिविध सहि राधसमुझायो % सुनि संतोष विमीषण पायो ॥ | 
. |आगय द्रूत रावण पई कहेऊ # तरणीसेन समरहत भयऊ ॥ | 
' | मुनि लकेश उठयो अकुलाई ऋ रुदन करत तबुदशा भुलाई ॥ 
| प्रकट शोक अति लेक मझारी # कंदहि सकल वीरगण नारी ॥ 
सरमा शुनि निज सुत सहारा # गिरी घराणि पर खाय पछारा ॥ 
हाय तात हा प्राण अधारा # अब कहँ छखिहों बदन तुम्हारा 
सरमदि विकल देखि वेदेही # यहि रिध लगी बुझावन तेही ७ 
[शविगत आतमा सदाई क तेहि हित रहिउ सुषा अकुढाई॥ 
दो-नव पट जिमिजन पहिरहीँ जीरण वसन निद्वाय। | 
[ताव यक तनुताज आतमा आज रात नृतनकाय ॥ 
जम्न मृत्यु क्षय ताप दुख करत देई यह भोग। 
` तत्र घुख दुख जीत कई जबल तनु संयांग॥ 
अति चंचल परमायु यह प्रस्थित जळ न्याय ।. 
एक ठाम पर यह सखी थिर नहिं रहत सदाय ॥ | 


| |बढुवत्सर विधिकर तपकीन्हा # आयविरंचि ताहिवरदीन्हा ॥॥ 


रामायण लकाकाण्ड। ३०७ 


हे सखि जानह देह ते पृथक आतमा काहि । 
तालु पिता माता सुवन बन्धु अहे कोउ नाहि ॥ 
काल पाय प्राणी सकल त्यागत अवशि शरीर । 
लहेहु मोक्ष पद तव सुवन धरहु हय महे घर ४ 
सुनि सरमा सिय के वचन धस्व धीर ठा.ज्ञान । 
मधुर वचन तरणी निधन कृतिवास किय गान ॥ 


वि न © EO crs 


पृच्‌ त्रश सग्ग ३४ ॥ 


बीरबाहू ओर भस्माक्ष का युड और मृत्यु ॥ 
दो०-करत चिन्तवन दशवदन जेहि पठवहुँ रणमाहि । 
होत समरहत फिरित पुनि मो समीप कोउ नाहि ॥ 
दिन दिन टूटत मोर बल पाय शत्रु कर शक । 
नर वानर रिपु निधन करि को रक्षहि अब लेक ॥ 
यक गन्धर्ब रहेउ सुरधामा # वित्रेसन ताकर रह नामा ॥ | 
चित्रांगदा ताकु यक कन्या & रही चन्द्रवदनी जग घन्या ॥|| 
एक समय रावण तह गयऊ # दोखिताहि हरि लावतमभयङ ॥ |. 
कमलनाम हरि के वरदाना # तेहि उच्च भयहु संताना ॥| | 
पर्चो वारबाहू तेहि नाऊ महा धार्मिक सुटुळ खमाऊ॥ 
विप्र दव गुरु भक्त महाना % अविरत करतरामपदष्याना ॥ || 


| |यक गज ऐरावतहि समाना # दे विधिकद्यो जाहुस्वस्थाना ॥| 


॥ 024. रामायण लंकाकाण्ड । 


1. 
हरि सेवा महे दिवस निशि तुम राइड अनुरक्त ॥ 
होइ विज्ञ सत्र शास्र मह अचल तुम्हर! ज्ञान । 
अन्त जाइ गोलोक कई चाढु वर दव विधान ॥ 


कह रावण भ॑ चोन्ह न ताही ऋ नजरत्तान्त बतावह भह 


| शरबाह निज हृदय विचारा # लीन्हों रमानाथ अवतारा 


| |पनहीमन विधि क शिरनायो # चढि मतँगढुत लेकहिआयो ॥ 
1 उतकण्ठित लकेर किशारा # फिरनछगे उनममहचडु ओरा ४ 
भ्रमत चकित देखत चहुँघाई % छिन्न भिन्न सब नगर छखाई ॥ 


दो०-केइरि ध्वनि घन करि रहे कपि मह्छुक समुदाय । 
| सुतशरीर निशिचर कपिन चहुँदिशि परतलखाय ॥ 
| | निमित तरु गिरि निकर ते सिन्ध सेतु विस्तार । 

। लका के सुन्दर जुवन लखे अग्नि मुख छार ॥ 


RUINED 


अस वरपाय लंक महे आवा # निशिवरपतिकहशीशनबाडा॥ || 


॥बीरबाइ निज विवरण कहेऊ # अरुजेहिविधविविते।रलहेऊ ॥| 
छुतिरावण आतिशय इरपाईँ # लियो पुत्र कह कोड उठाई ॥| । 
शीराचुम्मि कह निशिचरराई # रहोवत्स ममाढग यॉहिठाई "| | 

| (इन्द्रजीत सहमिलि दोउप्राता # लंकाराज करइ तुमताता॥| | 

। \॥वीरबाइ बोल्यो कर जोरी # यह अभिलाष पताह मार " | 

| (रहिहीँ भें मातामह राजू अइ जबाह पर तवकाह "| 

| |असकहिपितु सो ठे आदेशा # गयो इषि मातामह देशा ॥ | 
रह गन्धर्बलोक बल्घामा # सुन्यो राम रावण संग्रामा ॥ | 


हि अवशर में लेकहि जाई # करड सफल तनु दशन पाई ४ | 


जे वीर प्रचण्ड। | 


` || गीत नृत्य कहँ देखि न परई # महाघोर कलरव कपि करई " | | 


रामायण लंकाकाण्ड । ३०९, 


यथ यूथ गोमायु अरु शकुनी गृद्धिनि थन । 
रणथछ मई आनद ते ऋलरव करहि महान ॥ 
।तात आत पितु बन्धु पुकारी # रोवहि आपेत तमीचरनारी ॥ 
® ।वीरबाहु लखि विपति भयंकर ऋ आतिबयनोत पपहुउर अंतर ॥ 
| यहि विध देखत पश्चिम द्वारा # गयो जहा रघुवंशकुपारा ॥ | 
0... 'साबुज बैठे रविकुल भूषण # कर पुट सन्मुख बेठविभीषण ॥ | 
| |विषुल बढीमुख सेमं प्रधाना # बिषरिरहेचहुँदोशिबलयाना ॥| 
|| दुजेय सुभट पवता कारा # लांखकम्पितदशशीशकुपारा॥ 
। छकितमयो लखि लक्ष्मणराम्‌ & संकेतहि क्रिय तिनहिंप्रणाद्ष ॥ 
|| भक्त इन्द यत कपि समुदाई # स हितपितृन्यसबदिशिरनाइई ॥ 
। राम दरश ते पुकि शरीरा # करन विचारलाग मतिषीरा ॥ 
येते दिन पर निशिचर वंशा # प्रभु करते होइदि विष्सा ॥ | 
| यहिप्रकार मन करत विचारा # रावण भवन मध्य पगु धारा ॥ 
दो०-तंई सिंहासन त्यागि के रावण क्षित आसीन । 
तरणिसेन के शोक ते क्ंदत बदन मलीन ॥ 
` मोचत विशाति नयन ते वारि धार अकुलाय। 
दृष्ट भित्र निस्तब्य सत्र बेठि महा भय पाय॥ 
कहत जिषादित दशवदन निधन भयो परिवार । 
मृत्यु न टप विभीषणहि वंश विनारानहार ॥ oe 
अस निर्दयी दीख जग नाई। # पुत हे बधायो सन्मुखमाही ॥| | 
 ||ञमन रू। हे आयहु रामा ओ पठ।ई काहि करन संग्रामा ॥|| | 
| तेहिञ्चण ।वत्रांगदा सुनन्दन # कन्‍्द्योअयजनकृपद्बन्दन । 
| कह देल दशानन # लाय हरय बठायह आसन 
भारी 


२१० . रामायण ढेकाकाण्ड । 
वीरबाह. पंड्या. संबादा # नरकपिसँगकस भयडुविवादा ॥ 


0 उन्ज्क्क्मण्क 


। |सुनिरावण सब कथा सुनायउ # जेहिपकारसीतहिहरिलायउ | 
. छक दहन अक्षय संद्दारा % जिमिविभीषणहिपादआहारा ॥ 


उतरी सेन न!थि जिमि सागर क अरुलंकाइधस्याजमिवानर । 
. | कुभफरण आदिक यत वीरा # जिमिरणकरि सबतजे शरीरा 
| कहबुझ।य सुत अब कोउ नाहीं # पठवई जेहि रिपु के रणमाही ४ 
| | दा०-वारबाहु कह सुनिय ।पतु कारय नक नाह आस । 
यकक्षण महँ तव शत्रु सब करिह आजु विनाश ४ 

' तुम भलजानइशुरअखुर लाख माइ हात सशक । 

|| देइ समर आदेश पितु करहु निरापद लंक ॥ 

|| असकद्विमन चिन्ता कियो अशुचि निशाचर काय । 
रमारमण के हस्त ते करड त्याग में जाय ॥ 

रोहा छन्द ॥ 

अस चिन्ता करि सादित वीर ढेकेशकुमारा । 
कयं आपन रण वेष साजे नानालंकारा ॥ 

` ्तुकर आयथु पाय चल्यो रण अभिमुख वीरा।. 

' अतुल प्रताप प्रचण्ड चीर संग्राम छुघरा ॥ 

तेहि अवसर सुधिपाय तासु जननी अकुट।ई । 

दूत गति ऋन्दन करते तुरत सुत के ढिग आई ॥ 

तें काके आदेश करास संग्राम पयाना। 

उदे यदि ते सपर दाग दहा प्राना ॥ 

नर कपि रण मथि भये वीर अगणित रणशाइ। | अ 
् यह लंक छखाईए |. 


| तिनसौं करन विवाद जानि देहो में नाही । | 
| त्यागो रण अभिलाष कुशळ तुम्हरो याहिनाई ॥ | 
, जननी के सुनि वचन वीर दशमोलि कुमारा। | 
न | तेहिपद रजधरिशीश विहँसि खुदुवचन उचारा ॥ | 
| | करियजनाने जानेशंकमाहि समुचित यहकाजू । | 
में न करों यदि युद्ध अन्य को राखिहि राज ॥ | 

देहु मातु आशीश चित्त ते तुम हरषाई। 

| | नर वानर रण जीति बहुरि पद बंदई आई ॥ 

| अरू यदि त्याग प्राण आजु रघातिक बाना। 

| पुळकि जाउँ गोलोक धाम चढि अपर विमाना ॥ 

यहिविधि मातु प्रबोवि भवन ते बाहर आइ। 

| गजारूद दुत भयो सोइ बुआरि ।के वाई॥ 

हज प्रभुपद सुमिरत चल्यो सैन्य अगणित ले वंगा । 

BR? यथ्‌ यथ मातंग यान बहु, चपळ तुरंगा॥ 
चल्यो सँग अस्माक्ष रथारोही बळवाना। | 

चारि दिशि ते जासु चर्म ते छादित याना ॥ 

त्त्य जाके दिशि सोइ लखे भस्म सो ततक्षण होई । 

| काहू के सुख ओर जगत मई लखत न सोई ॥ 
[| वीरबाइ रघुनाथ दरश हित करत बिचारा । 

|. पहुँयो कटक समेत जाय दुत पश्चिमद्वारा ॥ 

धाये वानर भालु देखि सेना निशिचारी । 
करन ढगे संग्राम. शिला पादप कर धारी ॥. 


ho 


` | दो०-वीरजाहु मस्पाक्ष सों बोल्यो तहि पुछारि। | 


शहर. रामायण लंकाकाण्ड । 


या २ 


| . करई भर दाउ भरात कह नत्रावरण उतार ॥ 
देखि दरिते तावु पिमाना # भयोवि्मःषृण आतिमयमाना ॥ 
` (र्कहेउ राम ते हे रघुराई # रक्षा करहु विपति बडि आई ॥ 
. | आवत नाथ निशाचर जोई ऋ हेरिय ज हि भस्म सो होई ॥ 
| लख चम छादित जो याना # तेहिमथिबेठ इतान्तसमाना । 
- ॥यह भस्माक्ष तमीचर दुष्कर # कीन्होंतितप कठारबहुवह्सर ॥ 
|| |देखि उग्रतप विधि चङ आये # मग रक्षवर जो मनभाये॥ 
. ।वीधपदवान्द स।इतअचुरागा ऋपुलाकअमरवरान।शचरभागा॥ 
। ॥सकुते सुनि विराच यह वाणी # पुनिकहरक्ष जोरि युगपाणी ॥ 

. | दो०-यहे मनोरथ नाथ मम परण करइ कृपाल । 

जहि मुख देरहुँ होय सो मस्मराशि तत्काळ ॥ 

१झयो।ने कह बिइँति यह दीन्ह रक्ष वर तोहिँ। 

र्न नयनावरण चढ्‌।य रहु लखेसु न कहुहि सोहिँ ॥ 
| वरअमिल्पित ।नित्राचर पाई ऋ तासु मोद नहिं हृदय समाई 

|| चन नराचे करन परतीता # रहे रक्ष संग यत उपनीता 

॥तंनक ।८शि यहदुष्ट ।नहारा ऋ भय तुरत सकल जारं छारा ॥ 
पित चित आयो गृह माही # तियपुतबन्धु न यहिढिगजाही 
| साइ पा।५ए्ट समर अणुवाना ऋ सावधान राहियो भगवाना ॥ 
(खा वचन पुनि के रघुनन्दन क क्षणयकरहे करतमनचिन्तन ॥ 
||चोले बइरि विभीषण पाही # समर भंग देहा में नाई 
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गजत शठ दोउ नयन ते नन्रावरण उतार । 
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| शक तजि रण करन ढाग परस्पर चई अर ॥ 


ह रामायण लकाकाण्ड । २१३ 


फारिफरिहगकापेदळहि किरिफाररह्या [नहार ॥ 


|धुमूजाल चहुँदिशि रह छाई # कपिदळकतडन परतलखाई ॥ | 


प्रह् कोपे के तब ।नाशचारा क कहन लागे र्घुवराइ पुकारा! 
तम्‌ मम संगर ते भय पाइ कै जाहु देश निय माण बचा३ ॥ 


§ 
पुनि बोले खडदहन खरारी ऋ मरणेच्छा शठ अहै तिद्दारी ॥ | 


यागु दृष्ट निज जीवन आसा हे देह अबद काल कर आता ॥ 
रघ ३ र६३ निजे हिदिशि मु निवायो#तेहिदिशिर क्त नयनकरिधायो॥ 

देखि ताहि रघुवेश कुमारा के दपणाख मसु. ।कय सवारा ५ | 
मकुर मध्य ठखिनिज आकारा कँ मपड दुष्ट रजनांवर छारा ॥ 

लखिमस्माक्षमरण निशिचारी कै मगे चतु(द!शाचतमयबारा॥ |. 
राम जयति करि कपि सानन्दा क मदेन ढगे तमीचर इन्दा ॥| 

दशमख सतलखि भागत तेना # कहपुकार जवातत बैना | 
फिरड फिरहु कहें जात पराई ऋ अबद न बाषह। द।उ भाई ॥ 
क्षणमै करहुँ कीशदलनास & जनिलावहा चेतमच्कडजाता | 
दीरबाइ के सुनि अस बेना कँ पुनरांपाकर चारच सना ॥ हर 


- छपप्ताला छन्द ॥ 
ho 


उभय दळ कोपित कलेवर शिंह्यांने कारं घार! | 


अश्वलर उइत रज रथचक्र रेणु उड़ाया | (8 
योद्धाण के नयन नासा. करणपथ रह डाय ॥ | 
घोर आकृति रक्षाण रण साज वावध मकार) | 
आजु सम रथकी प्रभा ध्वजदण्ड सपाकार॥ ह|| 
स्व माण्डत. न 


` ` २१३ रामायण छँकाकाण्ड। 


| द्ध यद्ध प्रवृत्त निशिचर रहे शर वरषाय 


अमित अश्च प्रहार तरह तिमिर चहादेशि छाय ॥ 
विकट ख दोउ कटक के भट करत कोपि अपार । 
झपटि शत्रहि झटाके पकेट पटकही अनिवार ॥ 
लंफि झंपि सवेग वानर भालु इन्द प्रचण्ड। 
कषि रथ धज दण्ड नख सो करहि खंड विहण्ड ॥ 
गजाशेही रक्ष कहे. कपि कूदिके पगुपार। 
रथारोही पे पटके दोउन करहि संद्दार॥ 
|| कपि दल विनाशित निजकटक भटवीरबाइनिहारि। 
| नाग इव नागहि बढ़ायो नाग सम हुकारे॥ 
' बाण जाळ कराल वपन लगी नागाकार। 
। विकल इरेदळ भये चईदिशि परयो हाहाकार ॥ 
cy | हरिगीतिका छन्द ॥ 
तब बालिपुत आति कुपित घ।यो थारे भीषण भूधरा । 
' तेहि संग झपटे आनिळवत बलवान विंशाते वानरा ॥ 
|| कप गन्धमादन गय गवाक्ष छुषेण अरु देवेन्द्रही । 
सन्पा।त कुषन मयन्द . यथप कुमुद वार महुन्द्रहां ॥ 
' सरभग अरु नळ नील आदिक सकल सेन प्रधानही । 


FR कूदि बालिकुमार पवेत रक्ष पे मारत भयो ॥ 


यक एक विकटाकार पीर शरीर शेल समानही ॥ 
मारु मारु पुकारि सब हुत घेरि निरिचर कहे छयो । . 


रापायण लेकाकाण्ड । 3११५ 


नमन करि मारुती यक तरु शाल विशाल 
किटकियाय दोउ हस्त ते मारेड गज के भाल॥ | 
मेरु सरिस गजशीश प्रचण्डा क परतत रक्ष मयडु बइखेण्डा ॥ | 
तब रोषित दे मरुतकुपारा # अपर ताल तरु तुरत उपारा ॥ ||. 
महा वेग ते ताहि घुमायो # जहिछायाराविरारम छिायो ॥|| 
| सिंहनाद करि बली अपारा %गजभस्तक पर कीन्ह प्रहारा ॥ | 
| प्रसत दोउ चूर दै गवड ऋ तबसक्रोधररि झपटत भपऊ || 
|| कोष वारबाइ बलवाना क “व्य दव्य शायक सवाना ॥ | 
| बाणबिद्ध दे पवनकुमार ऋ गिस्याविवशवएुमतीमझारा॥ || 
तब देवेन्द्र महेन्द्र प्रवीरा कँ कपि सुषेण केशरी सुधारा ॥|| | 
| नळ नीलाद प्रशत नवथिनर % बढे सवेग धारि तरु पाथर ॥ || 
| दो--दीरबाइ दशदश विशिख हन सवन के अंग । | 
| जजर तनु अळुलाय दुत भागे सक्छ डंग ॥ 
ण्या ऋषभ गन्धमादन शरम गय गवाक्ष बळवाने । 
| ° निशिवर के शर जाल ते गिर भूमि हतह्ान॥ 
रावणसुवन अपरमित बाना क तजे विषपकालार्निसपाना ४ / 
ये अनेर दीश रणशाई # समर त्या बहु गये पराइ॥ | | - 
2 बहतक रघुनन्दन पर्दै भा) कै आरतनाद एुझरन छागल | 
है प्रणतारत हरण खरार क आरक्ष पक पन अनुहारी ॥ | 
| नाथ आज ताके रणमाई। क दख बया परत अब नाई ॥ ० 
| इनुभतादि बहु कपि बलवामा # विद पर्‌ मध्य संगमा ए 
| | दो०-पुनि को रबुबंश मणि उठे अनुप छ हाय। | त; 
॥_._ ळुषणविशषणकारपाते चळठुरत प्रतताथ ॥ 
. _ पाछे बच वानर अता pe वाई न पार। ग 


हे कह विधि तोर वासनाजोई # घरहु धीर सब पूरण हाइ । | 
| जबहरहेहि मनुज अवतारा # तिनकेकर तव होहिसँहारा "|| 
. ॥वीरबाःु सोइ [वपुर शरीरा # आयो समर करन रघुवीरा ॥ || 


२९६ . रामायण लंकाकाण्ड । 

IIS अप प रस ज रे 

' वारबाडु गजए ते करत घार संग्राम 

खि विभीषण ते तबहिं पइ श्रगतिराव ॥ 
मित्र जासुरणकपि गण कातर क गजारूढ यह कान निशाचर ॥ 
| चुनि कर जोरि विभीषण कहेऊ # रावण तनय नाथ यहअहऊ || | 
(अति धन्न अतुल बलवाना अ करतनिरन्तरतव पदष्याना ।॥ | | 
॥ बहु वत्सर तप मह मनळायो # मनव॥छंत (२ घेत वरपायो "| 
॥ चह गजेन्द्र अजदै अस काहिऊ # गजाधीनतव जवत अ हैऊ १ | 
॥ होउ जयी -त्रेलोक्य मझारा # गज बघ ते बषहय तास ' | 
| विनय यह भांगिसि वरदाना क विष्णुहस्त ते तागई प्राना " । 


|| अप सामर्थ कपिन की नाही # जो ठहर याक रणमाह/ 
` | दो०-याहि विजय करिके प्रभु हमे ज तव लेकेश । 
|| जवि ठंवि के जिमि रहै गोपद जल अवशेष ४ 
वारबाह अरु शक्रजित शेष लकपुर नाह) 
 दुहुनमारि पुनिकरेयप्रसु निधन दशानतकाह ॥ 
करत मंत्र य हेमांति गुसाइ # वोरबाई पहुँच्यों तेहिठांर || 
उ पुरारि सुनडु रघुनाथा ऋ काराहक।न संगर ममाथ ॥ | 
ह सुनि कहेउ राम अभिरामा % करु (चत प्ररिमोसन संग्रामा ॥|| 
करिदल प्रतिकहेउळपाळू छ तुररणजरतहउ याहकादू ॥ 
अक्ल रण आजू # अत काई तुरत बद्रपुराज्‌ । | | 
तइ. मतंग बढायो # कोशलराज सामुहे आयां "|: 
खिरघुवीरदि # नव दुवीदळ इयाम शरीरा ॥|| 
चहत सं 


| , 
भी 

| 

1 


रामायण लंकाकाष्ड। २१७ 


| पदनखज्योति चन्द्रछविनि।न्दितक्अजमइशसनकादिक्वान्द्त्‌ ॥ 

| उदर रेख त्रय नागि गैंभीरा # कटिडेंदिशयुगकते तुणीरा ॥ 
|| भुज गजशुंड सुवक्ष विशाला ऋ सोहतहस्त धनुष विकराला ॥ | 
| कम्डुकठ सुख भानु प्रकासा के छडुळहास आतंसुन्दरनास्ता॥ || 
|| सुभग नवल कंजारुण लोचन क मालविशालतिलकगाराचन ॥ | 
| त्िछुवन मोहन रूप अजपा क मानव रूप चराचर झपा ॥ | 

| नख शिख ढखि लंकेशकुमारा ऊ भयो छकिततनुदशावसारा ॥ | 
|| दो ?-धनु बहाय गजते उतारे सषि कॉट ।शरनाय । 
जोरि पाणि अस्तुति करत प्रभुचरणन [वंतलाय ॥ 


| हरिगीतिका छन्द॥ | 
| | जय अजर अमरअनंत निशंग अखिळपति रघुनायक । 
| देवादि देव नमामि पूरणब्रह्म जन सुखदायक ॥ 


जय पुरुष प्रकृति सनातनं संसार सार चराचर । 

` जय दीनरंजन विपतिमेजन कृपाकर करुणाकर ॥ 
तुम एकज्योति स्वरूपही सु अजनिधिपती । 
जापर कृपा तुमकरहुसोइ तव रूप समरथ अवगता ॥ 
हे जगतपति भवभयहरण तत्र ज्ञान अगम अपार ६। 

: तव चक्ष उन्मीछन निभीलन सृष्टि अरु संहार इई ॥ | 
गीऋषीश्वर अहरनिशितव विमळ यशकीतनकर। || 

` तब नाम रूरी तरणि चढि आगाध भवसागर त॥ |. 
तवरूप ज्ञान खरूप निर्मम शुद्ध निगमागम कहे। || 
अविकार सर्वाकार जगदाधार मूर्ति नमामहे॥ || | 
प्रभ वेदवादिन मध्य महँ बहु विध बिरोध लखात दे। | : 
नहि तो बिवाद यथाथे केवल त्रादि अम दरशात है॥ | 
मरुभूमिमाधि रविरश्िते जिमिलहादे सुगजलभममहा। || 


re 


२१८ रामायण लकाकाण्ड । 
' तदुप तव माया विमोहित नाथ यह जग & रहा ॥ 
` सनिबृन्द निर्मल चित्त नारी (दवश रत तव ष्यानहा । 
| पर तव दया बिनु दयामय तवरूप तेउ न जानहॉ ल | 
तुम निविकरप अकाय निरुपम तजमय सवरव 
तव ध्यान जन केहिविध धरे हो नाथ ६४ अगांचरा ॥ 
(तक यहि ढागि ज्ञानी पुरुष तोहि अवतार रूपत प्यान 
। | जीवन मरण ते मुक्त है निवाण पढ त पावही ॥ 

| जे जन निरंतर प्रभु कथा अरु संस्मरण तत्पर शुदा 
तिनकी सकल यह जगत बाधा गोस्पद समह सदा । 
त्रिपुरारि मानस इंस दानव दलन खुरदुख भजन । 
चर अरु अवर पालक संहारक नाम जन मन रजन ४ 
जेहि पाद पंकज दश की सुरमाने कराह ओलांड । 
हि दशे ते प्रस आज में कृत्यकृत्य निनाद प्रयास ॥ 
ज मनज तनलहि तब पदाम्बुज माहि चित्त न लावहा । 
नर पशु तेई भूभारकारक बर्‍या जन्म गाह । 
में अधम निशिचर कहा जाना भक्त तवर्घुङलमनी । 

हे श्षदेश विध्वंस कारण मुक्ति दे त्रमुवन घना 


` ,देष्णवात्न ते दयानिधि करह भार उद्धार ॥ 

युहि विध रावण तनय वेगे अनुपम भाक नहर ' 
' बोले रपति मृदु वचन रण वासना विसारि ॥ | 
' वत्स भे तव व्यवहारा # भक्त श्रेष्ठ तुम जगत मझारा 


हक आया, = छ कनत ~ ~ 
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रामायण छंकाकाण्ड । २१९ 
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तव महिमा अपार गम्वीरा ऋ कोटि कोटि ब्याड शरीरा ॥ | 
करहु कहा मोसन चतुराई # क्षूद्र राज्य दे वहत सुलाइ ॥ | 
परिह मोह भ्रमर महे. नाही % रुचि न मोर मबसंपातेमाही ॥ | 
असतांहि चित्रांगदा कुवारा # निजचितमईअएववनउचारा॥ | 
| निजकरते यादि बघि न मोही #प्रुगातिठाबमो हिंके हिषिधहोही। 

| दो०-तजब प्राण हरिबाण ते करि सन्मुख संग्राम | 
| इष्ण हत छै जाहिं मोहिं अवादी रमापति घाम ॥ 
जेहिळणि ऋषिमनि साघुगण करहि योग तप याग । 
| 


> 


अनायास मोहि प्राप्त सोइ को पोत. बड़ भाग ॥ 
॥०--एनि अघ कीन्ह विचार बीरबाहु हरिभक्त बर । 
बिना जातिब्यवहार काय्पेसिद्धि नाई होय मप॥ | 
| रावणधुत अस सोचत भयऊ # तमकि ऋदिगजऊपरगयऊ ॥|| | 
| || धारि पाणि भीषण को दण्डा # गर्जेउ केहरिनाद जचण्डा ॥ 
| कहेउ वीर कट वचन पुकारी # खुनरे यती मंड बनचारी ॥ | 
॥तें यहि काळ मरण भय पाई क लागत करन कपटचतुराइ ॥ | 
| अबलो जतक वार नशायो ऋ अरुयतक्रेशपिता ममपायो ॥ 
| सबकर प्रतिफल देई. दिखाई # पर्यो आजञमम सन्मुखआई ॥ 
में किय इष्ट देवकर ध्याना ऋ तें नारायण आपुहि जाना ॥ 
` सुनि रजनीचर की कटुबाणी # विहँसिगहेहु घनुशारगपाणी ॥ | 
| | दो०-धलु वढाय रघुवीर तब छग महारन बान। | 
| | भत्तिततहित रावणतनय का नह 41 शखसचान॥ 


| हे कि । हरिगीतिका छन्द ॥ . 
` || शर निकर विपवर सम मयेकर उभय हुते पावर । FS 
सनसन ठनाठन अख धुनि छुनि गगनछुर भयर पावही ॥ | | 
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शर लेत धनु प धरत त्यागत दृष्टि नहि 
अनिवार वषोधार सप सञ्चार ' शर दो 
दोऊन अञ्न प्रयोग ते कम्पत कमठ अहि मेदिनी 
भट वीरबाइू अनल शर ले धनुष पे योजित झियो । 
` घधधको अनल कालाग्नि सम द्रत छाडि रघुवर! दियो ४ 
. | आविलवरधुपति भंघशर सों सकल अनल ।नवारेऊ। 
. | पुनकापनाशचरकुलिशसम दशबाण बक्षतिमारेऊ ॥ 
. | तेहि बाण के आधात ते उर सों रुषिर धारा बही । 
॥ | रघुवीर वक्षस्थल मनहुँ रक्ताब्ज माल विराजही ॥ 
॥ वर भक्त करते भक्तवत्सळ व्यथित रघुनन्दन हिये । 
॥ रावण तनय कर धनुष खंडन हेत कर शायक लिये ॥ 
` अतिकोपिके खलबळदहन प्रभुश्रवणलमि धनुतानही । 
- छाड़ निशाचर धनुष पे खरशान बान वितानही ॥ 
दो०-वीरवाइु करधत धनुष भीषण विपुल प्रचंड । 
`  पराशपराशरघुवर विशिख होहिं सकळ बहुखंड॥ 
कह पुकार ।नाशचर तबे घुनहु राम रघुनाथ । | 
घनु प दथा प्रहार तव अक्षय धन मम हाथ ॥ 


र्‌ कापकार श्रापात राघव % अद्धवन्द्र शर जारउ लाघव ॥ 


५0. 


काणप ५ कान्ह महारा # छुट्यो मनड गगन ते तारा ॥। ही 


` भयभीत देखें दूरिते कपि भाळ दछ निशिवर अनी । | 


| छ) 


[ नशरकोउ त्रिमुवनमाही % मोर धनुष जे काटि सकाही "| | 


कृ 
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ताजि हँ प्राण राम के बाना % निशिचर तनुते होइहित्राना ॥ 
| दिचारि इसर घु लयऊ ई अगणित शर निक्षेपतभयऊ ॥. 
के | णजाल यहि विध वर्षाई # भे अहश्य तेहिक्षण रघुराई ॥ 
| की । अये राप शरछादित ऐते # छिप्यो बुलाहक बिचरविजेले ॥ 
| पुनि ऐषिक शर राम महारा ॐ शरसमह दुत काट ।नेवारा ॥ 
रापक्रिया लखि मत्लुक कोशा # कहजयजयाते कोशछाधाशा ॥ 
दीरबाइ प्रति कह रघुबीरा ऋ ह। तुम बीर अतुल रणधारा 0 
| दा०-वारबाहु बाल्या वहात ठहंरहु क्षणक खरार । 
जोगाति मम पित॒कीकिश्ो सोगति कर ईतुम्हाहर ६ 
सुनिलक्ष्मण कम्पित कुपित कह पुकारे छलकार। 
| कस जछपासि तँ काल वश करिह तार सहार ॥ 
| है तजन लगे खरबाना # फुफकै नमशर सुजगसमाना ॥ 
|| अगणित बाण विषम वषोयों # घोराताभरचा रड [शछाया॥ 
शर समूहृ ते तब नशिच री ॐ लक्ष्मणबाण काटिवाइदास ॥ 
| षण पंच शर विकटाकारा # बीरवाहु के वक्ष महारा ॥ 
ओ। (तेदिशर ते आरि भयो अधीरा & थर थर कात ताउ गरारा॥| 
| हे क्रोषधान्ध रक्ष बवाना ॐ तीक्षण अष्ट बाण सवाना ॥॥ 
पनि अहीश हृदय मई मारा ऋ गिरे धराणधर सूम मंझारा ॥॥ | 
- |क्छुक काल पर चेतन पाई क पट लषण तान्त केनाह ॥ | | 
दिव्य दिव्य शर कोटिन मारा # भयो निकल लेकेशकुमारा ॥|| | 
` ।किटकिटायानिज करिहिंबद़ायों # मरुत वेग ते कुजर थायां ॥| fr 


0. ॥मद्दा विशाल शूळ यक लय # लक्ष्मण ५ निक्षेपत भयऊ ॥ 
तीन बाण ताप तकि मारा # काट शूल महि ऊपर 
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खड तुम पित [वभाषण आ साक्षीहाइपवलछुतक।एगण ! | 


देख जाम्बवान कपिराई # जस रघुवीर कीन्ह मनुसाई ॥ | 


दो०-क्षत्रिय संगर धर्म युत विदित सकळ संसार । 
जो संगर जासन करे सोइ जन करहिं प्रहार ॥ 
भ्रमत फिरत तुम अवनि पर करन सुध प्रचार 
» इन्यो झळ में छषण पर तुम कसलिछ्यो निवार ४ 
विघ्न करें जे अन्य जन यक यक के रण माहि । 
धर्मशास्र के लेख ते वीर कहाचहिं नाहि ॥ 
` सुनि रघुपतिबाछे विहि सुन दशशौश कुमार । 
न लक्ष्मण कह इमते पृथक को असकरत विचार ॥ 
||वीरबाइ कह सो इम जानी # तुमत एथक कोन जगप्रानी ॥ | 
||रावणनन्दन की मुनि वानी # बिईसेकपासिन्ध सुखदानी ॥ 
|| पुनरपि वीरवाइ श्रीरामा # करन ठगे भीषण संग्रामा ॥॥ 
` |तलेअसण्य विशिलविकराला # लखिमयमीत देवदिकपाला ॥ | 
| ारवाच्छन्न दाउ रार मार ऋ हन एक यक काट [नेवार 
छह गायक अनल उड़ाई के ज्वालमाल नभथल रहिछाई ॥ 
1वीरबगाहु के हृदय मझारा ऋ दश शाय 5 रघुनायक मारा ॥ | 
वतहृदय ते शोणित धारा # मयहुविवशद्शशी शकछुमारा ॥ | 
उपर सों लोटन लागा # लेतेहिगजअकाश पथभागा ४ 
“तव लक्ष्मण रघुबीर सो कहो जोर युग हाथ । 
बह रक्ष कहे तरत अब अझअख तजि नाथ ॥ 
, प उत्तर रघुवर दियो यह राक्षस बड़ वीर । 


टा 
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“ राम के सन्पुख आयो # सहप्रमोदअप वचनक्षुनायो ॥ 
करइ समर राघव णाने आई # भइमो हिंविदिततुम्हारिशुराइ॥ 
वीरबाइ के गाजत बेना # कोप्योदुनिकपिपतिबलएना१ 
प्रभु प्रति कह हे रमा निवासू # करिपिनाशते यहिकरनास ॥ 
। |गनहि अछत यह मरे न मारे # में गज इनो प्रसाद तुम्हारे ॥ 
। | 'असकहियक विशाउगिरिधारी % घायो पवन वेग डुंकारी ॥|: 

| 


भीर दर्प ते गज के शीशा # कियो प्रहार वानरा धीशा ॥ 
| नागशुंड ते गिरि घरि लषऊ # दन्ताधात चूर्ण करिदयऊ ॥ 
यह बिलोकि कपिपाते रणधीरा ऋ भयो क्रोध ते महा अधीरा ॥ ||| 
झपटि एक तरु शाळ उपारा # जो आयत भूघर अनुहारा ॥ 
दोउ करते मार्यो गज भाला #्परतिभयइतिलतिङपाशाला॥ 
दो०=तब सकोप हुजय द्विरद थायो करि चिक्कार । 
शुड छपेटि कृपी कई पटक्यो भूमि मञ्ञार ॥ 
गिरो भूमि कपि खाय पछारा क युखते रषिर वमतआनिवारा ॥ 
छटपटात लोटत महि माही # कापेभयमीतविकरनहिंजाहीं॥ 
निजनिजवितकपिदल्यहजाना% वानरराज भये बिनुप्राना ॥ 
बहु क्षण महँ कपि वेततभयऊ # नहिं पुनराय सामुहेगयऊ ॥ 
हश्गोतिका छन्द ॥ 
रघुवीर सों कह रावणी कोई शूर नहि तिन कह गने । 
जे समर सन्मुख एकजन कह वीर दे मिलिके इने ॥ 
हमसन तुम्हारो बुद्ध यह कपि मध्य मई कस आयळऊ । 
बनजन्तु कपि रणकहा जाने कियो जस फल पायऊ ॥ 
यह धर्मयुद्ध विरुद्ध कोन्हेसि मन्दमति जड़ वानरा। || 
| तेहिपाप ते याकर महा मद चुर किये मप कुजरा॥ | | 
इमिताए वचन सयुक्ति छुनि रघुपाति प्रशंसेहु तेहिहिये । | हा 
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| पुनराय राघव रावणज संग्राम आरभन [कय ॥ 
। | अविरल महा विकराल शायक उभय भट डोडन ळर 
| शर शब्द ते सयभीति दै !देकपाल दिग्गजे डग मग । 
रावणतनय हुंकारि के अनिवार बाण महार 
यक एक कहुँ मारे उभय यक एक घात ।नघारह। १ 
पुनि वीरबाइ अग्निमय शर राम ५ छादत्‌ भया 
| | तेहि बाण मुख ते धराधर परमान पावक न छ्यो | 
। | दो०-निदिचर के आघात ते सार्छत दे अवधेश । 
0.५ निज प्रभाव सेवक विवश दिखरायह सुवनरी 
[नर लीला कार रह युसाई क ठाले [चिन्तित वानर समुदा३॥ 
। [देखि विभीषण आतुर थाई # राम घनुष दुत ढोन्ह उठाई १ 
| करन टगे रण कोपि अपारा क कोटको ८ शर करत प्रहारा ॥ 
(ते बाण विभीषण मारा क भा जजर दशवदनकुमारा ' 
|चकितचित्त इतउतहि निहारत # मापे को शर निकर महारत 0 
मिल्छित क्षिति महे परे गसाई # कित ते बाण रई यह आई ॥ 
दीरबाइ देखह तेहि काला क करतविभीषण युद्ध कराला ९ 
| कह पुकारि दे तात विभीषण क ह।तुम।न!रीचरेश बिझूषण 
अचल ज्ञान तव बुद्धि विचक्षण # प्रभु सेवा तुम करत अनुक्षण ॥ | | 
दो०-देवविप्र गुरुभक्त तम जीवन खुफल तुम्हार । 
रघुवर कारण तुम तज्यो धन सम्पति परिवार ॥ 
. राम भक्त जेहि बंश पई तात एकह होय । 
_ तोहि जनपुण्य प्रभाषेत ल्याइ छुगात कुछलाव ४ 
तव चरण मई सांपनय करड रणाम । 
मोहि सफल होदि मन काम ॥ . 
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” तुम्हरे विमल चरित्रकह को करिसके बलान ॥ 
हि सचेत तेहिक्षण अपुरारी अहभिरे बहुरिनिशि उरहि पुकारी 
| | मपर निपुण दोउ वीर प्रधाना # नाना अक्र करें संघ ना 
| 2 [विष्णु जाळ कालानल बाना क ऐपिक एन्द्र चक्र खरशाना | 
| रिपुघातक विपक्ष संहारक ॐ हयग्रीबा सर्वांग विदारक ॥ | 
| कालदंड यपरदड कराला # गारुडाख्न आघुर हरताला ॥ 
. |रुद्रबाण ज्योतिमेय शायक # देखि जाहिकम्पित पुरनायक ॥ 
| (प्रशपन सप्पपार संतापन क शोषण काणकार पदमापन ॥ 
| चन्द्र सर सुख शर प्रशापन ॐ [३कटपाशुपतविशिखपिलापन 
दो०=धमेपाश कोमोदकी विष्णुशक्ति कंकाल । 
वरुणशक्ति कन्दर्पं शर अति कठोर कापाल ॥ 
सोमन तामस झतोदर धृतिमाली इतिमान । 
पिशाचाख्न पवना घर छट शमन समान / 
सवैनाम जुम्मरक पिरुचि शिहाचू॥ शिवशूळ । 
इणे निवारे बीर दोउ लल्लि पुरगण उर इल ॥ 
| | हरिगातिझका छन्द ॥ 
1. यहि विध अनेक प्रकार आयुष उमय वीर प्रहारही। 
| लेकापुरी मथि काळनिशि सम छयो तिपिराक़ारही॥ | 
जो बाण विधिते रक्ष पायो ताहि कर मई धारेऊ। || 
अरु मंत्र सो अभिषिक्त करि रघुरीर उपर मारेऊ॥ 
अति तेज सो रघुरा ३ 4 गत विशिख सो आयऊ। | 
लाख बद्मगर परचण्ड राग अनेक बाण चलायऊ॥ || 


कर 


लगि लागे निशाचर बाण मई शत खंड शायक हे गये 


क 
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इधान सोइ शर करह जा शरभंग ऋषि सां पायऊ ॥ 
यहि भाँति पवन बुझाय रामहि धाय नभ मंडल गया । 
' शरभंग दत्त अव्यधे शायक तण ते रघुमाणे लया ॥ 
कोपित कलेवर वेग सों निक्षेप कीन्देउ रघु।ती। 
हि बाणमख प्रज्वालित पावक मई कश्पित वसुमती ॥ 
दो०-बीरबाहु कर बद्लशर काटे ।केथे & खण्ड । 
pi गजि बहुरि गंभीर ध्वनि रघुवर बाण प्रचण्ड ॥ 
| | जके शीश आय सो परक # तनु ते छिन्न उड इत करे ॥ 
| शिरो भयंकर गज आवि उपर #वजाइतानपातिताजामहत' 
` | इदि निशाचर क्षितिपर आयो # अगणित प्रखर बाणवरषायो 
` ॥भहा कोपिके तब रघुनन्दन # कीन्ह्यो तालु शरासन लडन" | 
थरबाइ तब तजि रण आशा # बोल्यो करपुट सहितहुढासा/ 
|एन्‌इ भुवनपति कृपानिधाना # नहि तवआदिमध्य अवताना ' 
| हज इच्छा लीला विस्तारडु # जगतसिराज पाहु तहारह! 
दिललात कोउ्निशुवन माही # जो तुम तें इठि समर सकाई॥ | 
भक्तन हित महि मधिअवतरह # नाना भाते चारत प्रभु करडू 
इ अभिलाषा नाथ हमारी # हरइ प्राण वेष्णव झार मारी ४ 
| असवचनकदेउनिरिचारी # भये विषज्न वदन अघुरारी ० 
०-तब रघुभणि चिन्ता सहित चित मइ कीन्ह विचार । 
भक्त कामना बद्धवर याकर बघ अनिवार ॥ 
` अस विचार प्रस कीन्देऊ पेष्णपास्र सपान! 
' ळ॒हलहात अतिवेग ते चलेइ मयंकर बान ॥ क 
उद्गासित दश दिशा पस्यो निशाचर मुंढ। | | 


| 2 
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| सन्य वय es] 

| मस्तक तालु उठाय कै घरे रामाद आय ॥ | 

| || ताते प्रकट ज्योति यक भयऊ # रघुजर चरण लिप्त दै गय । 
|| यहि कोतुएहिजारिजन जाना # लषण बिभीषण श्री हनुमाना ॥ | 

[रामचन्द्र अरु लखा न कोई % महा कोलाइल कपिदल हई ॥ | 

| || भालु कीश समुदाइ & कहहि जयाति जव श्रीरघुराई ४ 

| 

क्‍ 

| 

| 


|| बानर उृन्र रामपर भरही # दोउक!जोरिविनयबइकरहीं ॥ | 
|| नम ते पुष्पमाल सुरवृत्रा & प्रभु कार वरषहिं सानन्दा ॥ | 
दो०-स-र बिजय रघुराज कर रावण तनयविनाश। । 
कीनगान कृतिवास दिम करि राघव पद आश ॥ 


ih: oe 
वटत्रिश सग्ग ३६ ॥ 


| 

| इन्द्र जीत का तृतीय बार युद्ध व प्रछायन ॥ | 
| # | दो०-हे अनाथ निशिचर सकड भो महा भप पाय । EE 
रावण सन्मुख जाय सब कहन लगे अकुणाय ॥ . 

महाराज तब वीर सुत करि महान संग्राम । 

राम बाण ते प्राण तजि गयो आजु सुरधाम ॥ ु 
| | मुनिसुत मरण लेकअधिकारी # पीत दशन क्रोध करि भारी ॥ | | 
| करड कहा शोचत चित माही # एफ़ड युक्ति देखियत नाहं ॥ |. 
| |मरेभ्रत घुत अरु यत वीरा क अत चिन्ताकरिमयो अधीरा॥ 
' |चिदल गि.उ भमि दशमाठा # भये सभासद देखि बिहाला 
| इन्द्रजीत पितु दशा निहारी % मयड वित्त महे महा दुखारी ॥ || 
. ||अश्रुनोचिनिज पितुदिउठ।यो # तहृविषाद असवचनसुनायो ॥ | 

` ||नर वानर रण कठेन अपारा ई Ps न परत लेक निस्तारा ॥| 

५४ पाट चढ़ाई # नगृइ अन | 


२३८ रामायण लेकाकाण्ड । 


त 


सो०-प्राण रहें बरु जॉय रण करि देखिहाँ में बहुरि । 

कह रावण इषाय यशी उचित तुमऊई सुवन ॥ 

दो०=वड़ बड़ वीरन ज'नि बड़ में ५ठःत रण हिं । 

राघव के संग्राम ते फिरि आवत कड नाहि ४ 

समर करन यतबार सिघायो # तुप ततबार युद्धजय पायी ॥| 

ज्यो रिपु कह पन्नग पाशन # जीवितमयो गरुडान थापन ॥ 

दुसरिबार जबहिं रण गयऊ % बाणजाळ इभ वषत भयऊ ।॥ 

- ॥राम लषण यत कपि सपुदाई & तुन निमष महादिह्या नशाइ ॥ 

भाग विवश रह कपि हनुमाना क %।षघळायाद।हासातनप्राना॥ 

|| उत्स प्रताप अतल्य तुम्हारा ऋँ तव रण ते काह कर नस्तरा 

| अदृश्य वा सन्मुख जाइ # जो उपाय तोह सुगम टखाइ॥. 

[हि विध जाय समर तुमकरडू छ रिपुहि मारि पितुर दुखहरइ | 

॥ नि दतु वचनसचिन्तयुरारी # जोरि पाणिअम वत्रनउचार। 

| वने कतहुँ देखहु अत कोइ * सुतक पुरुपुने जादत हाई 
| दो ०-राप मृतक दे पुनि जियत यहगाति अपरपार । 
| केद्दि विध ऐसे उत्र कई करब तात संहार ॥ 
कहरावण प्रथमहि सुवन बध्यो हनुमत।हे जाय । 

सोइ दुष्ट करिफे यतन सब कह देत जियाय ॥ 


इ रामायण लेकाकाण्ड । | २९९ 


। ॥ दी-यदिमाता यहि युद्ध वह बचि हे प्राण हवार। 
| | तौ पुनि यहि हत गाग्प कहे होइहि दरश तुम्हार ॥ 
। | पुनि निकुभिरा दिशि चल्यो करन याग अभिचार । 
छ) सामग्री जई प्रथम ते प्स्नुत विविध प्रकार ॥ 
| मशाळा विचित्र सुघराई छ पणिपय कलश धा चहुँघाइ ॥ 
। तहाँ विभीतक सामिध खुहाये # राखरम सब थज्न बिठाष॥ 
ँ घरे लोहमय हुवा विशाला # श।मित अरुण छुमनकामाला / 
| अरुण वक्ष सामग्री नाना # प्रस्तुत सफ़ल कुधर परपाना ॥ 
|  ॥रावणतनय सहित अनुरागा % आसन बोठिकरनमख ढागा ॥ 
|| कादि अनेक छाग बलि दयऊ $ क्रमशः अनल पमुत्यत मयऊ॥ | 
| है. विधूम पावक विकराला # उत्थिततास गगन छ ज्वाला ॥ 

चर तिळ यव तंडुङ अरु चंदन # दीन्ह आहुती रावणनन्दन ॥ | 
पी || सो>-आअग्ि देव तेहि काळ म्रतिमान दै प्र भे। || 
क, अद्भतरूप विशाळ तप्तकनक्र पम आतिउुघर ॥ 
|| दो०-कह पावक रोषित वचन ते नित पूजत माहि। 
| केतक़ वर दिन रोने भे देहु निशाचर ताइ ॥ 
| इन्द्रजीत बोल्यो कर जोरी # यह वांछा पुरवडु प्रु मोरी ॥|| | 
|| वानर रण सो में जय पाउँ # रापहि इति यप्रथाप पठडाऊ॥|| | 
|| अग्निदेव कह सुनुनिशिचारी # मिथ्या यह आङाषतह्ा «| | 
` || कस चाइति तें यह वरदाना # रामहिं मनु न करत प ज्ञाना ॥ | 
` | स्यं रमापाति श्री रघुराई # तिनहिसकहिजगकोननशाई॥ | 
उद्धारन खळ कत महि भारा # लोकनाथ छीन्देउ अवतार 

| 


२३० रामायण लेकाकाण्ड 
छ? मुख तै मतिपन्द भयसि इत ज्ञाना # माँगसि तिनहिंबधनवरदाना 
| ददन अत समथ सुर कोइ कै रामहि बयन दाई वर जाई ' 
असकहिअग्निमपे अन्तरहित *ठःखआतेत्रातित नयोगक्रजित 
दो ०-रथचढ़ि रावणि तहित दळ गमनेहु समर मझार। 
धन टंक्कारत मुहुमुहु पहुँचगे पश्चिम द्वार॥ 
काल सरिस कपि कटक छवि ताज जीवनकी आश । 


मायाबल ते यानयुत द्रत उड गयई अञ्चर 
 हुरिगीतिका छन्द ॥ 


देख्यो "गन ते रक्ष राजकुमार शाखारुग अनी । 
हे मध्य राजहिं त्रितिर संप समान सानुज रघुमनी ॥ 
` तिनकई निरखि जिमि अतित वारिद वार घाराढावई 
तहि माते खररार नकर निशिचर दुहुन प वरषावई ॥ 
` रथभहित अतरहित निशाचर देखि नहि तनिकृहु पर । 
|| आकाशते उलका सरिस अनिवार शर वषण करे ॥ अ 
| उारविद्ध तनु श्रीराम लक्ष्मण कोपे धनुष चढायऊ । 
| लागे प्रहारन बाण तीक्षण गगन ढा शर छायऊ ॥ 
यद्यपि दोउन निक्षिप्त दार आउन्न सब नभग्रल भयां । 
च्छन्न निशिचर अंग महँपर एकशर नहि छुइगयो ॥ 
०-पायाबळ ते शक्रजित कोन्ह धूम संचार। 
' कालनिशा सम चतुराराश छायां त।भर अपार ॥ 
टक निशिचर बलवान # त जेबाण र।३।केरणसमःना ॥ | 
घोर प्रेरित शर जाळा # जजर तनु रघुरंश कुपाला ॥ 
कोपि सानुज रघुराई # कोटि कोट शर रहे चलाई ॥ || 


_ रामायण लेकाकाण्ड। | २३१ 


बाई बाण रक्ष तनु जाई # रंजित रुषिर शिरे पुतिअईइ ॥ | 
यदाप अहःय रहे निशिचारी # तदपिमहा बधेवान खरारी # || 
। रक्ष बाण जेहि दिशि ते आवे # तादिशिलाखशररामच ठावें ॥ 
| येते शर रघुराज पहारा क भा अधीर ढेकेशकुमारा ॥ 
इन्द्र वीत तव करे चतुराई # किरन लाग नभ पे चहुँघाइ ॥ 
सब दिशि ते शः पुंज अनशल ऋ तजे वीर कारिक मायाबळ ॥ 


दो०-निडिचर के शर जाळ ते अनुज सहित रघुराय। 
शोणिताक्ततनुशोह्ठपि कुशुमित किंशुक न्याय ॥ 
जिमिघनछादित गगनपथरबिगाते जानि न जाय। 
तिथिनिशिचर संगरक्किया तनिकन परत लखाय ॥ 
|| अगणित बाण करे संघाना # भामि विलेठित भे कपिनाना ॥ 
। काल ग्रात कपि मये अनेका # स नर त्यागि भागे बहुतेहा ॥ | 
|ॐ बहु जजर तनु आति भय पाई # देरहि पाहि पाहि रघुराई ॥ || ` 
| ||कपिन दशा सोमित्र निहारी # बोले वचन क्रोध करि भारी ॥| 
| |यदिरघुपाति अनुमति तव पाउँ # तो यहिक्षण बद्माद्न चलाउँ ॥|| 
राकस हीन करई जग आज्ञ # कहरघुवरयह उचित न काज ॥ 
दो ०-यक जन के अपराध ते सकल रक्ष कुल काहि । . 
बधब उचित नहिं वत्स हे यह शोच मन माहि ॥ 
अहहि ळंकवासी जिते बाल बृद्ध अरु नारि। 
तिन निद।षिन कई हनब का अपराध निहारि ॥ 
| [नीति विरुद्ध अहे यह धर्म्मा # बीरपुरुष करनहिं अतकर््मा ॥| | 
॥ जि जन युद्ध विरत लुक्कायेत # शरणागत वा होहि परायित ॥॥ 
||मच इञ्ज अथवा इत ज्ञाना # अथवा जे रिपु हे भयवाना । 
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रोला छन्द ॥ 


तेदिअवपरजेडि मा तपेघबिचदामि निद मकै। 
तिविरामानजरुख्यो मुझुटनिशि व! शर व के 
लखिरघपति सो कहो छुनइ हे जगतगुस।॥ई । 


क S 
के 30 


प्रघ ओट ते रक्ष करत यह बडि कुटिलाइ ॥ 
कीजे नाहि विलंब शीघ्र दिव्यात प्रहारो । 
सहित मेघ यदि काळ देवकेटहि संहारो ॥ 
कह राघव सुर बृन्द दन्द लखि रहे अकाशा । 
असत न होय ममबाण देवकई होहि!वनाशा ॥ 
यह रजनीचर दृष्ट रे छल बल अघकाइ । 
याही कह बघ करन न्याय संगत इ भइ ॥ 
बहुरि चतरदिशि दीख दृष्नाशक रघुराई! 
भक्त वृन्द कपि यह होहि क्रमशः रणशाह ॥ 
लखि रोषानल ज्वलित भयो रघु॥ज शरीरा । 
बोळे लक्ष्मण पाहि क्रोध ते वचन अधीरा ४ 
देहु शरापन माह आजु जाड नशाषई t 
ब्रद्मअख्र संधानि रक्ष कई मारे ।गरावई ५ 
हे अदृश्य निशिचारि याहिबत्र साष्य हमारा । 
 ङ्ञ्यमान यदि होत कीर ते है करतसहारा ॥ 
-यदि अकाश यदि रसातळ यदि भूगभ लुकाय। 
- तद्य'पे मम खर अख ते अवशि शमनपुर जाय ॥ 
यहि प्रकार रघु३र वचन सुनि लेकेशकुमार । 
कात्ततास कह त्याग रण गायहु स्पढुग मझार ॥ | 


_ रामायगलकाकाड। ` री 
सप्तत्रिश सब्ग ३७॥ 
इन्द्रजित कृत मायाप्तीता बध ॥ 


|| जाय लंक पुर महे मघवारी # विद्यतजिद्दहि तुरत हँकारी ॥ 
| तासन इमि डदुवचन उचारी # जसि पुन्दरिप्रिथिलेशकुमारी । || 
| तसि मायासिय देह बनाई १ बधिहों ताहि समर महँ जाई ॥ | 
| नारि मृत्यु छाखि के रघुवीरा # शोकाकुल हे तज शरीरा ॥ 


तासु भात लक्ष्मण बलवाना ऋ राम शोक ते तजिइे प्राना ४ ||. 


|| लखि विपत्ति हुत कपिसमुदाई # युद्ध छांड़ि सब जाहि पराइ ॥ 
| बना [कथे रण मिट विवादा क नाश होय सब छक बिषादा ॥ | 


प्रायाविद अस आयघु पाई # जायभवन मवि ध्यानलगाई ॥ 
दो०-ताके माया शक्ति ते जनकपुता अनुहार। | 
प्रकटी ततक्षण रक्ष पुनि कीन्ह जीव संचार ॥ 
पुनि सीतहि शिक्षा दियो रघुवर तब भतार । 
जनक पिता दशरथ श्वशुर देवर ळषण तुम्ह।र ॥ 


|| आइउविपिन माहि पति साथा # हरिलायहु तुमकई दशमाथा ॥ 
| रथ पै जब शक्रारि चढाइ # समर मध्य तुमकई ले जाई ॥ 


छै छै नाम ठषण रघुनन्दन # कीन्हों महा विलखिके कंदन ॥ 


' |॥घहुविधमाया तियहि बुझायो # इन्द्रजीत के सन्मुख लायो ॥|| | 1 


लखि मघवारिपु हर्षित भयऊ क बहुउपहार पुलकि तेहिदयऊ ॥ | 


| |मायासीतहि यान चढ़ाई क पहुँच्यो समरभूमि महे जाई ॥|| | 
| „ ॥इन्द्रजीत तेहि कच कर भारी # रहो वेग ते कशा मदारी i. 6 

" ||सधिर धार बह तायु शरीरा # रुदन करत दे महा अधीरा ॥|| . 
` | दो०-यहि प्रकार तीतहि ७. 


लख्यों कपि अजनीकुमार॥ : 
श मई वेणी दीर्घाकारए | 


शीश घ्‌ 


1 २३२ रामायण छंकाकाण्ड । 


अरु उपवास कलेश ते अतिशय 15४६ शरार 
प्रालिन बसन परिधान यक मोचत छोचन नीर 
अंग घलि कदेम लसत जिमि णाल सह पंक ! 
| राम राम हा राम कहि कन्दत सहित असक ॥ 
||ह व्यापार मरुतसुत देखी # भयहुहृदयबिचव्ययितविशल्ली। 
अश्षघार दिगलत दोउ नना # वृक्षहस्त मुख आव न बना | 


ह. || 30 उवुमात हृदयघरिघीरा के कहानाशचरभपतिवचनगर्भीरा ॥ | 
| | पापी दुवृत्त निशाचर # किये असंख्य पाप तें यावर ॥ 


[डज कुठ मई उत्पात्त।तहारी ऋ भय पाप जश ते शिवार 


अब तिय बध करिपाप अपारा # भोगिहे यमयातन अनिवारा ॥| 


| | अस्थि चे केवळ जेहि माही & कहा लाभ तोकडे बघि ताही ॥|| | 
"मानु निलज्जकथन यह मोरा # तिय बध किहेपापआति घोरा ॥ | 


|| दा०-गृहच्युतपतिच्युत राज्यच्युत इखत तपासवानारि 
| निरपराध ताइ बघत शठ का [चत माझ [वचारे ॥ 
यदि दुरात्मा करसि हठ रामरमाण सह्दार। 
. निश्चय उर बिच जानु यह तब न तव निस्तार ४ | 
॥ यह युनि कह दशशीश कुमारा # तें का जानति घन विचारा॥ | 
॥ घन शाखासग पशु अङ्गाना #नी।तिशाख्नयहलिलतविवाना॥ | 
रि बघे यदि शत्र नशाही # तो तिय बघे पाप कछु नाई ॥ 
हेबघि पुनि.लदमणरामहि #मारिअवादपठतइथमधामाह। 
पाठे वानर सञुदाइ & करि हाँ आजपबाह रणशाइ! 
कु पिल बंधुद्दि मारई शीर कांटे पेतु पदप डार ॥ || | 
लकर गह्यो पाना ऋतबकापंगणमतिकइहनु धाना॥ || | 


र 
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De 


ज्म 


कोपि कोणि कपि कटक प्रवंडा ऋ बषन लगे विटप गार खडा ॥ 
नहिं सामान्य रक्ष शक्रारी % रहेउ बीर अठाठत बलवारी ॥ 
ताके शर वितानकं लागे # वानर गण बाद सके न आगे ॥ | 
दो०-करि माया मायातिया रुदन कराह अकुछाय। । 

हा रछुपाति यकबार अब दरश देहु मोहिं आय ॥ | 
हा लक्ष्मण देवर धनुधारी % विपिननमानेइसीख तुम्हारी ॥। 
| ताते यह गति अडे हमारी #लखिअनाथमारतानाशिचारी ॥ | 
ओ कहि कहि श्रीरबुराज प्रतापा # शमे मायासियकराताविलापा ॥ | 
| तब शकारि क्रोध कारे मारी के खद्द तांन ताक गछ मारा ॥ | 
| जिदि गळ मध्य चक्क उपवीता # तिमिकाटिसिंशठपायासीता॥ | 
| यह विलोकि सब वानर बन्दा क आगन ळग त्वागे क॑ न्दा ॥ | 
| तब हनुमान कह्यो ललकारी # कहाँ गई वीरता तुम्हारी ॥ | 
| जननिधात निज नेननिहारयो # कामु लल रणड!डातेवारया॥ | 
| =  ममिबिलंठित निशिवरशीशा # द ४ अबाहीफरइ सब कोणात 
f घुनि कपि वृन्द हहद करिधाये # गजि ताज रिपु सन्मुख आये 
वानरगण घरि थरि तरु भूधर # निक्षेपा कोणप इळ ऊपर ॥ 
मष्टिक पद्‌ चपेट प्रहारा क कान अतर्यरक्षबाव डारा ॥| 
अतित्रासित रावणसुत मयऊ # तजि रणमामे रुकपुर गयऊ॥ | 
कह हनुमान सुनहु सबतरुचर # मातुजानकिहिबष्यीरजनीचर॥ | 
सो०-मागि गयहु शक्रारि समरं करने अब हंग्या । 

[जत जहाँ खरारि चलहू सकळ अब वागे तह ॥ 

जस आयस अब देहि कपाला # सो कतव्य अहे यहिकाला ॥| _ 
ले हनमान सकळ कपि साथा के चले जहाँ भ्राजत रघुनाथा ॥| | 
उत रणविज्ञ राम धनुधारी क जामवन्त्‌ प्राते कहउपुकारी | | 
| ळरव अति घोरा % करत युद्ध अजनी किशोरा ॥॥ | 
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रण सुवाद जान नाह जाई के तुप सर नजतन सजाई ॥ 
| करड सहाय जाय बलवन्ता # पुनिमल्ळुकप तवल्यातुरन्ता, | 
1 प्रगमई मिल्यो केशरीनन्दन कँ सब वृत्तांत कद्यं कारे कन्द्न्‌॥ || 
बिलपत सहित सेन हनुमाना # आये जहे प्रभु कृपानिधाना ॥ ||. द 
दो०-रुदन करत हनुभत कह्या सुनिये श्रीरघुराज । 
बध्यो इन्द्रजित समर महे मातु जानकिहि आज 
खुनतहि भूतल मह गिरे रघनन्दन इत ज्ञान। 
यहलखि कपिपति आदिक पि व्याकुल भयेमहान ॥ | 
| गन्ध सुवात शातल नारा ऋ छाडाहकाउ रघुराजशरारा ॥ | 
। | लक्ष्मण भ्राता दशा निहारी # कहन लगे व्याकुल हे भारी ॥ 
||ह त्रिमुपनपाति धर्मनिकेत्‌ # त्यागेट् राज्य धर्म के हेत ॥| 
| |वछकळ बसन जटा शिरधारी & भयइ नाथ फङ मळ अहारी ॥ 

' | अबतियहित व्याकुळ प्रभु एप & माया छि जगत जन जस ॥ 
तजत्योयदि न राज्यतुम नाथा # तबकससियहिलखतदशमाथा | 
तुम अपने विचार ते भाई # देशान्तरी भयहु बन आई॥ 
पाता पिता बन्धु सुत दारा # है अलीक यह सब परिवारा ॥ 
|| दो०-पथिक पथिक सो पंथ मधि जेहि विध होत मिलाप । 

न | तिमि संसार असार यह मायाजाल कलाप ॥ 

1 दारुपुत्तता सम जग नाथा मायासूत्र तम्हाराह हाथा ॥ 
निज रुचि के अनुसार गुस(इ # सकल विश्व यह रह्यो नचाइ ॥ 

यदि क्षण प्राकृत नर नाई # रहेउनाथकेदि हितअकुठाई ॥ 


[पायण ढेकाकाण्ड । २३७ ` 


| शोक स्यामि धीरज उर घरह # प्रथम विचार यथारथ करू ॥। 
| नरतनु धारि मुज व्यवहारा # करहि चराचरपति करतारा ॥ 
| 1समारमण जो लीळा करही छ गायतुजनमवबारिधितरही ॥ | 
| अ | दो०-ल मण के इमि वचन सुनि बोले प्रमु अकुळाय । 
| प्रिया शोकते याहि समय कछ नहिं मोहि जुहाय ॥ 
तिय वियोग गृहधमि कई अनहित सकल प्रकार । 
| धर्म कभे धन स्वर्गगति कर तिय मूल अधार ॥ 
| || बधु कुटुंब मित्र जग जाई नारि समान हित नाइ कोड ॥ 
| ||पति हितरत जेहि जनकी नारी » घन्यपुरुषसोइ जगतमझारी ॥ | 
| | सतिय नरहि वनभवन समाना ॐ नारिहान कह गइ मशाना ॥ 
| 
| 


| जगजप तप व्रत नियम अचारा # श्रतिकहविफल बिनाशुभदारा 
| आधिव्यावि ग्रासितजन काहीं # तियसमआनअगदजगनाई॥ 
| ७ ।एकड सती बसत जहि देशा # सोपुनीत यह शाख निदेशां ॥ 
| ` | मिर्लहि जगतबड छुन्दारनारी क पर हुळभ सतत उणवारा ॥ 
| मृतक होइ साध्वी तिय अही # जीवत शवसम जानियतेही ॥ 
| |असकाह रघुपति भये अचेतन # आयेतेहिक्षणुजनविथीषन॥|| 
| देखेउ सबकपि कटक सशोका बिषशपर रघुवरहि विळोका (| | 
लखतहि गये प्राण मुरझाई # पुने पँछडु इनुमतहि बुला३ ॥|. 
पंकजदळ सम राम शारीरा ऋ घाले सरित कस कहु वीरा ॥| 
|| सुनिअसवचन भानुकुल भषण # कहनळगे सुनुमित्रविमीषण॥| | 
' ॥ आजु दुष्ट ठंकेश कुमारा # जनकनन्दनी कह हनिडारा ॥| | 
| विफल परिश्रम सब य बॉधब सिंधु निरथेक भयऊल| | 


+ मत्स्यपुराण मै लिखादे साध्धी प्रसादेन लोकघारणमप्याइ” | महाभारत उक्ति; 
|| “तस्मात साध्व्यः ख्तरियः पूज्याः सततं देववज्जनः । ताकां राज्ञा प्रसादन धायते 
ज्ञ दे डोकेच पूजिता 
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|| नहिंजानडे केहिक्षणबनआ यह # प्राणसारेस प्रियत्रियादेगवयहुँ | 
दो०-मम पछि जब चलत सिय टुगम विपिन मकार । 
_ तेहिएखशाश फराफारलघतमकषणमहशतभार! 
सरज सरिस लियतननिरखि यह भय रहतसदाय। 
pi कहे दिनकर के ताप ते द्रवितत न भिय दै जाय ॥ 
| ॥सीता एल पाद तल माही # कतहुँन कुशअंकुशगडिजाही॥ | 
| | |राजबध प्रिय राजझमारी # जगतिय धर्म देखावन हारी ॥ | 
। ।मैपति होय हाय का कीन्हा # तोहि सोपिनिशिवरकरदोन्हा 
। | धउस्तियहिजबशठनिशिचारी % केतक रुदन कीन्हों प्यारी ४ | 
। |फरहु लषण तुम अवध पयाना कँ सीता शोक तजह में प्राना ॥ | . 
। |उुनिके राम विलाप विभीषण # मयेमहा शोकाकुछ ते दिक्षण ॥ | 
. ॥पुनि रघुणति सन पंछत भयऊ # सीतहिबधत कोनलाखेअयऊ! | 
कह रघुनन्दन मरुतकुमारा # सियहि बधतनिजनेन निहारा॥ | 
है ॥कह्यो विभीषण हे रखुवीरा क यह असत्य उर आनहुधीरा ॥ | 
करहि रक्ष माया अधिक हनुमतकई भ्रम मयहु गुसाई ॥ | 
महालक्ष्मी श्री पदही करे काई अपशाक बब जा तह ४ || 
न | अरु सुनिये रघवंश कृपाला # अस न मम्दमतिहे दशमाला॥ | 
 ॥शाखिसि सियहिप्रमददनमाही ज नजाय कोउ घुरुषलकाहः ॥ | 
दश सहस किंकरी सदाई # ह नियुक्त सीता सेबकाई ॥ || 
दो०-इन्द्रजीत की शक्ति नहिं जाय सके तेहि ठाम । 
. पमायासीतहि बध कियो दृष्ट मध्य संग्राम ॥ | 
` नेहिप्रतीति मम कथनते तो इनुमतहि पठाय। | 
ढंका ते सिय की कुश अबहीं लेहु भगाय ॥ 
८ नथ 
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जनकसुता की कुशळ सुनाई # भये महा हर्षित रघुराई ॥ | 

बडादार तरु मरलुकबन्दा # जयध्वनि करनलगे सानन्दा ॥| 

दका सैवास कह हे प्रभु जेहि लगि तव अवतार । | 
कारे ।वाचेत्र ळीलाआमित करत शीख विस्तार! 


ee SF) oe 
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'षणांद हृदय लगाई % याहे विध कहनरगे रघुराई ॥ | 
कहादय नाश होय शक्रारी # कह्योविभीषण सुनियखरारी ॥| 
हिं सामान्य तालु संहारा # मखदीक्षित लंकेशकुमारा # | 
शक्रीजताह वर दन कपाला ऋ आय पढडायोने जेहिकाला ॥ | 
मंघनाद तव कह करजोरी ऋ यह वांछा पुरवह भभभोरी ॥ 
जब मकार म रणम जाउँ # तब त्रैशोक्य मध्य जय पाउँ ॥ | 
हना श्र भ दुरि घन माही # कोउअवछोकिसक्ेमो हिंनाह॥ | 
कहावाष जा अभिलाष तिहारी क सोवरतो हिंदीन्ह निशिचारी ॥ | 
पर तव मख विध्वेस जोई # तोर मरण ताके कर होई ॥|| 
हे मखकुण्ड लक मह एका # कर हियज्ञ तह राठ अविवेका ॥ 
हाम एण कारे यदि रण आगे # तबनहिंतेहिसनकोउजयपा्ैत 
दा ०-इन्द्रजात कह दीन्हवर यह विराचि जेहि काल । 
रहं तहा & जन प्रभू इम अरु लक अवाल॥ | 
) रोला छन्द ॥ ` 
मेघनाद बध भेद सकल हमरो हे जाना । 


. लदमण कह मग सग दइ कार कपानमाना ॥ 
_मायासीतहि काटे दुखित प्रभ कहँकरि दयऊ । 
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हवन करन यहि काल दुष्ट लंकापुर गयऊ॥ 
कपिन सहित लक्ष्मणहि तुरत प्रभु देडु पठाई । 
करिके मख विध्वंस बघब रावणि कहे जाई ॥ 
यह सुनि कह रघुवीर सुनो हे सखा छुजाना। 
केमि पठवहुँ लक्षमणहि लंक मई शंक पहाना 
यकंतो रिपु कर धाम दुजे दुजय शक्रारी 
तीजे प्रस्तुत तहां सेन अगणत निशिचारी ॥ 
बालक अबही लषण होहि. सहजही अधारा । 
फलाहार नित करत भयो बलछहीन शरीरा ॥ 
दो०-इन्द्रजीत सों कोन विध कारि साकेहे संग्राम । 
कह्यो विभीषण सुनद प्रभु लषण महा बढघाप ॥ 
मारि सकें शत इन्द्रजित नाथ अनुज रणधीर । 
| तापर जादि सहाय हित यत कपि विपुळ शरीर ॥ 
| यक क्षणमहं दशशीश कुमारा ऋ ह है आजु अवाश सहारा ॥ 
।_|टढ्ष्मण की अतुल्य बलताई क विदितअहेमा[इजगत युसाई ॥ 
जेहिदिनशेळहन्यो दशशीशा # गिरे भूमि पे सूच्छि अहीशा ॥ 
|बीसचाइ ते दशसुखराई % चह उठाव नाहे सकेडुडिळाई ॥ a 
| बिनु सन्देइ उषण कहुँ नाथा & पठवहु युद्ध करन ममताथा॥ | 
इुनइनाथ अवविलब न कीजे # येते संग सेनपाते दज ॥|| | 
गय गवाक्ष अगद इसुमाना # नील गंधमादन बलवाना ॥ 
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तुम पवेभीषण शुभाशुभ के अहो उचरदाय॥ 
रघुनाथ क पद बदि लक्ष्ण धनुषबाण उठाय। 
कपि सेन लंकामिसुख किय गमन मोद बढाय ॥ 
मग जात देखउ हरिते यक ओर परहि ळखाय। 
काळीघरा सम ऋक्ष सेना एक दिशि रहिजाय॥ 
कछु हरि आगे जाय देखेउ विषुल निशिचर सेन । 
संग्राम प्रस्तुत रिपु अपेक्षा करत सब बलऐन ॥ 
यह देखिकै सब बलीमुख दल समर विधि अनुसार । 
रुकि गयहु रिपुदळ के बलाबल काहिं करनविचार ॥ 
अरु धनुषबाण चढाय लक्ष्मण लखत रिपुदळओर । 
हनुमत विभीषण बालिखुत रहे लषण के दोहँछोर ॥ 
उत चितसतक क्षपाट भट जिन अंग शेळ समान । 
बृहुभांति तीक्षण अख्र ते सज्जित खड़े बलवान ॥ 
तिन विविध बाहनादिरद रथहय कोटिकोटिळखायै । 
ध्वज वसम तिमके घन घटासम गगनमहँ फहरायँ ॥ 
जेहिभांति प्रबिशतज्योति इतन अधकार मझार । 
तिमि रक्ष सेना मथि घसे सोमित्र दे ललकार ॥ 
हश्गीतिका छन्द ॥ ७. 
लागे प्रहारन बाण लक्ष्मण विशिख समर स्थल छये। | . 
धरि कुघर खंड प्रचंड वानर गजि के धावत भये॥ | 
निशिचर अनी अति वेगसा आक्रमणकपिदल पे किये । 
„ || सुटर गदा अति परिष पहिस वीर सब कर महे लिये॥ | 
` ॥ अति घोर संगर करन छागे कोपि निशिचर वानरा। 


३४२ रामायण ढंकांकाण्ड। 
` कोइ पाद मुष्टिक अरु चपेटा घाय थाय प्रहारही ॥ | 
| _ बड़ कूरकमी देबविजयी रक्ष धनुषाकषही। 


SS पवी 


ते कोटि कोटि कराल शायक कीशदळ पे वषही ॥ 
he सुज्ञगप्रयात छन्द ॥ 
- दोङ ओर के वीर हुंकार मारी । भिरेंगजिके एक एके हँकारी ॥| 
दाधार संग्राम आरंभकीन्हा । उभेसेन के वीर घुद्धपवीना ॥ | | 
. बढी वानरा शेळ थेगे उपारे । बढ़े वेग सों राक्षसी सैनमारेँ॥ 
- (महा भीमकर्मी मरुद्दप हारी । खरेबाण बर्षौही राजिवारी ॥|| | 
| ' |सनासनसनासबछुटेबाणजाला । उठेबाणसॉअग्निकीज्वाल्माला | 
चले अख जाको नहींवारपारा । प्रढेकालमाज्योँपरै वारिधारा ॥|| 
। (फो रक्षकेहस्तमा मिन्दिपाला । फिरे मत्तकोई गदाले कराला ॥ 
| हने पट़िशें मुढ्गरेँ देवतारी । ठनाठचूठनाठचूउठ शब्दभारी ॥ | 
| गजारूढ कोई कोई यान राजे । कोइ अध के पो वीरगाजे ॥| 
प्रहारें गदा गछ ले धायधायी । असंखे भये बानराभूमिशायी ॥॥४ 
महा विक्रमीवीर शाखाविहारी । बंधेंभूरियोवान हुंकार मारी ॥|| | 
घरें धायके पाद मुष्टि प्रहारें। उपारें समुजाशीश आवक्षफार ॥| | 
चपेटा इनें कूदिके चीर जाको । गिरे मुंड भूप नचे रुंड ताको ॥| ' | 
किंते यातुधाना फिरें रुंड मुडा । मुजादीन केतेकितेकेवितुंडा ॥| | 
[किते मत्त मातंग केते तुरंगा। पदाघात सों मर्दि डार इवंगा ॥॥ 


Bx) 


पक्षीविपक्षीनको नाहिँज्ञाना । परे सामुहे जो बचे तासुमाना ॥| 


fe 


=उभय तन कापत बदन कराइ युद्ध ताज शक । 
दोउ ' दल के इकार ते भइ [ननादत ढक ॥ 
क काळ मह रक्षदळ गया महा अकुलाय। , 
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|| असम्प्णं तजिके निज यागा # तुरत सारथी सों रथ मांगा ॥ | 
||चुनताहि साराथ रथ ठे आयो # रथारूद दै गर्जत घायो॥ 

गह विपुल धनु शर रणधीरा # नीलांजन समकांति शरीरा ॥ 

4 | अरुण वरण दोउनयनविशाळा ऋ शोमितमनईँयुगांतककाला ॥ 

| इन्द्रजीत कहेडखि निशिधारी # झपरे उत्साहित बै आरी ॥| 
। भिरे बहुरि कपिदळहि एकारी % तब हनुमान महाबलघारी ॥ | 
|| युकावशाळतरुकरमई लयऊ कनिशिचरकटकमध्यधातिगयऊ॥ 
| सृष्टि चपेटा पाद प्रहारत ऋ अगणित रक्षमारिमहिडारत ॥ 
। वहादाश त रजनीचर वारा क इनं श्र हनुमान शरीरा ॥ 
| तोमरधर तोमर सों मार ऋ सुदगरधर सुहूरन प्रहारे ॥ 
|| पाट सा भट पाट्टशधारा ऋ आसेसाआसंधारीनाशचारी॥ || 
|| परिघ परिथधर धनुधर वाना # हनुमतसकलतुच्छकरिताना ॥ 

|| अवलोपम सुवीर इनुमाना # फिरे चतुदोशिकालसमाना ॥ | 
ˆ | जेहिदिशि इमि परे बलयन्ता # बघि डारे भट रक्ष अनंता ॥|| | 
- ||. दो०-इन्द्रजीत हनुमान कई लख्यो करत रणधोर । Ie 
कह साराथ सा मोर रथ उचछ मारुति ओर ॥ Mo 

तासु उपेक्षा के किये यह जेतक निशिचारि । 

[ दुरंतकपि निमिष महँ सबन डारिहै मारि ॥ Es: 
| . ||सुनि सारथि जित मारुतनंदन # तह छे गयो वेग सो स्यन्दन ॥|| | 
| [सद्दा कोपि ढंक्रेश कुमारा क लग्योकरनहनुमतहिप्रहारा ॥ | . 
| मारोसे तकिउर अगणित बाना # सुरचोनतनिकवीरहनुमाना॥ | 
) ।कह्यो रक्ष प्रतिवचन गमीरा # यदि हुमोति तें अहासिघुवीरा | | 
र "न तो शठ मासन करु सग्रामा # अब न जान पेहे निज धामा ॥ 
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वहिदिशिलखहु लषणयहिबेरा # इन्द्रजीत मारुति कहुँ घेरा ॥ | 
लखि लक्ष्मण गर वर्षत धाये # रावणसुत के सन्मुख आये ॥ 
हनुमत तेहि क्षण अवसर पाई # पहुँच्यो मखशाला महँ घाई ॥ 
| सो०-मख विभ्वंसन लाग कूदे कद हनुमत बली । 
य॒त सामग्री याग नष्ट भ्रष्ट करि डारेऊ ॥ 
मंगलकळशउठाय डारिदिह्यो मखङुडमई । 
 पावकादया बुझाय फोरेउमख के पात्रसब ॥ 
दो ०-यज्ञ ध्वंस खि शक्रजित तजि लक्ष्मण सों युद्ध । 
हि - मरुतसुवन पे वेग सों घायो गाज सक्रुदछ ॥ 
। [हनुमत्‌ पे, लेकेश कुमारा # करन लाग नानाखप्रहारा ॥ 
| |शल शूल अरु परिष कृपाना # अविरलहने बाण खरशाना ॥ 
। |यत यत अस्र निशाचर मारे # कूदि कूदि हनुमान निवारे ॥ 
6. घरि घरि तासु अख्न समुदाई # भाजे भाजे महि देइ बहाइ ॥ 
२ निशिचर शठ काळ अधीना ऋ चारीते रणअबलागे कोना ॥ 
||आजञ॒साम॒हे पायहुँ तोही # मृत्यु निकट तोरी सुरद्रोद्दी ॥ 
1देख रिक्त दोऊ कर मोरे # यदि सामथ्यं अहे तबु तोरे ॥ 
बाहयुद्ध करु तजि घनु बाणा # इनि चपेट हरिहों तव प्राणा ॥ 
बहुरि लषण प्राति रावण भाई # कहन लाग मलओर दिखाई ॥ 


न वलब तानक प्रभलाव। ऋ धायतरत ते[इमारागरावा ॥ 
ने लक्ष्मण घनु बाण चढाय # हुतानङाभलाका।<(शधाय ॥ | 
त कर यज्ञ विनाशा #करतगानप्रमुदितक्कतिवासा॥ 


Put: 3 
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he ° 
एकानचत्वारिंश सग्गं ३६॥ 

[ | इन्द्रजित्‌ बघ ॥ 
| 4 || दो०-कह लक्ष्मण शक्रारि सन मिळे आजु तें मोहिं । 
| शमन सदन दशोह हों निश्चय बघि शठ तोहि ॥ 
. | लषण वचन अनधुनी करि रावण तुत मघवारि। 
. | देखिविभीषण कह तहाँ लाग्यो कहन पुकारि ॥ 
| पिताम्रात तुम पिता समाना # थामिकतुमहिकरतसबज्ञाना ॥ | 
|रक्षचश मह जन्म तुम्हारा # करवायहु निज कुल संहारा ॥ 
॥ में तन मन ते तव सेवकाई # कीन्द्यो पिता समान सदाई ॥ 
|| नर हित हेतु खवंश विहाई # ठीन्ह्या शरण बनुजकीजाई ॥ | 

एतक भातमुवन बधवायो # तबहुँ तुमहिं संतोष न आयो ॥ 
|| अस निदय उर तोर कठोरा # दिह्यो बताय भेद बध मोरा ॥ 
- जग निन्दित यह तोर विचारा # बड़ पातक मुख लले तिहारा ॥ | 
|. यदि निज ज्ञाति निर्गुणी होइ # तबहूं तात स्वजन हेसोई॥| 
__ | वेशध्वेस करि सुख नहि पायो ॐ बधन मोहिं का मुख छेआयो॥| 
| ` ||| दो०-क्षणक ठहर रे आर्तारिषु यज्ञ पर्ण करि लेह । 

ह ताह साइत रामानुजाहि पठे यमाय देहू ॥ 
यहि प्रकार जब कह शक्रारी # कह्यो विभीषणतबहि पुकारी ॥|| 
कहा फहांसे लंकराकुमारा # मोर चरित्र विदित संसारा ॥ | 
जन्म मार निशिचर कुलमाही # पर पापिन कर सहचर नाही ७ | 
` ||कबई न पग कुपंथ मह धरहूँ # परधन लखईँ न परतियहरहुँ॥। |. 
[३ जनन की शुषि यहरीती # राखत सदा घ पर प्रीती ॥ || | 

अधामक सुत पि त्याद्रिय | 
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` | सहस चतुदश पुन्दर नारी # प्रस्तुत तव पितु मवनमँझारी॥ | 
तब तोर पिता कुपिचारी # नहि सकुचात हरतपरनारी ॥ | 
. कृतिदतकपिप्तनितर्वापेतुमारा ऋकोन्होसिअकथपापव्याभेचारा। | 
| त्रिमवन संगदशशीशविवादा % देवविवश अब परयोप्रमादा । 
फल फळे न विटप सदाई # फलित होय तरु कालहिपाई ॥ | 


' | दो०-लंकनाथकृत पापतरु फ़ालित भयो यहि काल । 
i अब ताकर निस्तार नहि घेरहु काल कराल ॥ 
अब लॉ यज्ञ प्रभाव ते जीते रण बहुबार । 
प्र लक्ष्मण के समरमई नहिं अब तोर उबार ॥ 
सो०-पुनि लक्ष्मण ललकारि आगे बढि लागे कहन । 
| रे अधर्भि अमरारि चोरी ते रण बहु किहे॥ 


, रोला छन्द ॥ 


` तो जानहुँ मायावि रक्षमें तोरि छुराई॥ 

सुनि लक्षमण के वचन वीर दशशीगकुमारा । 
जवलित अग्नि सम होय क्रोध ते धनु टंकारा ॥ 
' कोटि कोटि शार प्रखर लषण पर छाड्न लागा । 


' घुनुष मंडलाकार श्रवण छगि गुणे आकर । 
` झाणित शर अनिवार चतुदिरि गजत वर्षे ॥ 
` कोपितांग सौमित्र इनहिं अविरल खर बाना । 
सनसनात शर चलें विषम गति सप समाना ॥ 


आज्ञ समर के मध्य लोहे शठ. प्राण बचाई ।. 


भयो समर मदमत्त रक्ष तनु की सुधि त्यागा ॥ . 


_ रामायण ढकाकाण्ड । २३७ 
।जामपत्यूषाह दिवसपाते अरुणवरण दरशाय ॥ 
€पसाला छुन्ड्‌॥ : 
ळषण के आधात ते बह रुविर धार शरीर। | 
निधूम आग्न समान शोभित इन्द्रजीत वीर ॥ ' 
कापतास्य दशास्यल्ुत रह आमित शर वर्षाय । 
णवग दल तेहिशर निकर ते अतिगयो अकुछाय ॥ 
ताह समय भट भल्लुकपती सह सेन पहुँच्यो आय । 
पश्चात ते निशिषरन के आक्रमण कीन्हों धाय ॥ 
नऋ गण धार [राळा पादप [सेहं सम इङ्रारि। 
मारु मारु पुकार के लागे बधन निशिचारि॥ . 
| || दशन दशे पढ्न महिं अरु चपेटाधात। | 
| || कूदि इदि अनेक रक्षन करहि कक्ष निपात ॥ 
Of मध्य महँ कवुरअनी रघुबीर दल हुई ओर। 
जीवन मरणकर त्रास ताज सबकरत रण अति घोर ॥ 
इत लक्ष्मण उत रावणी छाडे अनशैल बान। . 
| | दाउन : शरजाल ते भा अन्धकार महान ॥ 
|| || दो०-करत घार संगर उभय भयो दिवस अवसान । 
का स्वपक्ष परपक्ष को होत नेक नहिं ज्ञान ॥ 
हर्गीतिका छन्द ॥ । । 
| जर्गाणत निशाचर भालु वानर उभय तेननकेमरे। |. 
` बहु समर ताज इत उत परान किते मट घायल परे॥ | 
. वानर निशाचर रुषिर सों सरिता बही शतधारही। | 
| _ ठाख जगतमगलईतु कषिमुनिस्वस्तिस्वस्तिपुकारही॥ |. 


२३४८ रामायण लंकाकाण्ड। 


| गिरयो सारथी धरणि मझारा % यह लखि मन्दोदरीकुमारा । ड 
रथी सारथी दोउन कामा # लाग्यो करन स्वयं बलधामा ॥ || | 
| कब रथ के अश्व चलापे # कबडू धनु ले शर वषाचे ॥| 
| इन्द्रजीत कर कला निहारी # भे सब बीर अचंभित भारी ॥|| _ 
तंब रामानुज करि चतुराई # देखें जब रथ रहो चलाई ॥|| 
तब ताके तनु बाण प्रहारे # अरु जबहीं शर तजत निहारें॥ | 
` , तब अखन पर मारहि बाना #यह लखि इन्द्रजीत अङुलाना॥|| | 
। ||तिद्विअवसर कपि आठ प्रधाना # महाबळी तनु रोळ समाना ॥| 
गिरे कूदि ताके रथ जाई # दोन्ह तासु स्यंदन उलटाई ॥ | 
र | [अश्व सहित रथ भाज बहायो 25 कदि रावणी महि पर आयो ॥ |. 
। |इन्द्रजीत कई विरथ निहारी # रण तत्पर भे लषण हँकारी ॥ | 
अगणित कालसप सम बाना # मेघनाद पे किय तंघाना ॥॥. 
महा कोपि के निशिचरनायक ऋ तजे छषण पे अविरल शायक ॥ 
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` | दा०-यक यक ५ दोऊ इन आवत बाण रशान । 
न्द्नाघक काउ पीर नाइ दाउ विक्रमा समान ॥ 
कृछुक काळ ५ इन्द्राजत लक्ष्मण ते भय पाय । 
श कार वचार लाग्या कहन सनापातन घुढाय ॥ 


में रथ साजि तुरतही आउँ # नरकपिबधियमपुराहि पठाउँ ॥ 
है| अस काइ गापन ते मघवारा # दुतपद गयडु स्वदुग मझारा ४ 
| इन्द्रजीत कर दुर्ग पयाना % चतुर विभीषणहू नहिं जाना ॥ 
मिषमात्र मह रात्रणनन्दन % योजितअष्ट अथवर स्यन्दन ॥ 
ई धनु तनु वभं सुहायो # रथारुढ्रणथल मधि आयो ॥ 


| कछुककाल मिलितुम सबवीरा # रोकड कीश करक गंभीरा ॥| 
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एक रूप में याहि निहारा # अब ढखात शठ अन्यप्रकारा॥ 


क 


तेहिकाल विभीषणदेखि कह्यो । केहिकारणविरिमतनाथअद्या 
| अबही मघवारि अवश्य परे । अमरेश हृदय कर त्रास टर ॥ 
। कारक छल कणप ळक गया । रथ ५ चाढुक पुनराय अया ४ | 
| जबहीं अब युद्ध प्रवेश करे । चहुँओर ते घेरहिं रात्रिचरे ॥ | 
| सुनिकै हनुमान अकाझ गयो । नभके सब मारग रोकि लयो ॥ | 
|| कृषि नील बळी रणधीर महा । डदि के पथ रोदि पताळरहा ॥ क्‍ 
| गढ़ संधि विभीषण जानत है। तेहि ओर विभीषण आपुरहे 


रामायण लकाकाण्ड । २४९ 


घोरल छन्द ॥ 


° 


|| गिरि धारि हुन नभ पे विचरे । जिमि विष्णुकरच्युतचकाTर्‌ ॥ 


ढा ०-ठाम ठाम काप संन राह गार तरु धार अचण्ड । 
रण सन्मुख लक्ष्मण रह गह [वपुछ की दण्ड 
गढ़ वेषण युक्त यह नाइ जान्या शक्कार । 
कापितांग गजत महा झपट्यां द छलकार ॥ 


| चाय भाळ वानर समुदाइ # घरालया चह्दांदाश त आइ ४ 


दवै सन्मुख लक्ष्मण बलवाना के तजन लग शर काळ तपाना॥ 


||दोउ परस्पर अख प्रहारे # यक मारें यक काटि निवारें ॥ 
| लक्ष्मण अवहित इताशन नाई ऋ क्रुद्ध बदन शर रहे चलाई ॥ | 
||रण कातर दै रावण नन्दन # नमपेउड्या सहितनिजस्यंदन॥ 

| हनमत कहुँ तहँ सारथि देखी % भयो ताखु उर त्रास विशेखी ॥ || 
| है रथ माग्यो दक्षिण ओरा # यहविठोकि अजनीकिशोरा » || 


कदि वीर रथ उपर गिरे # पदाघात रथ चूरण करेऊ॥ 


भाज कदु ध्वज माइ पर डारा ऋ साष्टकहांने सब अध्‌ सहारा ॥ 


दो०-इन्द्रजीत भयभीत दै डिपो मेघ बिच धाय || | 
मरुत वेग सो भरुत पुत थत्या तासुपद जाय ॥ . || | 


छ २५० र रे / > राधायण ढकाकाण्ड ! 


ण्य 
सो०-तब लकेशकुमार लटपटे गयो इनुपान कुई । 

_॥ नस ते भूमि मझार ठरत भिरत दोऊ गिरे ॥ 

| दो०-तरे भयो रावण सुवन ऊपर भे हनुमन्त 
1 चढ़े उर पे भज पंज सों चापेउ गळ बळवंत । | 
| | यह लाख द्रुत पाये काप नाना के गहे विशाल विटप पाषाना ॥ || 
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. .त्ररावणसुत कोपि महाना क बलक २ ठेलिउठयोबळराना ॥| 
घई चढाय लेकेशकुमारा % वषन लाग बाण अनिवारा ॥ | 
। (वानर, भाल जजरित अंगा # भये पलायित दै रण भंगा ॥|| 
। |इन्द्रजीत तब अवसर पाई % सहर मगो लंक की घांई॥॥ 
रहे विभीषण रक्षक द्वारा # आवत ताहि देखि छलकारा॥| | 
माग दुष्ट जह कोह आरा क अवहिळषण काथ्हाशिरतारा ॥|| | 
| असकहिपुनिलक्ष्मणहिपुकारी & आवहु वेशि बधहु शक्कारी ॥|| 
,दो०-याहि बधब मोहि उचितनहि पर रघुपतिके काज। | 
दया.त्यागि यहि हनन महे में उद्यत हों अ 
शमन सदन भेजत्यों शठहि में करि आपुहि युद्ध । 
| अद्भ चलाबत अश्च ते होत नयन अवरुद्ध 
 सो०-सुनत विभीषण बेन द्रतपद घाये लषण तब। 
' जेहि जग तुलना हे न करन ढगे संग्राम दोउ॥ 
इरिगीतिका छन्द ॥ 
दोउ कोपि कोपिअसंख्य शर यक एक पे ताकि मारही । 
निकर ते दिएशी विदिश धरणी भयो एकाकारही ॥ 
शर जाल ते दोऊ बढी नहिं टखि परे। 


रै 


| ४ र 
। | 3 
| _ .. रामायण छकाकाण्ड। २५१ 
| टकार पजुरव वज्ज ते पूरित कियो अफाशही। . 
. | निज निज सपर शिक्षानुयायिक उभयबल परकाशही ॥ 
| | ॥ आकाश बिच उड्डीयमान मराठ श्रेणी शोइ ज्यों । 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ है || पनु मुक्त शायकानिकर अविरल गगनपथ रहरोवित्यों ॥ 
| अप्वत अरु सम्बत शर कडू. बिकट संकट गजहीं। 

कडु शिलीघुल हरताळ शायक सिंहृदन्त वितर्जही ॥ 

कडु विष्णु जाळ कराल ते दिकपाळ उर कम्पत महा। 

कई विषम उल्काबाण ते सब जग अलोकित है रहा ॥ 


चंचला छन्द ॥ 


काळयक दण्डबक्क मोदकी प्रदप्षमान ! 
दिव्य शेवशळ कालपाश कालके समान ॥ 
प्रादइनाख् सौम्य अङ्ग धर्मचक्र सप्ततार। ` 
इन्द्रजाल बझ्जाल अद्भचन्द्र कर्णिकार ॥ 


॥ क ऐषिकाख सर्पंबाण मोहमय गजेन्द्र बान। 
[| पवेता्र वायुबाण पद्मनाभ वृत्तिमान॥ 
हः अप्रमाण बाण पुंज छै उभे करें प्रहार । 


रात्रि औं द्वि न जानि जाय छाय अंधकार ॥ . 
एक एक के अघात जजरीत दाउ कांय । 
| रक्त ब सप प्राय युद्ध सा उभय छलखौय॥ || 
दो०-निशिचर के आधात ते महा काप अहिनाथ। | 
ढुनिदार बच्यात्र तब लीन्ह तूण ते हाथ॥ ` | | 
ताह मत्र आबषिक्त कार कहन ळा साधन) | 
॥ रवे बिधाता तुमहि दे अद्यतेज खुविचित्र ॥ | 
| सत्य परायण राम यादि स्वये विष्णु अवतार) | 
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।सण्ड खण्डि भावे देहु गिराई # निभय होहि देव समुदाई ॥ 
अप कहि अल्नकीन्ह सन्धाना # गज्यो गगन मध्य सो वाना 
|| देखि विकट ब्रह्मा प्रकाशा # इन्द्रजीततांजे ओवनआशा । 
|| तरतदिनिरिचरताहिनिवारन % अल्न श्न बहुलग्यांप्रहारन 
पर अमोघ ब्रद्मा्त प्रचण्डा # पररिअख्न सबमंयेविखण्डा ॥ 
आय इन्द्रजित उपर परेछ # तनु ते मिन्नमुण्ड सो करेऊ* ६ 
॥देखि माल बानर इये #रामजयातिष्यनिकरिसबधाये॥ 
| | सिंहनाद करि भल्छुक वानर » बधनलगे धारे शेष निशाचर ॥ 
| |लिदिचर सेन महा भय पाई # भागिसकछ निज अत्र बहाई ॥ 
| सो०-मेघनाद कर शीश छाठत कुडल मुकुट सइ । 
कूदि कदि सब कीश पदाघात ताडित करहि 
यह भय रह्यो समाय मायावी यह रक्ष बंड । 
जी न उठे पुनराय मदि ताहि तिळ तिळ किया ॥ 


तिलक्का छन्द ॥ 
सग्राप जाछु यम आद गर्व पराई 


% महर्षि कृष्ण पायन व्यास ने इन्द्रजित बध वृत्तान्त भिन्न प्रकार खं वणन ज ऽपे सडे सयात ने स्याजित बय वृत्तान्त भिन्न प्रकार से वर्णन किया 


है 3 
कहो “ हे आरातिनिपातन ! एक गुह्यक कुवर “ के निदेश से यह जळ ळकर कळाल स 
आया है। प्रन्तांदत प्रांणोगण “ के दर्शन के निमित्त यक्षराज्ञ ने यह वारि प्रेषण किया है। 
1 इस उद्क्र से “ नेत्रक्षालन करनेपर अडर्य भूतगण द्रध्यमान दोदंगे ,, ! विभीषण के 
i । कक्‍्याठुलार श्रीरामचन्द्र ने उक्त संस्कृत सलिल से तेत्रद्धय प्रक्षालन किये । महामना 
छी प्रण, छुग्रोच, जॉस्त्रवान, हनुमान, अंगर, मन्द, डिविद, नील व झ्रन्यान्य प्रधान 
नर ने भी उल जर से नयनाक्षालन किये | इधर इन्द्रजित ने पुनय युद्धाथ आगमन 
। उसो समागत देखकर लद्दमण धावित हुये ॐ # कै कॅ क झर 
य ले उसका निधन किया (इति म० मा०, व० प० २६७ ०) । अध्यात्म रासा" 
[ घिवरण प्राय: वाद्मीकोय रामायणानुसार है । महाचुभव रत्तिवासने महर्षि 
कि का वहुळ अनुकरण किया है; परन्तु इन्द्रजित्‌ का प्रथम यक्षाम का निष्फळ 
| (पथात्‌ अग्निदच का मेघनाद से अप्रसञ्ज होना ) वाब्मीकोय रामायण य नहीं 
] स्घामी विरचित शक्तिशे उपाख्यान भो अध्यात्म व वाल्मो- 
परन्तु इस पर कोई इक! न करना चाहिये इललिये“ राघवं 


है; यथा-राम व लक्त्मण को विगतमूच्छा अवलोकन करके राक्षस कुलतिलक विभीषण ने | | [ 
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क[दण्ड हाथ छि कम्पत देवराई ॥ 

` जत सुरासर सुवीर त्रिलोक माही । 
जाके कराल शर ते थिर कोउ नाही ॥ 
अदेशकारि शशि सर समीर जाके । 
नेछाफ्यहाषित महा विनिपात ताके 
सानन्द देव मुनि वृन्द ऋचा सुनावे । 


गन्धव दुन्दाम बजाय जात गाव ॥ 
दरिगीतिका छन्द ॥ 


पुलॉकत चराचर यज्ञ किन्नर जयाति जयाते उचारहीं । 
` चोचा गगन मह अप्सरा आनन्द चित्त अपारहीं ॥ 
यत छुर अजुर यागी ऋषी कर जोरि सब अस्तति मनै । 
जय हुष्टनाशक धभतारक वीरवर दशरथ तने ॥ 
वषाह झुमन प्रमुदित बदन सब कहें सुर लक्ष्मण प्रती । 
दुरव्याव टार्या दुष्ट मार्यो कीन्ह सबकर निस्कृती ॥ | 
तव कृपा ते सब दारुणापद आजु त्रिभुवन कर गयो । 
निशात बे सुरवृन्द आति आनन्द बड़ जग महे छयो ॥ 
विद्याधरो सुरनाग कन्या अरु जिती अमरावती । 
घृत दीप बारि घुसाजि मंगल करहि नम ते आरती ॥ 
हषत महा उचचस्वरे श्रुति गान करहि बृहस्पती । 
ताज शक हैं सच्छन्द कीड़ा करहि प्रमुदित दुरपती ॥ 
दा०-विंहल देव अनन्द सों कहहिं जोरि युग हाथ । 
हे राघव अब कपा करि वेगि इतडु दशमाय ॥ | 
बाव दुशमुख पुर शेष दुख करिय नाथ उद्धार । | 


209... रामायण ढैकाकाण्ड । 


चत्वारशात्तम सग्गं ४० ॥ 


| | श्रा हसण का लका स प्रत्यागबन्‌ ॥ । | 
| | निशिचर गर ते लषण शारीरा #रूधिरिलविततनुअतिशयतीरा॥ | ॐ 
दक्षिण वाम विभीषण इनुमत # भये छक ते छषण वहिगत । 
दिन केघपर घरि दोउ हाथा क अहिपति चढे जहाँ रघुनाथा॥ | 
। |दान्र भाल चले किल कारत # गरजिगरजजयरापपुकारत' | 
| (त रघुपति लक्ष्मणहिं पढाई # अति चिंतिततउरमाहिं गुह ॥ | 
| |इन्द्रजीत माया बलधामा & करे दुष्ट छल सो संग्रामा : | 
| |अपनहोयकइकु।ट्ळानशाचर क अकल्याणकरहाहि्रातकर "। 
॥ इमि चिन्ता करि श्री रघुराइ # पुनिणुनि लखतलंककी घाई! | 
'दो--तेहि क्षण आवत ळषण कह अवळकइ रघुवीर । | 
| जजेर तनु गर बेध ते श्रोणत जवत शरीर ! 
ठखि राघव व्याकुल भये तबहिं बिभीषण धाय । 
कह लक्ष्मण बधि इन्द्रजित आये काशळराय ॥ 
` पद्धटिका छन्द ॥ | 
इमि युनि रघुनन्दन सखा बेन । आति हर्षित भे राजीवनन ॥|| | 
| | आये लक्ष्मण बि रिएु प्रपंड। कर दक्षिण दार बाय कोदेड ॥ || 
॥ एण वेष विषम रक्ताक्तकाय। वपुतपकनक समरह खुद्दाय | | 
' मल्लक वानर महावीर | सब आयेरुधिराप्डुत शरीर ॥|| | 
श्रनित अस्थिर सुअंग | आनन्द प्रझुछित करांइरंग ॥ |. 
र्‌ बिजय आनन्दकन्द । सबपिगत शोकउर महानन्द ॥ | 
रघुपति विचार । मा सफल होबममतिन्धुपार ॥|| _ 
| कर उधार ॥|| ` 
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|| अति अगक्षत छाखक रघुवर ऋ कहसुषेण प्रति पुनईवेद्यवर ॥ 


|| ||अग विद्ध टक्षाधिक गॉसी #करइब हिरत सब वुधिराद्वी ॥ 


| ५।०-इनुपत अगद नील नळ अरु यत कप समदाय । 


| गछ लगाय करि मस्तक प्राना # चुम्बन कियो शरासन बाना ॥ | 
|| हि लमण माते औरघुराई # तुम समान जग दुर्लभ भाइ ॥ || 


| ६ष्ण रूप तुम भव्‌ भय हारक ऋ जन रक्षक दुन घहारक ॥ 


| | खान सुषण इम वचन रसाला % आषविकरन ऊगाततकाला॥|  . 
॥ | यकयक कार सब बेधित बाना # कियो बहिर्गति वयघुजाना ॥| | 
|| तापर आषाध लेपन कर # तेहिप्रभाव विक्षततनु 


= गागणलकाता ९३ ६ २५५ 


गिरि राम पद धाय सब कहन छगे इरषाय्‌ ॥ 


नाथ रावरा कृपा ते आये रिपुछि नशाय। 
बाय रघुमणा छषण कहूँ ठीन्ह्या कोड उठाय्‌ । 


लपण राम पद्रज धारे माथा # लागे +हन जार युग हाथा ॥ 


नाथ छुपा तव जापर होई क्र कोटिन बघे इन्द्रजित सो$ ॥ 
ठपाहोष्ट हरहु तुम जाहा # कर हिं देवसुनिअस्तुतिताही ॥ | 
लशमात्र यम कर नह त्रासा # तालुजगतमईअतडपकासा ॥ | 
छानरचुनन्दन आत सुखुपाया # पुनिपुनिभातरिहृदयलगायो ॥ 


ग बद्ध सागत्र शरारा # हात सुघर तनु दुस्तर पीरा श. 
द०-रह्मा बाणफळ अग मावे म्रातहि कोमल गात । 
 कःइमकार कान्हा सहन महा भीषणा घात ॥ 
बाव रावण अभय ।केयसुरगण % [तय उद्धारमूळ भे लक्ष्मण ॥ 


लेपन करहु औषधी पीरा # होहि पूर्ववत आत झरीरा॥ || 


२५६. रामायण लेकाकाण्ड । 
दो०-तुम समान नहिं पेद्यवर याहे संसार मझार ! 
प्राणदान सब कटक कहे तुम दीन्ह्या कातिबार १ 
जबलोंमोहिं सुमिरणकर्राई जगतजाच संसार । 
तबलें त्रिमुवन मध्य महे कोरात रह तुम्हार ॥ 
रामचरण वन्दन कियो कापे सुषण सहुलास । 
्रेमसहित लक्ष्मण विजय कीन्हगान कृतिवास ॥ 


एकचत्वारशत्तम सग्ग ४१ 


FO रावण ब मन्दोदरी का बाप ॥ 
|| दो--प्रात समय रणभूमिं महे तज्यो इन्द्रजितं काय । 
८ भय ते रावण के निकंट कोउ कहे नहिं जाय ॥ 
ह भा अतीत दिन युग पहर अति चिन्तित पुरलोक। 
॥* जहँ तह बेठ रक्ष बहु करि विचार सशोक ४ 
करहि नाहि अस साहस कोई # कहहि जाय रावण सन जाई | 
|| करि बह मंत्र सचिव सम॒दाई % यक दूतहि दिय सभा पठाइ ४ 
||सो ऋन्दत रावण ढिग गयऊ # दोउकर जोरि कहत असमयऊ 
_ (रण संवाद खुनिय महराज # वीर शून्य लंका बह आजू ॥ 


प्रभ सुत इन्द्रजीत बलवाना ऋ तज्यो प्राण लक्ष्मण के बाना ॥ 


ते बईरि हा सुवन पुकारी # भयो विवश तनुदशा बिसारी ॥ 
चेतर संगती लखि बहु घाये # भूपहि गहि उठाय बेठाये॥ 
दशमुखडि निहारी # लागे करन यतन निरिचारी॥ | क 
६ शिर शीतल वारी & करन ढगकोउव्यजन बयारी ॥ | | 
भयो सचेत उठ्ये 


रामायण लेकाकाण्ड । ३५७ | 

& नरिष्द्‌ छुम्द्‌ ॥ a | 

| क्षंश चडामणि मम जीवन आधारा। | 

करि अँवेरि यहि लंकपुरी कहँ केहियल काहि सिधारा ॥ | 
हेसत यहि ञरयलोक्य मध्य महे लखि तव बाण कराला । 
कपत चराचर जिते धरा पर देव दनुज दिकपाला ॥ 
एकहि शर ते इन्द्रकाहि तुम जीति बाधि छे आयो । 
अब मोरहि अभ,ग्यते सुत तुम नर कर प्राण गर्वायी ॥ 
यक तो कुम्मक्रण कर शोकू रह विदारि उर मोरा । 
अब केहि विध मोसन साहिजाई छुवन शोक यह तोरा ॥ 
हाय कुँवर केहि ओर सिधायो मातुहि पितुहि विहाई। 
अब यकबार विकल निजपितुकहँ बदन दिखावहु आई॥ 
रे पापिष्ठ विभीषण तोसम अधम न जगत मझारा । 
मख विध्वंस कराय सुवन कर करवाये संहारा ॥ 


0 ७४ (% 


यदि जीवित रेहि गयहु कतई भें राघव के रणमाही । 
तो प्रथमहिं निजक्रर बध करिहों हुए विभीषण काही ॥ 
अब भेजिहों रणमाहिं काहि में तो बिनु रे शक्रारी । 
॥ को अब महा विषम शत्रुव सों तव पितुकई उद्धारी ॥ | 
|| दो०-यहि विध बिलपत धरणिमई लोटत निशिचर ईश। 
|... | हिचकि हिचकि रोदन करत छुनत वक्ष अरु शीश ॥ 
|| सो०-कबई विवश दै जात कबहुँ चेति कह कई सुवन । 
| पूल धूसरित गात भई दशा उन्मत्त सम" | 
प कर | इन्द्रजीत बघ कोउ जन जाई # मन्दोदरि कह दियहु सुनाई ॥ ॥ 
हौ... खुनि मयघुता सुवन संहारा # गिरी वेग ते. भूमि मझारा॥। | 
` अपर सहप्तदश रावण नारी क क्रन्दन लगी विकल दैसारी ॥| 
।मयतनया चित चेत विद्दीना # परी भमि प . गी 


ह. रांगागणल्काकाड) 


|| व्याकुळ द्दे काउ तासु शरारा के डारन लगा सुगान्वतनारा ॥ 


॥कोउ कहहिभसम भयो शरीरा # प्राण नाहि कहि होत अधीरा॥ 
कोउ उर परशि कइत इमि बानी # धरकत हृदय जियत है रानी॥ 
दो ०-बहु क्षण महे मन्दोदरी चेति महा अकुलाय। 
' मि बिढपत हा प्राणनिधि कहुँ तँ गये पिधाय ॥ 
[उआएउ बुत जनानिढिग निजबिधुबदन दिखाय । 
राख जीव निज मातुर उर दावाग्नि बुझाय ॥ 
हरिगोतिक। छन्द ॥ 
` हाय सुत बहु दिवस पै शिव शिवा पद मन लायई। 
तेहि पुण्य ते पितु मातु सेवक सुवन तोतम पायऊँ॥ 
अब शोकघात संहारि मातुहि वत्स तुम केहिदिशिगयो । 
तो बिनु सकल यहळूंक वेभव गरळ सम मोकह भयो ॥ 
. रे विधि विलम्ब न करु तनिक मम्रप्राण जीवन हे जहाँ । 
. यह जीव तनुते पृथक करि पहुँचाय दे सत्वर तहो. ॥ 
| सुखते प्रभजन बहड अब स्वछन्द विचरहु शचिपती । 
. नि्भीत दे अब सोवटू यत बसत सुर अपरावती ॥ 
` हाहा विभीषण के हृदय अस कठिन निदेयता छया । 
` निज सामहे निज म्रातृजहि दे भेद बघवाबत मगो ॥ 
हे सुवन घुर अरु असर दुहिता थत विवाहिततव तिया । 
तब ह हातका तिनि ॥ 
शाप 


बह तिय घाय ताघु ढिग जाई # देखहु ताहि ग्रतकका नाई ॥ 


| कोई नारी नारी घरि कहदी # अइइरानितनुजीव न अहही ॥ 
` उ कहत कर थरि तेहि नासा # आवतअबईअहेकछुखासा॥ | . 


ज ण्या 


सभार हारन हेतु हरि अवतार भूतल महे लियो 
तिनकी तियाहँरे ळक क्षय निज करन लंकापातिकियो ॥ 
दो०-यहि प्रकार मंदोदरी करत विलाप महान । | 
कृत्तिवात वर्णेन करत धरे राम पद ध्यान ॥ ज्ञा 
++---५७७-४३४६०<९६०-----५ 
'हचत्वारशत्तम सग्ण ४२ ॥ | 
सीताबधांद्यम से मन्दोदरी निबारित रावण प्रेषित । 
कटक का रामचन्द्र हारा संहार॥ | | 
'दो०-मन्दोदरि सुत शोक ते रोदन करत महान। | 
नारि रुदन ते दश बदन कोप्यो काल समान ४ | 
कहन लाग सीता नामत लका भई [बनास । | 
राम रमणि बघि आजु में इरई शब्ुकूत त्रास ॥ ८ 
06 मायासीता बध कियो प्रियतम सुतशक्रारि। | २ 
करइ लाभ परितोष में सीतहि स्वयं सँहारि ॥ 
असकहि राक्षसेन्द्र बळवाना # उठ्यो तुरतधरिप्धरकपाना ॥ 
आति कोपित नहिं देह सँभारा # विंशतिनयनज्वळताजिमितारा 
| जिमि ग्रीषम काळा # मध्यदिवसअतिहोतकराला ॥ 
तिमि दमकत दशर्शाश शरीरा # जनुकाठान्तक शमनगभीरा 
|| झपट्यो वन अशोक की ओरा # पवन वेग गाति गजेत घोरा । 
` | सचिव सहृद थत सभोपनीता # तेहि पाछे धाये भयभीता॥ 
>> | पर समर्थ अस कोउ जन नाहीं # दे प्रबोध तेहि फेरि सकाही + || है... 
` ||खह हस्त कत ढकशा कै वन अशाकमहाकयहुप्रवेशा॥ . | 
लखि रावणहि विदेहकुमारी # भई रंक ते व्याकुल भारी; | . 
क दो०-इत मयतनया चित्त बिच लागीं करन विवार। ||. 


रामायण लकाकाण्ड । _ २५९ | 
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२६० | i रामायण लंकाकाण्ड । ` 


अवतो रही न शेष कछु भयहु सव संहार ॥ 
सो ०-विचलित सुतके शोक तिय हत्या कान्ह्या चहत । 

करन नष्ट परलोक हे तत्पर ।नाशचर पता ॥ 
यह विचारि मय दनुज कुमारी # उठीशीप्र निज रुदन निवारी ॥ 
घलि इसरित सकल शरीरा # मुक्तकंश ।पत महा अधीरा ॥ 


|| छोहिताक्षि उन्मादिनि नाइ # दुतगतिवनअशोकादिशधाई ॥ 


| | | र सीता निकटगयो दश अयना % कापत कळवर घोणते नयना ॥ 


| ॥सहिविकट निशाचर नायक ऋ भपहु कापत आत भय दायक 
रावण रूप देखिकै सीता क विचाळताचतकम्पतअतिबाता | . 
| |पुत्रमरण ते शोकित रावन # आयहुय हिक्षणम।हिनशावन ॥ 
| हा प्राणनाथ रघुराई # दियो अभाभानकहाबपरा३ ॥ |. 
| | आयअशोक विपिनयहिकाला # दरश देहू यकूबार कपाळा ॥ || 


तवाप्रयकई यहिक्षण रघुनाथा # बघत [नशाचर हार अनाथा ॥ 


हा लक्ष्मण देवर रणधीरा क गेटदुकिन मम विषति मीरा 0 | 
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हाय हाय माथळंर ताता # [सन्युपारमम भहु नाता ॥ 


यहिक्षण तेहि अपरा5ते निपतित वपतिप्रञ्ार ॥ 
` आागविवश सब मोरिमति जडावराचे हरिलीन्ह्‌। 
सुन्य न में हनुमतवचन बडअनु। चत यहकानह ॥ 
यदि मारुति के साथ में जातिई चढि पति पाइ । 


| तो शोकातर याहे समय हान परत मोहि नाह ॥ ` | 
रि रोला छन्द ॥ 


वण सिय बध हेतु खद उत्तोलन कोऊ। .. | | 


रामायण ढेकाकाण्ड । २६९. 
कहा करत यहकमें उचित तियबंधनहिंनाथा ॥ 
सुनि मन्दोदरि वचन कहो लंका अधिकारी । 
| माया सीता बध्यो कुवँर प्रियतम शकारी ॥ 
ग | जनक सुताके हेतु वत्स मम नाशित भयऊ। 
| सीताही के निमित विपति लंका मई छय_॥ | | 
सीते सब इुखम़ल आजु याकई सहरिहाँ । | 
कठिन आपदा सकल ढुंककी मोचन करिहाँ॥ 


NE 6९ 


| जोरि पाणि मन्दोदरि कहिऊ # नाथ परम पंडित तुम अहिऊ॥ | | 
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। अतुलित अहे प्रताप तुम्हारा % तव पितु पृज्य सकल संसारा ॥ | 
| तुमहिं न उचित सँद्वारन नारी ऋ तियहत्या यह पातक भारी ॥| | 
| कनक लंक अरु जेतक वंशा *%तुम्हरिहिविमातिकीन्हविध्वेता॥ | 
अब तियबधकरि कमेअपावन # कसततपर परलोक नशावन ॥ | ' 
2 [मय तनया यहि भति बुझाई # घरिपतिहाथ खैँचिइठि छाई ॥ || 
ज | सचिव तेहिकाला ॐ बोल्यो वन्दिचरणदशभाला ॥ 
| पुनहु नि शावरपतिमतिमाना ॐ तुम सुबिब्ञ श्रुतिशाख्रपुराना ॥ 
|| भुवन विदित वीरता तुम्हारी & कसयहिक्षण उद्यत बधनारी ॥ 
॥ दो०-वीरकर्म तुमक उचित ले हम सब कह साथ । 
|| ` निजक्रोधानल रामपै करइ विसर्जन नाथ ॥ 
आज्ञ कृष्णतिथि वतुदेशि राखडु सेन सजाय । 
कारिह अमावस शुमघरी करहु आक्रमण घाय॥ |. 
। | ताघु वचन दशमुख मन आयो # मंत्रिनसहित सभागहआयो ॥ 
2 [सिंहासन पै बेठि सुरारी कहन लाग यूथपन पुकारी ॥|| 
र, 4  |तुमसब मिलिं निजदलले संगा # यतपदाति गजयान तुरंगा ! 
अति सलर रणयल मई जाई # घेरह चढ दिशि ते रघुरा३ ॥|| 


२६२ . रामायण लंकाकाण्ड । 


OO 
क्षत विक्षत तुम राम रारीरा क करहुजाय मालकंसबवीरा ॥ 
। काल्हि स्वयं में रणमघि ऐहों # रामाद बधियमसदन पठेहा ॥ 


राज निदेश यथपन पाई आतिलाथव सबसेन सजाई ॥ 


अत्न श्र नाना विध पारी # वलेगजिअगणितनिशिचारी॥ 
थेतक सेन युद्ध हित गयऊ # रणथल सब परिपरितभयऊ ६ 
'दो०-समर हेतु ठाढ़े सकल भालु कीश ससुदाय । 
देखितिन्हे निशिचरअनो कीन्हआक्रमणधाय ॥ 
हरिगीतिक्षा छन्द ॥ 

प्राणान्तकर कालाग्नि सम खर बाण पुंज झुहावने । 
| क सेन ५ चहुँओर ते निशिचर लगे वर्षाबने ॥ 

| पादप शिला घरि भाळ वानर शञ्जु दल मदन लगे। 
रबि उदय ते दोउ ओर के भट घोर संगर महँ पगे ॥ 
क्षण काळ मह दलपाद उद्यत रेणकाहि नशावनी। 
अति बेगते तई रुधिर सरिता बहन लागि भयाउनी ॥ 
| तेहि नदी के दोउकूळ गजरथ मीन सोहत बानही । 
 'वजदण्ड जनु तरुतीर अरु मृतवीर काष्ठ समांनही ॥ | 

` बहु कमठ ताक चम अरु मज्जा बहे जनु फेनही । 

 विजयाभिाषी तीथकर दोउ ओर के तई सेनही ॥ 
' निशिचर प्रहारन ते सबै क्षतकाय भल्ठुक वानरा । 
सब कूदि छदे विमान गज ५ गिरे.द्द धातरा ॥ 
ध्वज दंड रथ अरु अब्न तिनके भजि महिपर डारही । 
घरि अश्व गज हाने पाद मुष्टिक कोटि कोटि सैहारही ॥ . 
'गहि निशिचरन कपि केश नोचें बाडु शीश उपारही । . 

द्न्ट नयन नासा आल वक्ष विदारही॥ | 
फू वाय यकबारहि गिर । 
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तिभिएकनिशिचर पे गरजिकैकूदि कपिशतशत मिरे ॥ 
|| दो०-अगणित भल्लुक कपिनकर रक्ष पबेताकार । 
गरा प्रास आसे परशु ते किये प्राण संहार ॥ 


| वीरश्रे् रघुवंश कुमारा ऋ प्रविशि रक्षदल घनु टंकारा ॥ 


| षामणीती छद ॥ 
प्रविशि कोणप कटक बिच चईदिशि चिते रघुराय। 
निशिचर गहन बन दहन लागे शरानळ वर्षाय ६ 
जेडिभांति वारिदपटळ रविके निकट तिष्ठत नाहिं। 
तिमिनहिं तमीचर कटक तिष्ठत राम सन्सुखमार्हि ॥ 
रामाश्नते दग्धित कलेबर चकित दै निशिचारि। | 
रण कौतुकी रघुराजकी रहे रण काहि निहारि॥ 
जेहि भाँति वनगत वायु की गति नेक नाई दशाय । 
तिमि रामक्काति व्यतिरिक्त राघव रूप नाहि लखाय ॥ 
कबहूँ महारथिगण इने कबईँ पदा।तिक बृन्द । 
कबं विनाशे अदळ अति कोपि रघुकुल चन्द ॥ 
जिमि गन्ध शब्दस्पश ते जीवोपळब्धि न होय । 
तिमि क्षिप्रकारी रावणारी कहूँ लखे नहि कोय॥ 
_अबही रथिन के मध्य शर वषत परे दशाय। 
गज वृन्द आलोडित करत पुने ढाख पर रघुराय ॥ 
पुनि क्षणक मई, देखि परह। अश्वृम्द मझार । 


रामायण लकाकाण्ड । २६३ 


| कृछुके काल पे मल्ळुक वानर # रिपुप्रहार ते है आतिकातर ॥|| ' 
| भगे सकल रण भूमि विहाई # गये जहाँ प्रभ कोशल राई ॥|| 
| सवशरण्य कोशलावीशा  शरणापन्न सये यत कीशा ॥|| 
|| कपिन अवस्था रखिरघुनाथा ऋ कोपित उठे शरासन हाथा ॥|| 


_ सह्पदातिन _अशादिन कै करत संहार) || | 
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|. ४६४. रामायण लेकाकाण्ड । ८ 
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तेहि समय सब निशिचरी सना महा, शकाभ्रस्त । 
रघुवीर के गन्धव शरते मुग्ध वित्त समस्त ॥ 
J णभ्रमि मह कुर सकल शरम लखत रामस्वरूप । 
| | | पयकबार कबहु असंख्य हरात कई एकाइ रूप ॥ 
| अरु कबह केवल दाख परहा काट काट प्रचड। 


०१ 


| आलात चक्रसमान भीषण स्त्रणमय कादेड॥ 
दो०-काळचक्र सम रघुमणी विदित होहि तेहि काल । 
घाय घाय रिपुदळ हनत वर्षि घोर शरजाळ ॥ 


शेछ छुन्द ॥ 

दिनके अष्टमभाग माहि तहि दिन रघुनन्दन । 
किय विनाश दशसहस दिव्यगाते सुन्दर स्यन्दन : 
सहस चतुदेश अश्व सहित आरोहि तैंहारा । 
डे लख सेनपदाति हने गज सहस अठारा ॥ 
ठाम ठाम बहु परे मृतक गज अश्व पदाती। 
कतई पषेताकार सेनपति खुर आराती॥ 
| मृत सेना परि पूर्ण समर थल लखि भय होई। 
| कुपित रुद्रकर मनहुँ विकट कीड़ा गृह सोई ॥ 

दो०-रामचन्द्र कर युद्ध ळखि देव यक्ष गन्धव । 
'  सुमनवरषिप्रसादेत वदन कराइ अस्तुतासव ॥ 
बहुरि रक्ष अवरिश यत दे हताख गज यान। 

` कृत्तिवास कह लंक कई भागे ले निज प्रान ॥ 


_ त्रिचत्वारशत्तम सग्ग ४३॥ 
- रावण की हितीयबार युद्ध यात्रा ॥ 
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_ रामायण लकाकाण्ड। “RR 


।₹ इुसुखि तँ लाज विहाई # काहे गदति निकट रघुराई ॥ 


| शमन समान अहे रघुराई % क्रोध जाहु कालानल नाई ॥ 
|| निशिचर बंश किह्यो संहारा # अबको जग महँ अहे हमारा ॥ 
|| के हिकी शरण गहें हम जाई # यहिविधरही सकलअकुळाई ॥ 
|| दो०-दावा वेश्ति करिणिसम लेक वासिनी नारि। 
करहि रुदन सब थलनमई तनुकी दशा विसारि ॥ 
प्रतिगुह आरत नाद सुनि महा कुपित दशभाल | 
| त्यागि दीष निश्वास रह निस्तब्पित कछुकाल ॥ 
|| सो०-पीसत दशन सुरारि अधर ओष दंशन करत । 
तपताम्‌ अनुहारि भयो क्रोधते तापष्लु वपु॥ 
पुनियत सभामध्य निशिचारी # तिनसनकह्योलकअघिकारी ॥ 


आजु युगान्त काळ की नाई # सोर प्रभा सम शर वर्षीई ॥ 


(2 ||रिपुि मारि यम थाम पठाउँ & निजमनकरसबक्षोभमिटाऊँ ॥ | 
` ॥अन्तारक्ष सागर [दंग मंडल # अन्तारक्ष भूतल समरस्एछ ॥|| 


| दो०-मम शररूपी जलद ते समाइन्न. सब होय। 
FR आज़ सेन महँ जीवित. क 


| पुर वासिनी वीर गण नारी ® रोदन करहिं सकल विकारी ॥ | | 
सुत पति बन्धुहीन निशिवरनी # आतेनादकारिलोटहिं धरनी ॥ | 
| सपनखा तोहि शत विकारा # कीन्हेसि कुटिल वंश संहारा ॥ || 


। र पिशाचि कुछ घातिनि नारी # किये विपत्ति उपस्थितभारी ॥ || 
|| दियो विभीषण हित उपदेशा # खुन्यो न विधि बशते लेकेशा ॥ | 
|| सातवचन यदि छुनत मुवाला # तो न होत यह विपतिकराला॥ | 
|| आत पुत्र पति पिता हमारे ऋ काहे जात समर महँ मारे ॥ || 


छुनु महपाच नहादर पारा के सुनु वरुपाक्ष महा रणघारा॥| 
साज्जतसन करड आततत्वर ऋहयगजरथपदातियतानाशच्र।| | 


३६६. रामायण लंकाकाण्ड 


` मोर शरासन उदधि सम शायक रूप तरंग। 
रथ चढि में मंथन करइ यत समुदाय वेग ॥ |» 
राम युद्ध यत निशिचर केरे # मरे आत पुत्रादि घनेरे ॥ 
| आजु समर रिपुदलहि सहारों # तिनसबके शोकाश्चुनिवारों ॥ 
जेतकयइ लखात कणि सागर # शोषिहाँजायतुरतयहिवासर ॥ 


मां्तारीयत पशु पक्षीगण # तोषहुँरिपुआमिषकरिवितरण॥ 
/ कहहु सारथी ते रथ लावे # शीघ्र सेन साज्जित दै आवे ॥ 
महापा साने प्रभ॒ आदेशा # दिद्यो सेनपन काहिं निदेशा ॥ 
। पुनि सेनापति सत्वर धाये % ठामन ठामन दृत पठाये॥ 
सो०-जाय छुनाये दृत नृप आयसु सब थळन फिरि । 
सजन लगे रथ सूत,आरोही कुंजर तुरग ॥ 

दो०-यकक्षणमई सजिसजि सबै आयुध विविधप्रकार । 
भे निर्गत चइ, ओर ते निशिचर विकटा कार ॥ 

|| ग॒जत अगणित बली अपारा # भे एकात्रेत भूप दुवारा ॥ 
| इतदि सगव लेकपति रावन # कीन्ह्यां समरवेष मनभावन ॥ 
दशासुंड दश मुकुट सुहावन क श्रुतिकुउलशशिप्रमालजावन॥ 
गळ माणि मुक्ता माळ विराजे ऋ कवच विशाल अग पे भाजे ॥ 
॥ छान रणगमन तालु यत नारी # चोदहसहस सुघरसुकुमारी ॥ 
| हेतपद्‌ रुदन करत सब घाई # घेरि ठीन्ह रावण कहूँ आई ॥ 
द।--इन्द्र्जोत के शोक ते अस कातर दश भाळ। . 
' लोचनकोर ते काहुदाश नहिहेरेइ तेहिकाळ ॥ 
- विपुल शरासनग्रहणकार कुपितचल्यो दशमाथ। | 

- पठि ते धरि मयछुता कह्यो जोरि दोउ हाथ ॥ 


मृत भल्ळुक वानरते अविरल # है जाई अहश्य समरस्थल ॥ 


रामायण ढैकाकाण्ड। २६७. 


करडुक्षमा अब दे सियहि बेठहुगृह तजि त्रास ॥ 
| मरण काल जाको नियराना # भावहिताहि नओषधिपाना ॥ 
। इषि दशशीश काळ आधीना # नारिवचनकडुश्रवणनकीना ॥|| 
| तषकारि पाताह प्रदाक्षण साई # रहीठिदाफिआंतंब्याकुछहोई ॥ | 
| लोचन वारि विमोचत रानी जानेइपतिकी आयुखुटानी ॥ 
| जायभवनमावे पातेहितताधन % करनलगीशिवाशिवाअराधन॥| 
| दैशसुख गृह त बाहर आया क रथसारथिसाजे तुरतहिलायो॥| - 
| दो०-रथारूद्‌ हवै लंकपति वेशित अगणित वीर । 
चल्यो तुरत समराभिसुख कम्पित कुपितशरीर ॥ व 
सो०-कुंजर अश्व बिमान चढि चढि सब सेनापती । 1 
| गजि गाज बलवान चळे सकळ रणभूमि कहुँ ॥ ह 
| वईदिशि निशिचरसेनमहाना % मध्य विभाति दशाननयाना॥॥ . 
|| दशमुख हस्त सराशन बाना & सोहत काल कराल समाना॥ | 
| रवि की प्रभा मंद दै गयऊ & तिमिराइत नभमडल भयऊ ॥| . | 
मंद मंद गाते बहत समीरा ऋ भा आलोडित सिंधु गभीरा ॥|| 
प्रचलित धरा भई तेहिकाला # करहिंआशिवरबश्वानशृगाला 
 ||वायस गृद्ध टूटि रथ गिरहीं # वारिद शोणित वषेन करहाँ॥| | 
' || करि अलक्ष्य सबचिह्व अमंगळ क पहुँच्यो राक्षसेंद्र समरस्थल ॥|| 
ओ- |उतह राम वाम भुज कापित # पुने पुनि वाम छोचनस्पदित॥। 
' | पंकज मुख विवरण है गयऊ # सुस्वर विकृत तनुआलसछयऊ 
||| दो०-जाए नाम घुमिरन किये नाशत त्रिविध विकार । 
| मे अशङ्कन इतिवास तेहि धरे मनुज अवतार॥ | 


जा. | र न 1. 0. 10001 आरी 
| | चतुःचत्वारिशत सग्ग ४४ 
। | बिरुपाक्ष महापाश्वः और महोदर' का बध ॥ 


। कपि झलक रिपुदलहिनिहारी # भये अग्रसर गिरि तरु घारी॥| १. 
| उभय सेनके भट बलधामा ऋ लागे करन तुसुल संग्रामा॥| | 
| | रिपुदल देखि दशानन राई # कोपितांग धनु बाण चढाइ ॥ | 
। | कञ्चन भषित शाणितशायक क्र वषन लाग निशाचर नायक । 
|| दो०-तासु दारुणाधात ते अगणित भल्लुक काश । 
कोइ कोइ कणे विहीन भ भये कोइ इतशीश ॥ 
हृदय विदीरण काइ के कोइ फिरत क्षतकाय । 
भ्या कोइचजु कोइ पाद बिनु कोइ मुजहीन लखाय ॥ 
4 | सी०-दशमुखके शरजाल भई नाश अगणित कटक । 
घरा पूर्ण तेहि काळ वानर मृतक शरीर ते॥ 
दह्यमान महकाय अग्नि ज्वाल वेष्टित यथा । 
 तथाकपिन समुदाय पीडित रावण बाण सो ॥ 
| आतनाद करि कापे चईवाइ & भागे शत गिरि विटप बह्दाई ॥ 
ता पाठे धायो निशिचरपति # जिमिवारिदपश्रात वायगति ॥ 
कपिदलछिन्नभिन्न करि रावन # धायो जहे राजत जग पावन ॥ 
बिलोकि कपि पतिबलऐना कै सोपि सुषेणहि आपन सेना ४ 
शाल तरुकर मई लयऊ क निशिचरकरकमध्यधसिगयञ॥ 
घमि वानर अधिकारी & बधन ढागबडबडनिशिचारी ॥ 
सन वरूपाक्ष बलवाना के गजारूद करधत घनुबाना ॥ 
पै गिरेऊ # बाण विद्ध सुग्रीवहि करेऊ ॥ 


रामायण लंकाकाण्ड। २६९ 
| म | करि क्रोध अपारा # यक प्रकांड तरुगजहि प्रहारा॥ | 


| है इतप्राण गिर्यो गज अपर ऋ निशिचरकूदिपस्थोकपिऊपर ॥ 
| तानि खङ्ग कपिपति ५ मारा ऋ सोकरि सहन दिनेशकुपा रा ॥ 


॥ | झपटि सुध्टेतोह मारन चहेऊ % निशिचरकूदिअनत हे रहेऊ ॥ | 


| बहुरि घागे सुग्रीवहि धरेऊ क पदाघात तेहि ऊपर करेऊ॥ 
| दो ०-तब कपीश यक झुलिशसम हन्यो चपेटा ताहिं। 
वज्राइत गिरिश्ेग सम गिर रक्ष क्षिति माहि ॥ 
| चरचर शिर अस्थिभा मुख शोणित उद्दार । 
| आग भंग विवरण नयन करत घोर चिक्कार ॥ 
| लुदुकिपुदुकि किंचतबलवाना # णुनिविरुपाक्ष मयहुनिष्पाना ॥ 
| पुनरपि उभय सेन इँकारी क लागी करन तमाकरणभारी ॥ 
| क्रमशःघटन दोउ दल लागा # जिमि ग्रीषम कालीनतड़ागा॥ 
| स्वृद्ल विनाशअधिकतर देखी # करेइ दशाननक्रोध विशेखी ॥ 
^ | कलो महोदर प्रति सहरोसा # अबयक रहो तुम्हार भरोसा ॥ 
| तमहीं सां यहिक्षण जयआशा ऋ करइ वीर विक्रम परकाशा ॥ 


| >) 


| परविश कपिदल कोपित्‌अगा कँ ।जाबिपावकाबचाशिरतपतगा॥ 


तोमर छन्द ॥ 
निज धनष बाण चढ़ाय। कपि कटक प चहुँघाय ॥ 
खरशान बान वितान। वर्षन लगी बलवान ॥ 
ताके विषम शर जाल। दिशिविदिशितिमिरकराला | 


| कपि वृन्द दैक्षत काय । भागे महा भय पाय॥ | | 


बहुतेक कीश पराय। सुग्रीव के ढिग जाय ॥ 


| लागे कहन अकुलाय।रक्षा करहु कपिराय॥ | 


॥ तब ` वानरेन्द्र सुवीर । कपि कटक देखिअधीर ॥ 


| राजनिदेश पाय आतं सत्र कै वार महादर भया आग्रतर्‌॥| 


9७» `. रामायण लंकाकाण्ड । 


R= 
सब सेन करि पश्चात । झपट्यो बळी विख्यात ॥ 
यक कुधर खंड प्रचंड । मारेहु महोदर सुड ॥ 
दो०-ताहि देखि तीक्षण विशिख वोरमहादरमारि । 

तिळतिलकरितोहिशिखरकहदीन्द्या क्षितिपडार्‌ ॥ 

` || तो०-कपिपति दीर्घाकार छिय उपारे यक शालतरु । 

कीन्ह्यां झपाटि प्रहार रक्ष वक्ष संलक्ष्य कार्‌ ॥ 

सोउतरु रक्षव्यथ करिडारा #्यहलखिकपिपतिकापिअपारा॥ 

` । पतित परिघयकसन्मुख पायो # ताहि उठाय रक्ष दिश धाया ॥ 
प्रिघाघात रथाख नशायेइ # कूदि रक्ष तब महिष आयहु ॥ 
कोपि गदा यक कर महँ लयऊ # वानरेश ५ धावत भयऊ॥ 
 |्ददा वेग सों कियो प्रहारा # मारि पारेघ सुग्रीव निवारा ॥ 
` | उभय घात प्रतिधात प्रचंडा # परिव गदा दोउ भे युगखंडा ॥ 
| पुनि बडवीर धीर कपिराई % यक आयस सूशलहि उठाई ॥ 

||स घुमाय निशिचर पे डारा # दसर गदा रक्ष पुनि धारा ॥ 

॥आति सत्वर निक्षेपत करेऊ # उभय अख यक यक पे परेऊ ॥ 

|| सो०-भये चूरणित सोउ उभय घात प्रति घात ते। 

, पुन्‌ः गजि भट दोउ मुष्टियुद्ध लागे करन ॥ 
 दोउविक्रमआगार उ्वेलतहुताशन समकुपित । 
मृष्टं चपेट प्रहार करहि,उभय यक एक पे ॥ 
छुक काल पे दोउ रणधीरा # भये श्रमित करियुद्ध गमीरा 
[दोउ वार खड करधारी ऋ यक यक पे धाये इंकारी ॥ 
अवसर करन महारा के दोऊ भ्रमत मंडलाकारा ॥ 
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की 


मादर वानरेन्द्रहि सद्‌ तके मारत भयो। . | 
चसोउरशिनिशिचरअसिगयो ४ 


| |" सेना ते भेथ समाना # मा निर्गत करि लेफपदाना॥| | 


| (वाहा क भि पहा ततला 3 महापाश क अंगप किय प्रहार इँझलाय। | 


रामायण लंकाकाण्ड । ३७१ 


| ना 
लाग्या वाहेगतकरन राक्षत एँचि खाचे कुपानही। 
तेहिकाल अबसर पाय वानरराज कोणि महानही ॥ 
सत्वर महोदर ग्रीव पे अति वेग सों अति मारेऊ । 
कुडल विशोमित रक्ष मस्तक कारि क्षिति पै डारेऊ ॥ 
यहदाख चहु दश कहभगी भयभीत दे निशिचरअनी । 
कॉपराज प्रमुदित काऐनसह छागेकरन सिंहध्वनी ॥ 
दो०-दाख महोदर कर मरण महापार्व बळ ऐन । 
झपट्या अगद सेन पे. रक्तवरण करि नैन ॥ 
्रखरबाण वषन लग्यो धाय धाय चहँ घाय । 
भयतालु शरजाळते बहुतक कपिक्षत काय : 
।युवेगते रक्षफळ जिमि वृन्तच्य॒त होहि 
तिमबड़बड़कापभेपतित निशिवरकेशरसोंहि ॥ 
महापाश्व शरते क्षतवानर ऋ भये विषिन्नवदन आतिकातर ॥ 
स्वदलदशा लाख वालेकुमारा # भयोकोप ते ज्वालितअँगारा ॥ 
एक लाहमय परिघ उठाई # जाझु प्रभा रविरश्मि लजाई ॥ 
वज समान मारि इकारा # महापार्श्व पे कियो प्रहारा॥ 4 
तेहि प्रहारते सूत समेता % तुरतनिशाचर भयोअचेता ॥ च 
ताइ अवसर भल्लुकपाते वीरा % नीलांजन सम कांतिशरीरा ॥ | 


यक विशाळ गारकर महधरऊ % रक्षअश्वरथ चाणित करेऊ ॥ 


| [फंड कालान्तर ५ निशिचारी # भयो सचेत कोथ करिभारी ॥| | | 


अगाणत बाण गवाक्षाह मारा # त्रवशरभल्लुकपतिहिप्रहारा॥ | 
बाण विद्ध दोउन तनु करेऊ # बहुरिगागिअज्ञनद सों भिरेऊ॥ |. 
०-विपुऴ करस्थित परिघ तब तारातनय घमाय । 


जगत २७२ २. रामायण काकाण्ड । 


॥ नासा निशिचर कर धनुषबाण । अरुशिर सोहीवर शिरखाण ॥ 


खसिपरंचो सकल शतळ मझार । पुनिकूदि बढी बालीकुमार ॥ 

` [निकटस्थ रक्ष के कण मृछ। यक हन्यो चपेटा बज्न तूळ ॥ 

. तत्र महापाथे यक परशुधारि। मार्यो अंगद तनुपे ईँकारि ॥ 
( | .त्तिरिचर प्रहारकरि तुच्छज्ञान। रह अचल तुर्य दंडायमान ॥ 
| तब अंगद दुत मुष्टि प्रहार । किय रक्ष वक्षपे अशनिसार ॥ 
॥स्ो छिन्नतल पादप समान । महिंगिर्योतुरतदेनिहतप्रान ॥ 
| ॥ैविर्पाक्ष महोदर महापाश्‍न । लाखदशमुखतीनहुकरविनाश 


। | दो०-मम अमात्य सब निधन भे करि करिभीषणयुद्ध । 
| अर बहु दिन ते लंक मम है रिपु सो अवरुद्ध । 
आजु राम लक्ष्मणहि बाये करईँदूरि चित शूळ । 
होहि राम रूपी विटप मम कर ते निर्मूल ॥ 


राधव नारि विदेह कुमारी # जेहितरुकेरिसुमनअनहारी ॥ 


असकहि कोपितबदनदशानन # कियोपवनगतिरथसंचाठन ॥ 
घरघर यानचक्र ध्वनि घोरा # तासु शब्द प्रित बहँँओरा[ ॥ 
धरा मेरु कापे तेहि काला ऋ लरजत भये देव दिकपाला ॥ 


पर ठाढ भयो दशभाला & वषनळगो अमित शरजाला ॥ 
“कत्तिवास परलय अनल जिमि दाइत संसार । 
ठामुख बाणाग्निते करत कीड दलछार ॥ 


अतिकोपित दै निज दशनपीस । कहसारथिसों रजनीचरीश ॥| | 


॥ज्ञामवान कपिपति हनुमाना & जेहितरुशाखाबिरपसमाना ॥ | | 


सो पादप भें छेदन करिहों # सकलक्षोम निजमनकरहारिहों | | 


चढाय वीर ढेकेशा # वानर दळमइ कियो प्रवेशा ॥ | | 


। रामायण छकाकाण्ड । ३७३ 
| पृचचत्वारिशत्तम सर्ग ४५॥ 
| रावण इत शक्तिशेल प्रहार से श्रो लक्ष्मण का 
हक | साच्छित होना॥ 
द।०-तब बहु यूथप एक संग कये अग्रसर वीर । 
नील गन्धमादन ऋषभ कपि झुषेण रणधीर ॥ 
कुमुद वीर सम्पाति अरु अंगद सेन प्रधान । 
नळ देवेन्द्र महेन्द्र कपि महावीर हनुमान ॥ 
| चहुँदिशिते दरासुख कहँ घेरा % हनन लगे गिरि वृक्ष धनेरा ॥ 
|| चीर गंधमादन बलवाना # यक गिरिखेड घारिअगुवाना ॥ | 
_॥ रावण पंचबाण तहि मारा ओ गिरचो कोश पादपअनुहारा ॥ | 
|| पान्‌ सामुह नील लखि परेऊ # अरयशरमारिविस॒लतहिकरेऊ॥ | ` 
आ | तीस बाण ते कुमुद सुवीरा # गयो भागि जजरित शरीरा "|| | 
|| जामवत भट भर्ठुक नायक # कियव्याकुछतेहिइनिनवशावक|| | 
. |गयगवाक्ष तनु दशदशवाना # मारितिन्हैकीन्होते इतज्ञाना | 
| शत शर इनुपतहि प्रहारा कर भयो त्रिकल अंजनीङुमारा ॥|| 
अस्ता शर हान अंगद अगा # [किया विवशदशधुलरणरंगा || . 
शर पचाए ते कुमुद सुवानर # भूतळगिरो वित्त अतिकातर ॥ || 
॥दश शर पनस अंग ५ मारे ऋ ऋपमहि पट नाराच प्रहारे ॥| 
साठे बाण मास्यो दविगाला # गिरेइ भूमि विक्रमी विशाला ॥ | 
चारि बाण धूभूक्ष परायो # अस्सीशरन शरम अङ्गलायो 
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fC नी | 
० सवणे विशषित ताश रार छूटे अनल समान । | 
. |  हॉहि आय कपितेन पर निपतित वज समान ४ | 
_॥सुतके शोक कृपित दशशीशा &तासुबाणसहिसकेनकीशा) | | 
| |अग भंग रक्ताक्त शारीरा ओ भागे दशदिशि महा अधीरा ॥| १ 
किक राम ढिग जाय पुकारा # शरण शरण रघुवराकुमारा॥| | 
यह शठ अह काल अनुहारा #लखि न परत यासननिस्तारा॥| | 
। | जिमि भूवर पर उरक्रापाता # तेहि समान याकर शरथाता || | 
. |इमसबव्यथितपहा रघुनन्दन # हतहुयाहिप्रभुदृष्ठ निकन्दन | | 
| दछ विकल देखि सुग्रीवा % बढ्उ तुरत कोपित बलसीवा ॥ | 


। | (गिरि तरुदोउ करनमई लयऊ % कूदि कपीश अग्रतर भयङ ॥ | 
| |स सिंहनाद विकराला ऋ जेहि भनिकैप्यो सप्षपाताला ॥ | 
| कपिपति प्रेरित तरु पषाना % दळ बद्धित खग बृन्द समाना ॥| | 

[उडि उडि परें शत्रु दल उपर # गिरहिं अनेक निशाचरभूपर ॥| | 

| क्षणमै कपिवर बढी अपारा # सहससहसनिरिचरबविडारा ॥ | ॐ | 

| || दो०-देखि तासु व्यापार तब कोपेउ अति दशशीश। । 
ब्रह्मदत्त शर मारे मूच्छित गिस्यो कपीश॥ | | 
 पुनिसाराथि सों दशबदन बोल्या गावत बेन । 
पशुजन के सँग रण करन मोर प्रयोजन हेन ॥ . ॒ 
वाते स्पंदन मोरा # ठे चळ राम लषणकोओरा॥ | | 
हे सानुज रामहि मारो # तेहि पाछे कपि कटक सैहारों ॥। | | 
देश सारथी पायो # अतिसत्वर तेहियान चळायो॥ | 
सम ताकर रथ आजे # रथधेटिका घननघन बाज्ञे॥|| |. 
यान पवन की नाइ राख्या राम सामुहे जाई ॥ | ह 8 
| (ताडितजिमिदरदतमदा॥ | | 


रामायण लंकाकाण्ड । २७५ 
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वेडपति रघुपति अगतिगति लपत तनु शोमा घनी । 
|| राजहिं तरणि कुलकेतु अनुज समेत श्री रघुकुलपनी ॥ 
ह || सुन्दर गठन अग अंग की कन्दपेह लल्ि मोइही। 
| भुजदंड प्रबल प्रचंड युग आजानु लम्बित सोहही ॥ 
बाँपे विपुळ कोदण्ड अक्षय तूण दक्षिण राजही । 
` इषकन्ध वक्ष विशाल उन्नत भाळ गति झाराजही ॥ 
खुकुटी खुवक्र सरोज छोचन तेज पुंज सुहावने। 
सुन्दर चिबुक नासा अधर बन्धूक पुष्प लजावने ॥ | 
सागर सहश गर्म्मार श्रीपति क्षमामह जिमिवसुमती । 
शांतिरस्वरूप मनोहरायत जन सुखद त्रिमुवनपती ॥ 
र ०-यहि बिध रघुपाति रूप लल्लि दै शक्ति तेहि काल।. 
कु पुनि निज चित चिन्ता करन लागेहु छकभुवाळ ॥ 
री | यदि रघुपाति के हाथ ते निधन होहि मम प्रान। . 
| मिळे मोहिं वेकुंठ मघि सर्वोपरि सुस्थान॥ ' 
|| कस मं विमुख होहु यहि काला # असविचारकीन्ह्याददाभाला 
देब निबन्ध काळ आघौना क भयहुतुरतपुनि ज्ञानविहीना ॥|| | 
क बदन धनुष टंकारा # समर हेतु रघुपातिहि पुकारा | | 
तानुज भये अग्रसर रघुवर # सोहत हस्त भयेक़र धनुझर ॥ | | 
घोर युद्ध आरंभित भयऊ क उभय घाण समरस्पल छयऊ ॥ | | 
॥ दाउ [दाश साइ ळषण रघुराई # तितक मध्य ननिशाचरराइ ॥|| 
शोभित भयो दशानन ऐसे # कालराइ रवि शशिबिचजेसे ॥ || 
“ ||दोउजन निजशिक्षा अनुपारा क करहि प्रयोग बाणअनिवारा ॥ || 
. | शतुशत सहत सहस खराना % एकहिबार करहि धाना ॥ 
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दशमुख अत शर वषत भयऊ # रघुवर भाळ विद्ध करिदयऊ ॥ 
यह छखि हषण वीर विख्याता # झपटे करि रामहि पश्चाता "| 
| दिव्य दिव्य शर काल समाना # रावण सारथि पे संघाना ॥॥ 
 \|रागतसोशर विषम प्रचण्डा # गिरेइ सारथी दै युगखण्डा ॥ | 
दो०-तर्बाहे विभीषण गदा गाह १६चयो रथ ढिगघाय । 
हा आठडु रथ के अश्व कह दीन्‍्हीं मारि गिराय ॥ 
। | दाखावभाषणङृत्य दशाननं #भ्योकुपितजिमिज्यलतइताहान॥ || 
| |एक भयंकर शल उठाई # बोल्यो गाज विभीषण घांई ॥| 
|| पापष्ट स्वकुल प्रतिकूला # तें मम बंश नाश कर मूळा * || 
आज तार राठ करई तहारा # ढखहुँ कोरक्षकअहे तिहारा ॥ | 
| [|असतकहि शेल भीषणा कारा # तानि विभीषण उपर मारा ॥|| 
| [देखि विभीषण अति भयपाई # कह्योलडषणसनअतिअझुलाई ॥ | 
रक्षा करइ शाप्र मम प्राना # घुनिसा मित्रविशिखसन्धाना॥ | 
|ीमिबाण शळहि तकि मारा # चतुःसंडिकरितेहिमहिडारा ॥ || 
बल लिडिणुण का५दशमाथा % इसररोल ग्रहण किय हाथा ॥ | 
(19 समान सा शल लखाई # लायहु हनन हेतु रघुराइ॥ | 
` || दा०-पर अधीर दवे कोपते निशिचरपति अकुलाय। 
' साउ परभाषण ५ तुरत [किय निक्षेप घुमाय॥ | 
देसि विभीषण आति भयमाना % निश्चय मरण आपनो जाना ॥ | 
तब लक्ष्मण शर प्रखर प्रहारा # सोऊ शेळ व्यर्थ करि डारा ॥ | 
क्षसन्द्र तब कोपि कठोरा # देखन लाग ळषण की ओरा ॥ | 
शक्ति मयदानवः दयऊ # सो तेहिसमय ताहिसुधिभयङ॥ | 
कारे घाणत नेना # बोल्यो लक्ष्मण सों असबैना ॥ | 
लेहे विभीषण प्राण बचाई ॥|| | 


~ 
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|| अब भें तोहि प्रहारत शेला % छखटुँकोरक्षततेोहियहिबिला 

|| 8हुरे अण्डयती अज्ञाना # मरण काळअबतव नियराना ? 
गाता पता बन्धु परिवारा ऋ संबहिसुमिरि छेतें यकबारा ॥ 

ॐ मिळले सुग्रीवाहे अरु रामहि अ अबतें जानचहतयप्रधामहि ॥|| ` 
|| कवळ साताहे हित तब भाई # अब लो कन्दन करतपदाई ॥ | 

|| दो०-अब तोरे मरणांत पे उभय शोक ते राम। 

| पलाख लखि कन्दन महा करि हें आठइ याम ॥ 

| | असकहि महा गाज दशमाला » किय निक्षेप शक्तिविकृराला ॥ | 
घोर रूपिणी शक्ति महाना # देखि उड़े अपरन के प्राना ॥ 

| रदित यक्ष रक्ष यत किन्नर # दिग्गज कँपे सहक पुरंदर ॥ 

. ||यम भगिनी सो सदा अखण्डा € शक्ति नाम धारिणीप्रचण्डा ॥ || 

|| कोटि सूये सम भइ उद्भासित # देखिशक्ति रघुपतिमेत्रासित ॥ || 
| भ्रातहि कुशल हेतु रघुनन्दन # करनलोचितबिचबड चिन्तन | 
# | पंकज लोचन मोचत नीरा & शक्तिविनयतेहिक्षणरचुवीरा ॥ | 
| छेगे करन सचराचर झपा # हे वर शक्ती देवि स्वरूपा । | 
|| तिष्ठत खय देव तवः माहीं # तवमहिमाको वराणि सकाहीं ॥| 
 |येती बिनय मो, छनि ढेड #आणदान लक्ष्मण कहुँ देइ॥| 
| छोटि जाउ रावण कर माही # आत दान मांगत तवपाही ॥| | 
. (अथवा ग्रांताहे देई बराई क परइ शक्ति मम उर पे आई ॥| 
` || दो०-अघिष्ठान खृतुशेल मधि कह रघुवरहि पुकारि । 
काहे येतक विनय मम तुम करि रह्यो खरारि ४ 
छौँडिलक्ष्पणहि अपरकह नहिंबध साध्य इमारि। 
जाके कर मई हम रहत ताकर आत्ञाकारि ॥ 
य॒ ते शक्ति न फिरेऊ # ग॑त लषण वक्ष 


` २७८ रामायणलकाकाण्ड। 
| उद होय भावि उपर कष परे वीरवर लषण धनुर्धर" ॥ | 
| | झाझर बहत उद्धवे निखाता # यहविलोकिकपिदङसहत्राता॥ | 


भागे चहुँदिशि कहे अकुलाई # यहललिआति विस्मितरघुराई॥ 


| | दो०-तब प्रबोध दे कपिन कह रघुपति कह्यो पुकारि। 
| | भ्राता उरते शीघ्रही डारइु शेर निकारि॥ 

re यह मुनि बड़बड़ कीश सत्र लक्ष्पणके ढिग आय । 
|| ठगेउपारन शक्ति सो पर नहिं सके दिलाय ॥ 
- | शरभ नील नल अंगद पीरा % सके उपारि नशक्ति गमीरा ॥ 
सयं पानराधिप बलधारी # अंगुि भरि नहि सके उपार ॥ 
जाहु वीरता त्रिभुवन छयऊ # हतुमतहू कृतकाये न भयऊ ॥ 
साहस अधिक करत नहिं कोई # खेचत सबइन कई भय होई.॥ 


लागे धरि सो शेळ. उपारन # लखि अवतर दुपृत्त दशानन ४ 
प्रखर मभभदो बहु शायक % बेष सब अंग रघुनायक ॥ 


भ्राता उरते शेळ निकारी # करि युगखंड दोन्ह महिडारी ॥ 


अलक्ष्य करि श्रीरघुराई क घरि विश्वम्भर रूप गुँ ॥ 


( ||यचिन्ता उर मध्य समाई & प्रथम भात रक्षाहि उपाईँ ॥ || 
टे वानर कटक सँभारन # तीजेरिएु दशसुखादनेवारन॥ || 


७: 


अस न होहि कहुँ ताके पीरा त्यागि देह सोमित्र शरीरा॥ | . 
यह विलोक तबप्रभुरघुनाथा # दे निजधनुशर कपिपतिद्दाधा॥ 


कपि लक्ष्मण के चहुँघाई # ठाढि भये हद कोट बनाई ॥| 
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है| ॥ क 
1 पर रावणकालाग्नि समाना & वर्षहि कपि दल उपर बाना ॥ 
| | दाो०-ताखु शरानछ ते सकळ भये ज्जेरित काय । 
ह | ताज वानर रामानुजाह दश [दक चल पराय ॥ 
| कपिन पछायित देखि के कहन छो रघुवीर । 
अ करइ अपेक्षा क्षणकभरि हु रसम विलिवरिधीर ` | 
| | रषणपराजय ळलिके किंचित # होइनयहिअवसर तुमाचिंतित। 
| यहशठ निशिचर सुर हुलदाई % करिहों थाहि अवारी रणशाई ॥ 
|जाएु हेतु बाध्यो म॑ सागर क उतरेहु लॅसँग अगणित वानर ॥ 
|| जासु हेतु तुम धाम विहायो # येतक दुःख युद्ध करि पायो ॥ 
जाघु हेतु भें राज्य गयोंवा # वन वनभ्रमतअमितइखपावा॥ 
सीता इरण शोक कर मळा # जो दुख मोहिरहत समशूला ॥ 
| |करतअइ अणसाखिदिवाकर ऋ यदिनभागेयहज!य निशाचर॥ 
| | तो मम कर ते वोध चतुरानन # साहेतउवापातेअरुतहसानन॥ 
है” || अस शक्तो काहू की नाही # जो यहिशठ कई राखिसकाहीँ॥ 
। अब लों यतकभयोमोहिंरोका # आजुयाहि बचिहोहुँविशोका ॥ 
तुम क्षण कालधीर उर घरइ # आता की रक्षा सब करहू॥| 
दो०-लखइ मोर रण आज तम सुखते ताजे उरत्रासत। यु 
 कृरहुँआजु सब के ललते रामत्व प्रकास ॥ 0. 
सनि बड़ बड़ कपि प्रभु वचन वानरेश बलवान । 1 
। कुमुद नील नळ बालिसित जाम्बुत्रान हनुमान ॥ 
0 ||इन पारिन लक्ष्मण कहूँ घेरी क रक्षा करन लगे चह फेरी ॥ 
$ || कोपितांग रघु शिकुमारा क काढदेड सम धनु टंकारा ॥| 
कोटि कोरि विषधरसमशायक # करन प्रहार लगे रघुनायक ॥ |. 
। . ।अख्र र्र नानाविध रावन & लाग्यो रघुपति पे वर्षोषन ॥ 


२८० रामायण लेकाकाण्ड। 


च्य 


| लक्षाधिक गर एकहि बारा # राजुतन ५ कराह महारा ॥ | 
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। विद्युत सम शर नभमडराई # गिरहि निशाचर दलपे आई ॥ 

लागत रघुवर बाण प्रचंडा क करहि भुजापर उर भरुसुंडा ॥ 

|| उनि घमि भट क्षितिपे परही # कोइ कोइ रंडमुंड दै लरहीं ॥ 

 |आगणित रक्ष रामके वाना कँ मारुपारु कहित्यागहि प्राना ॥ 

। | लोकम्रलम्य परम सुस्थाना क जाहि हर्षिचाढ देव विमाना 

` क्षण महे सकल शत्र की सेना # प्रभु शर ते बांचे एक रहेना ४ 
| | दो०-रघुवर के शर जाल ते दशमुख अति अकुलाय । 
कय कह्यो सत सों मोर रथ ले चल लेक भगाय ॥ 
सुनि सारथि रथ फेरि के भाग्या छंक मझार ! 
. | पघाये कपि पश्चात तेहि धरु धरु पकरु पुकार ॥ 
` | सो०-तब श्रीकोशलराय चिन्ति भ्रात रक्षा यतन। 
| आति सत्वर प्रु धाय आये लक्ष्मण के निकट ॥ 
यद्यपि श्रीरघुवीर दुख मुख राहत आवत विज । 
पर धत मनुज शरीर लीला करहिं मनुष्य इव ॥ 

करते निज घनु बाण बहाई # लियो म्रात कहुँ कोड उठाई ॥ 

अनुजबदनलखिलखिरघुनन्दन # छागे करन विलपिके कन्दन " 

मोसम भाग्यहीन कोउ नाही # त्यागेहुगृह केहि झसमयमाही॥ 

अवघ अधीश्वर पिता हमारे कै त्यागि प्राण परलोक सिधारे * 


| 


ह #उठड अतः किन देइ बताई ॥ |. | | 


क | सो०-श्री सोमित्र शरीर रक्त घार बह वेगते । 


छै तव स्तु समाचार छुनु भाइ # कहिहो तिनहिंकवनसुखलाई ॥ 


- | काहे तुम मम सँग वन आये # सीताहित निज प्राण गवाँये ॥ 


> 3 | | भरत शङ्रुइन दोउ छघुभाई # जब पुठिहे मोरे ढिगआई ॥ EE 

॥ढद्षमण तव तग वापनासिधाय कँ तिनकह छाडिकहातुम आये ॥ |. 
. |कहिहों करि उर वज्र समाना # ममहित लक्षणत्यागेहु प्राना॥ | ` 
त fe हा भ्राता व मे काकी तात पराये | मोहिं विहाये क कई एकाकी जात पराये ॥ || 


_ रामायण ळकाकाण्ड । 03, १ 


में छायहुँ आरण्य कहुँ निशेषित घन प्राय ॥ 
यह अलंष्य सागर उतरि लंकपुरी मधि आय! 
भयो वामविवि भाग वश तो घन दिह्यो टाय ॥ 


|| र्द्ध करत रघुवीर रुधिर ओत दोउ हस्त ते ॥ 

| उनि पुने भ्राता दशा निहारी # कहहिं नेन ते मोचत वारी ॥ 
|| हाय भात यह का गाते भयऊ % तव विभग्न पंजर हे गयऊ ॥ 
||देखई तोर कष्ट मे भाई क हृदय पषाण कपाट चढ़ाई ॥ 
यह दुख मोहिं दिखावन हेतू # आयहु मम सैगत्यागि निकेत ॥ 
| तुमि इमहि बिच अंतरगाता # प्राण विभिन्ननाहिं सुनु म्राता॥ 
मम दुखते तुम दुखी निरंतर # अब हे निठुर देहु नहिं उत्तर ॥ 
अन्धयाष्टि सम तुम प्रिय मोरे # नहिं मम जीवन बिछुरत तोरे ॥ 
जाई अवध यदि तुमाहि गर्वोई # पछि पुरजन मष ढिगआई ॥ 


द[०-उदय अस्त त जहा लाग यह एथवा सचार। 
तुम्हरे खात त मार बड़ अयर झाह विस्तार ॥ 


तुम हा मोर मूलधन भाई # सीता लभ्य वित्त की नाई॥ 
हा विधि म॑ उपाय्य धनकाजू # दिहों गवाय मधन आज ॥| 
अस वाणिज्य हाय म॑ कोन्ह्या क कंचनविनिमयमाणिकदीन्ह्यो | | 
मिलाह जगत मह नारि सदाइ कपर अलभ्य तोरे सम भाई॥| | 


` ३८२ रामायण ढंकाकाण्ड। | 


|| दो०-उठहुवत् खोलहु नयन ममादाश ललु यकबार । 
'॥ घोर दुःख ते तप्त दै बिलपत भरात तुम्हार ॥ 
|| हाय वत्स शिरि विपिनमझारी # जबतुममोहिशोकातनिहारी 
करत प्रबोध हमार सदाइई & अबकसानिरवअहडुदुमभाई ॥ 
Es वत्स मम शोक निवारो # नाहिंतो होत मोर सुखकारो ॥ 
| लियहित तोहि गवाय में दीन्द्यो # हारघुकुलहिकडंकितकीन्हयां॥ 
|| विधिदृरि लीन्ह मोर सब ज्ञाना ऋ कसेभरण दशमुख सनठाना ॥ 
हाय मोहिं दे दुःख घनेरो # कोलियेजात प्राणनिधि मेरो ॥ 
` ॥तुव बिनभातअवध नहिं जेहों % गिरिवन मध्य भ्रमत में रहों ॥| 
जनक वचन पालन के हेतू & आयढहुँ वन महे बन्धु समेत ॥ 
| विमुख विधाता हमसन अहेऊ # तासों सर्प नाश दै रहेऊ॥ 
ओ- ॥यहिविध शोकहरण रघुवीरा # बिलपत सबतनयन ते नीरा ॥ 
$ । | दो०-प्रश् विलाप सुनि सुर सहित अति व्याकुळ सुरराज । 
| ठोरि लोटि करन्द्रहि सकल कपिन सहित कपिराज ॥ 
भ्रात भ्रात रघुराज कहि त्यागत शीतळ श्वास । 
रोक सहित रघुवर रुदन वरण्यो द्विज कृतिवास ॥ 
i 


षट्चत्वारशत सरग ॥ 


ओषाधि आनयनाथ हनुमान की गंध मादन 
यात्रा व कालनेमि रावण संबाद ॥ 


bs द्क्पारु छन्द ॥ 
` बिलपत रघुनन्द चेद कपि सुषेण सो कद्यो । 
` देखहु बघिवन्त पैद्य भाता कस दै रह्यो ॥ 


| रामायण लंकाकाण्ड । २८३. `, ` 
| बन्धु के विछोह माहि प्राण मोर ना रही । | 
| आतके बिना ढखात अन्धकार मय मही ॥ | 
FE | मेरो लक्ष्मण सुभ्रात जीवन आधार है। | 
“छ | तेसही मरणोपरान्त संगती हमार है॥ 
दो०-कह सुषेण सविनय तबहिं छुनिये कृपानिकेत । 
कातर होइ न निमिषबई लक्ष्मण होहि सचेत 
तनिक न लक्ष्मण अंगम शतक निह दरशाय । 
| हस्तपाद मथि रक्त है बदन प्रसन्न छखाय ॥ 
| फुछनयन तजु स्वच्छ प्रकासा क्र बहत पूर्ववत नासा थासा ॥ | 
। औषधि लावन हेतु तुरन्ता # हनुमत कई पठबहु भगवंता ॥ | 
|| कह रघुपतिमम चितथिर नाही » तुम समुझाय देइ इनु काही ॥ | 
तब छुषेण कह धुनु इनुमाना # जाइ गंधमादन बलवाना ॥ 
|| चारि जाति औषधि के तरुवर # तेहिगिरिभध्यअहे सुनुकापिवर | 
क नाम विशस्यकरणि सन्धानी & अरु संजीबकराणि सुप्रानी || 
चोथ सावरणकरणी नामा # अड़तबहुणिरिशिसरललामा | 
प्रथमशिखर जो लाग अकासा # चन्द्रचड शिवकर तहँवासा ||| । 
द्वितिय शिखर जो तुंग अपारा # उगततह्दराशिपवनकुपारा ॥| | 
तृतिय शृग तेहि आगे अह # तह गधव कोटित्रय रहही ॥|| . 
चोथशिखर तेहि अग्र बिशाला # परिएरिततरुशाछ प्रियाला ७ | 
पंचम शेंग तद्र विभासा # व्याघ्र सिंह तईकरें नित्रासा ॥ |. 
 ||छठयं साबु माहि छुनु वीरा ऋ अहे प्रवाहित नदी मीर ॥ 
` || तेहि सारता के दाउ तट माही # अगाणतअ।षाषडश्षलखाही । 
|| दो०-पत्र ताछु पिंगल वरण नीलवरण फुछ फूछ। | 
स्वण वणे ताकी लता रक्त वरण तेहि सूल, ॥ 


१२८२ राम्मायणढेकाकाण्ड। 
| ` नतु हक्ष्मण जीवन कठिन रविके तेज प्रभात ॥ | 
| यह खाने तब रघुनन्दन कहंऊ ऋ तुम माह एषा बॉधद रहऊ ॥ | 
' बारह वत्सर अति कठिनाई # अहे गंधमादन पथ खाई ॥ | 
केहि प्रकारते यहि निशिमाही # जाय आय हनुमान सका 
| यह खुनि जोरि हाथ हनुमाना # कहयोसुनियप्रमुकुपानिधाना 
। |तुम्हरी कृपा हाहि करुणाकर » लाह पणुळडू शत सागर ॥ | 
। अद्भुत लीला प्रकट तुम्हारी # छीलहिं खगसुजंग विषधारी ॥ | 
| |सयैसिद्ध अथ कर आदेशा # कोन काजमई मोहिंकलेशा 
.  )अवहिंगन्यमादन कहुँ जाउँ # निमिषमात्रमह औषधिलाउँ ॥ | 
| दों०-अस कहि रघुपति चरण धरि कपिपति कहैं शिरनाय । 
5 उड्यो पवनसुत गगनमधि निज ठंगूळ उठाय ॥ | 
अंग विशाल कुधर अनुद्दारा # उठी पुच्छ नम भुजगाकारा ॥ | 
पुच्छ चपेटा ते तरु श धर # गिरहिंअसंख्यट्टिश्चितिऊपर ॥ | 
चले करत इनु शब्द गभीरा # प्रीत साहित देखहिं रघवीरा ॥ | 
तासु घाष दशमख सुनिपाया # गृह ते निकरि दारपै आयो # | 
| नभदिशिळण्योढंक अविकारी # मारुतिजात विकटवपुधारी ॥ | 
लाइ देखि विस्मित दै गयऊ # हृदय मॉझ शोचतअसभयऊ॥|| 
कांप कूर कुटिल ग्रृहदाही ऋ जात कहें येती निशिमाही॥| | 
| दुशसखइ।माकेयअनुपाना # ओषधि लेन जात इनमाना ॥ 
दो ०-कोनेहु यतन ते लंषण कहे देव जिवावन नाहि । - 
अस कहि पठयइ इत यक कालनेमि के पाहि ॥ हः 
रमि खान राज निदेशा # आयु तुरत निकर लेकेशा ॥ | ,. 


_ रामायण ढेकाकाण्ड । .. २८५ 


। तात रजाने अभसाना # तजिहे रामभ्रात निज प्राना | 
| आषाषे लेन हेतु इनुमन्ता # गयहु गन्धपादनाहि दुरन्ता ॥ 
| तासन प्रथम तह तुम जावइ % करिछलबल कीशाहिभरकावह 
| जासों कापे ओषधि नहिं पादे & काज हमार पूर दै जावे॥ 
| लक मध्य तुम माया सागर # आमित पराक्रम घुद्धिउजागर॥ 
द]०-कार माया हनमान कर बाधि आयह तम प्रान । 
अद्धराज्य में लंककर कीन्ह्यो तोहि प्रदान ॥ 
काळनेमि रावण वचन झुनि बोल्यो अस बेन। 
| तुम्हरे हित साधन अरथ में तसर दिन रेन ३ 
||पर राजन यह कपे कठोरा # नहिं जीवत पुनरागम मोरा ॥ 
। भइ मारीच ढुदंशा जाई ऋ सो निश्चय हारि गतिदोई ॥ 
|राम हुत वह बढी अपारा # तासँग नहिं छल चलीहमारा ॥ 
| वायारूप घारि यदि जाउँ क करिछलबछ में ताहिमुलाउँ ॥ 
|| जानि जाय यदि छलहनुमाना # यक चपेट सो बघिहे प्राना ॥ 
| बड़ बुधिवन्त अह काप साई ओ ताक निकट जात भय होइ ॥ 
|| इनुमत सन्मुख प्राण गैवावन # में कदापि नहिं जहों रावन ॥ 
| मोरे मरे अद्ध यह राजू क कहु अइंहे इमरे केहि काज ॥ 
| कृहृदशसुख्न तुम चतुरसुजाना # केहि निमित्त येतकभयमाना ॥ 
| करिके जाइ युक्तं बडुताइ ऋ तमाहिकवई कपेचा हवे न पाई ॥ 
| कालनेमि कह एक उपाई # चीन मारुति संग मम भाई ॥| | 
' || कहरावण तुम करहु न चिन्ता ऋ मरे युक्ति ते कपि इनुमन्ता ॥ | | 
3. ।भेद गन्धमादन गिरि केरो # यक यक करि जाना हे मेरो ॥ 
7 | दो०-अह तासु गिरे मष्यमई यक तड़ाग गम्भीर |. 
। तेहि मघि यक कुम्भीरिनी रहति प्रचंड शारीर॥ || | 
| लक्ष ठक्षमाणी निधन कोन्होसे मकरी सोय। | 


२८६. रामायण छँकाकाष्ड ।_ 
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| ताक भयते खुरअसुर सर ढिंग जात न कोय ॥ 
जानत यह न भेद हनुमाना & वानर की बांध परा समाना ४ | 
|| नाया ते सुनिकुटी बनाई क यती वेष घरि बठह जाई ४ | 
जबतवनिकट जाय वह वानर # कीन्होंतासुविविधाविषआदर ॥ | 
करिकोइ यतन पवनसुत काही % पठयेडट सोय सरोवर माहीं ॥ || 
जब विमढ़ किसर बिच जेहे # मकरी ताहे ग्रास कारे लहै ॥ | 
पुनि निशिमहँ को औषधिलाई क मरे श्रभात राम छठ भाई ॥ | 
| अद्ध अद्ध लंकाकर राजू # हमतुम वादळ करु काळू ॥ | 
| यह सुनि कालनेमि बुधिवाना # कहन लाग हितसंयुतज्ञादा | 
। | सुनुदशशीश बिलगजनिमाने। # में जो कहत सत्य करिजान[॥ | 
। ||बन्पुत्र पोत्राद तुम्हारे # रघुपति फे रण गये सँहारे ॥ || 
| | दकल वंश बि्षेस कराई क अबतव जयन (4फलह्नाद ॥ | 
| || दो०-राजपाट घनधाम अरु यह जड दई तुम्हार । 
|| मरण परे नहि करिसके भूपति तब उपकार ॥ 
॥ उचित तुमहि यह कम पुनाता के कार रघुवराइ सपण साता ॥ 
॥ राज विभीषण कह तुमदइ & आपन जन्म सफल कारळहू ॥ || 
माने सवित कानन मइ जाइ के सदत के कछु करई उपाई ॥ || 
शाचयक न्तथळ बठिकुशासन # प्रमुदितकरडु इभरापासन ॥ | 
| | ह सब वषय वासना होना के करुडन्ट्रयाहेआत्मआधाना ॥ 
| प्रकती ते आतमा सदाई के रहतपथकखुनुनाशचरराई ॥ | 


य सानय जगतमहंजाई के कहाई प्रद्धातताकहस बका ॥ 


कर भाषा नामान्तर कं जाहतृजगम।हइतदशकन्वर ॥ 


रामायण ढककाण्ड । न य र. ती 


(तेन सबकर यक मात्र जानु यहमाया कारण ॥ 
॥ | रजतमसातवक त्रावध प्रजा उतपाते मायाते । 
| काम क्रोध मोहादि रूप सुत प्रकटे ताते ॥ 


| | हिंसा तृष्णा आदि ताहु हुहिता तुभ भाले । 
| मायाही निज गुणन आतपहि मोहित राखें ॥ 
| | शरांश आतमा किन्तु यह याया जेह्‌ । 
| | स्वशुण पुंज आरोपि ताहि निजवश करलेई ॥ 


यदपि आतमा शुद्ध बुद्ध अविकार पुनीता । 
| तडक तदापि प्रकृति के संग होत विषयी परतीता १ 
| | दी०-शुद्ध होहि जब आतमा सङ्भुरु के उपदेश । 
जीवनमुक्तिहि जीव तब प्राप्त होहि लॅकेश ॥ 
ताते राजन आतमहि प्रकृति भिन्न करि ज्ञान । 
मुक्तिलाभहितयुक्तिकरु तजिमदताअभिमान॥ 
यदि असमर्थ अहो यहिज्ञाना # तो असरूप करहु तुमध्याना ॥ || 
||जो सानिमानस पंकज भान्‌ # दहन मोह तृण पुंज कुशान ॥ || 
|स्पणपीठ पे सिया समेता # समासीन मसु कृपाविकेता ॥| . 
|| सुघर अरुण सरसीरुह लोचन # मृकुरि विलासमारमदमोचन ॥ | 
| ` ||दामानद्यात साइत पगऱूपुर ऋ सु।नेध्वानिमधुरावेमोहतन्रैपुर॥ | | 
||पातबसन कटि सुन्दर आनन ऋ मणिमकराकृत छुंडलकोनन ॥ || | 
| |क्रीटहार केयर विशोमित # कोस्तुभमणिवनमाळविराजित | 
. लक्ष्मण परिसेवित भनुघारी # चिदानन्द प्रभु अवघविहारी ॥ | 
| | दो०-अन्तयोमी रघुमणी सेर भगवान। 
कि हो यकाग्रॉचत भक्ति ते करहु ताह्रुपद ध्यान ॥ 
म १ 


२८८. ` रामायण लेकाकाण्ड। 
. | महा तप घृत महे जिमि नीरा # परतां दि ॥ 
॥काहनेमि के सुनि अस बेना »% तिमेप्रज्ज्वाठितभयोदश एना॥ 
छेह रे शठ मोहिं न जानत %ममसन्मुखारपुलुयशबखानत॥ | । 
|| सर्वेश खाय रचन मम त्यागत क अवसर परे प्राण प्रियलागत ॥ | ७ 
काळनेमि सुनि चित ठहराई # रामहूत कर मरे भलाई ॥ 
नत॒ यह दुष्ट मारिहै मोदी क्र अस विचारिकह रावणसोइ। ॥ | 
| (राजन क्रोध निवारण करहू # जात अहां मन धीरज धरू । 
। ॥वानर हतहि कि तुमहिं पहारो # ढुई भाति इ मरण हमार ॥ 
पर बहि यम्रसम हे मम भेटा # इनेइतुमहि जो एकचपेटा ॥ 
1 |उटपटाय भूतल पर गिरेऊ # भाग विवश लंका कह फरेऊ ॥ 
| यदि में होत्या तो ततकाला # जात्या शमनभवनदंशभाला ॥ 
॥__।असकहिकालनोमि निशिचारी % जासुविकटतनुगिरिअनुहारी॥ 
। |अष्ट्युजा लोचन शिर चारी # बुद्धि विचक्षण मायाधारी ॥ 
` |तुरत लेकपति के आदेशा # कीन्द्यों गमन तपस्वी वेशा ॥ 
जात पवनगति हनुमतकपिवर # पर मायाते सत्वर निशिचर ॥ 
'दो०-इनुमत ते प्रथमदिं पहुँचि करि माबा विस्तार । 
मुनि आश्रम फलफूलतरु कियबहु विधसंचार ॥ 
शीश जटा बलकल वसन अरुमृगछाल बिछाय । 
| ` कृत्तिवास जपमाल ले बेठेड ध्यान लगाय ॥ 


_ सप्तचत्वारिंशत्‌ सग्गं ४७॥ 
[काली अप्सरा की मुक्ति व कालनेमि संहार ॥ 


काल ५ कं श्री इनुमाना # भयहुउपस्थित तहँबलबाना ॥ 
कृ हु मारुतनन्दन % तएसीजानि कीन्हपदबन्दन ॥ 


रामायण लंकाकाण्ड । | ३८९ 


कह हनुमत सुनु कृपानिधाना % राम हत में कपि हनुमाना ॥ 
जात अइ रघुबर के काजू # तृषा मोहिंआतिशय महराज ॥ 
देई जलाशय मोहि बताई % करि जलपान जाई मुनिराइ ॥ | 
नौ | काळनेमि बोट्यो करिके छल % लेहु कमेडल माहिं अहे जल ॥ || 
। अरु जा यह वाटिका लखाइ # खाइ मधुरफ जो मनभाई ॥ | 
| सुख ते शयन करइ हनुमंता #करहुनाहिंकछ॒वितबिचर्चिता॥ 
|वतपान भावी अरु भूता # तप बळते जानतहों हुता॥ | 
|| द1०-में देखत सब कपिन सह श्री लक्ष्मण बलसीव । व. 
रघुवर अमरित दृष्टि ते पाने सब भये सजीव ५ र 
कह कापि येते सलिल सों नहिं मम तृषा बुझाय । 
तुरत जलाशय कृपा करि मोकई देहु दिखाय॥ || 
। मायाकल्पित वटु यक रहेऊ % तासों कालनेमि इमि कहेऊ ॥ | 
| तुम माहतसुत के सँग जाई # बड़ तड़ाग वह देह दिखाई ॥ 
| पुनि इनुमत सो कह अस बैना # जाइ तहा मुद्रित करिनेना ॥ | 
॥ करिजलपान शीघ्र तुमआवड # एक मंत्र में तोहिं बतावहुँ ॥ 
जाता दिव्य ह तव होई # हृश्यअहश्य लखइ जगजोह॥| . 
ताप वचन हनुमत मन मायो # माया वटु के संग सिधायों ॥| 
| लोचन मूँदि वीर इनुमाना # सरधासि करन लगे जलपाना ॥|| | 
ताछु शब्द इम्भीरिनि पाई # बदन पसारि वेग सों घाई ॥|| | 
. अंग ताछु योजन परमाना # हस्तपाद यमदण्ड समाना ॥|| | 
क 2 | पद्नख प्रखर खन्न की नाई # गिरिकन्दरसम मुख गहराई ॥ | 
|| दा०-गहेड घाय कपि कर चरण भवचकाय हनुमान) || 
. पकरि ताह तट५ पाके किय नखसों निष्प्रान ॥ 


२९० रामायण लंकाकाण्ड। _ ; | 


ओ- बोली करि इतुमतहि प्रणाम ऋ अह. गन्धकाली मम न 

|| नित्य नृत्य सुर सभा मझारा % कराते रही १ पवनकुपारा ' | 
यक दिन नृत्य करन के देता # कीनो गमन कुवर निकेता | F 

' | पथ महे दक्ष नाम सुनिराह # बेठे रहे समाधि छगाई ॥ | 

| तिनसों परसि गयो मम अगा # तासों छान कर भा तपगा ॥ || 


हश्गीतिका छन्द ॥ 

तप भंगते आति कोपि के अभिशाप मोहिं दीन्हय सुनी । 

ते जाय रह सर गंधमादन धारि तनु कुम्भीरिनी 
महिभार तारण देतु जबद्दी रमापति भुवि अवतरे । 

` तब रामसेवक मारि तोकह शाप ते मोचन कर 
' चिरजीवि दे रघुवीर कारज करहु प्रमुदित मारुती । 
तव ङ्रपाते निष्पाप अब दवे जाति में अमरावती ॥ 
पर सावधान महान हनुमत यहि तपस्वी ते रहो । 
|| दशकन्ध प्रेषित कपटरूपी दुष्ट यह निशिचर अहा ॥ 
|| दो?-अस कहिदामिनसी दमाके कारे दश दिशा प्रकास । 
| गइ गन्धकाल तुरत सुरपुर सह उल्लास | 
इत हनुमत कर विलंब निहारी # मनमनअतिइपितनिशिचारी॥ | | 
| देखत रार दिशि करत विचारा # मकरी अवशिकापिहिसेहरा : || 
| | अब में रावण के ढिंग जाइ % लेह अद्ध राज्य बढवाई ॥|| 


ce! 
Do | 
शि 4 


२2७ ०० ९ 


अरा मई पुष्पक होरे # लेहों अवशि भाग में सोई || । | 
ना पवनकुमारा ॐ को तेहि अ मह डारनहारा[ ॥ ||. 


| कालनेमि तेहि आवत देखी # उठेहु तुरत भयमीत विशेखी ॥ | 


| प्रशदितमन गुरु शिक्षालेह # बहुरि दक्षिणा मोहिं तुमदेह ॥ | 


रामायण छंकाकाण्ड । : २९९ 


||तारि गन्धकालिहि हनुमंता » चल्यो रक्ष ढिग कोपि तर॑ता ॥ | 


९6२९ ५. 0 


कृन्दमूळफळ फूल अधिकतर # घरनलागकपिसन्मुखनिशिचर || 


NN 


बोल्यो हे कपि सत्वर आवो # अब विलंब केहि हेतु लगावों ॥ | 


| दो ०-यह छुनि सु हैक बाँधि के कहेठ वीर हनुमान । 


प्रथमहिं ले गुरुदक्षिणा पुनि करु मंत्र मदान ॥ 


|| अस कहि घाय मुष्टिका मारा # तपसी तुरत पर्व तनु धारा ॥ | 
| झपदि लपदि हनुमत कहे गयऊ # बाहुयुद्ध महे तत्पर भयऊ ॥ || 
| बहुछलब्‌ 5खछ करतनिशाचर क्र पर न गनतहनुप्रतछछताकर ॥ | 


|| कृबह तजय कबह घार लाव # पन्नगारि ।जामउरग खेळावे ॥ 
| दाउन के पदभार धराधर कँ डगपगात गरिवासीकातर ॥ 
(महा कोप ते पवनङुपारा कॅ पकारीनाशचराह भाभंपछारा || 
।उरपै जानु धारि बलवाना # ग्रीवचापि कीन्ह्या निष्पाना ॥ | | 


| पुनि छंगल ठपेटि घुमावा # महा वेग ते लंक बहावा ॥ | 


| तह सचिवन सह ळंक सुवाला # कछुविचारकरिरहतेहिकाला ॥ || 
| सन्सख गिरो ता शव जाई # काइ न लखा गिस्योकाआई॥ || 


|| चौकि परे यत समोपनीता # गिरयोकाहकहिसबहिसभीता | 


NAN ० 


|| उठि उठि सबतेहि देखन लागे # कालनोमि शव देखेहु आगे || | 


|| ढ।०- कछ नियम त काळवश काळनीम कह दाख । 


कृत्तिवास, कह केकशहि व्यापेहु शोक विशेखि ॥ 
ग्रष्टचत्वारशत सग्गं ४८ ॥ 


|| हनुमत्कृत सूय्यंदेबबंदी त्रयकोटिगंध संहार ॥ | 
| || दा०-पुःन तब ढ्वत कह तुरत चुळयायई दशमाल। - है 


२९२ रामायण लंकाकाण्ड । 
सर चन्द्र इन्द्रादि पुर सुनि आये तत्काल ४ 
कह देवन प्रति दशवदन आजु राम छघुभाय। 
मोरे शक्ति प्रहार ते भयहु महा क्षतकाय ॥ 
ताते शरि बेठहि यहि उहि # उदय दोहि रवि अबही जाई ॥ | 
दिनपति उदय राम लघुभाई # तजे प्राण पप होहि भाई ॥ | 
. ॥यइसुनि सविनय कहेउदिनेशा # अद्धरात्रि अही अवशेशा ॥ 
।  ।केसे उदय दोहि इम जाई # सुनि लंकापाति कहेउरिसाई ॥ | 
. अह रात्रि तो का क्षति तोरी # चाहति काह हानि तँ मोरी ॥ || 
| | देशमुख कोपदेखि रवित्रासित # चढेउदयगिरिहोनप्रकाशित ॥ || ` 
कंचन रचित दिनेश विमाना # योजित सपतसि दुतिमाबा ॥॥ 
ठं - | जटितियान मणि माणिकनाना # कोकरिसकते हिप्रभाबखाना ॥ | 
- षर्‌पद्‌ छन्द ॥ 
प्रभु चरित्र सुविचित्र पार शिव ब्रह्म-न पावत ।. 
दारु नारि अनुहारि जगत नर सहर नचावत ॥ 
' निजइच्छा यह जगत सूजत पाळत संद्दारत । 
' रजते करत सुमेरु मेरु ते रज करि डारत ॥ . 
जेहि रविकर करप्रखरतर अंधकार हर जगत कर । 
' ` उवन चले असमये सोई दंशकम्धर'कर मानि डर ॥ 
रूपमाला छन्द ॥ 
' जात उदयाचल दिवाकर चढ़े छुन्दूर यान । 
गन्धमादन ५ कर हनु अगद अनसंधान ३ 
“ देखिक रावाकरण हनुमत चित्तनिच भयपाय । 
“कू के आतवगत रथानकट पटच्या जाय ॥ 
अव ।दवसपति पथ्‌ बीर । ` 


| 


रामायण छकाकाण्ड | २९,३ 

neni oor np NR 

पेदिशि अवरुद्धढखि रविसारथी बधिमान । 
गंत पश्चिम दशा कह तब चढायो यान 


NE 


[पि के यक लेफ दे हनुमंत वीर तुरंत। 
अग्र दवै रवि के भरचो रथअश्व चपळ हुरंत ॥ 
[ग रथ घूणित करनसो कुलाळचक समानु । 
| छॉडु (डु पुकार पुनि२ करत तेहिक्षण भानु 
| दो०-करहि कोप यदि अदितिपुत जगतभस्म हेजाय । 
पर रघुराज प्रभाव ते मन्दताप दिनराय ॥ 
|पूछ्छ सारथि सो दिनराई ऋ कवन मोर रथ रहो घुमाई ॥ | 
कहेड सारथी छुनिय प्रभाकर # विकृताकार एक यह वानर ॥ | 
अंग विशाल कुघर परमाना # रहेउ घुवाय अचल भा याना ॥ |. 
कह रावे कशा प्रहार अपर % लचल रथ उडाय नभ ऊपर ॥ | 
| छुने हनुमत रवि सन्मुख जाई % लाग्यो कहन सहित चतुराई ॥ | 
“ | अहह कौन तुम मायाधारी »% जाइकितदियहिनिशामझारी॥ 
| हनुमान वचन राव कहंऊ # हमरो नाम [दिवाकर अहेऊ ॥ 
छोड़ि देहु पथ रोकड नाही # उदय होन उदयाचल जाह ॥| | 
' ||दवन विजय दशानन कना कं हस सब अह तालु आधीना ॥| | 
. सुरवर अजइ जाए भय पाइ ऋ पढ पुराण ताधु गृह आई॥। | 
` ||जय आज संग्राम अपारा # लषणहि दशमुख शेलप्रहारा ॥ | 
| होतहि क्षण रजनी अवसान! # ताजह रामानुज निज प्राना ॥| | 
|| दो०-दवसुखमोहि आयछुदियो टारिसकत तेहिनाईि । |. 
है ताते रजनीहू रहत उदय होन हम जाहिं॥ | 
गयहु आषधी लेन कापे पवनपुत्र हनुमान ॥ . 
० फेरिष उ मो र. 
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| | प्रमुहित आयहुँ ओपधिआनय क मानइ येती विनय दयामय ॥ || 
| जबलों जाएँ न रघुपति पाही # तबळगि उदयहोहु तुम नाइ ॥ | 
। | देवन महे तुम सबन प्रधाना कूँ करहळषण कह माणमदाना * 5 
` | कृहेउ विसि रवि हे हनुमाना # में जो कहतपुनहुधारिथ्याना ५ | 

- | जित देव भुवन मघि अइई। # सदाकुराठरघुपातेकर चृ ॥ | 
उदय होन का साधन जाइ क दशमुखवचन न टारितकाही॥ | 
येह हमें विदित है भाई # पेहें समर विजय रघुराई ॥| 
` ||र न विदित कब मरे सुरारी # काल्हि को रक्षाकरी हमारी ॥ 
| |ज्ञोनकरह भें आयसु पालन # विषमदण्ड मोदे हिदशानन॥ | 
| | अस कहि भानु चलायहु याना # देखि विषम कोप्यो इनुमाना ॥ | 
| स्तोऽ-भक्त श्रेष्ठ हनुमान कहन छाग निज चित्त मान । | 
यह रवि दुष्ट महान रहन योग्य नहिं गगन मह ॥ 
कोपित कम्पित अंग दे उछंग रवि कई घरेहु । 
|| बड़ विक्रमी छवंग वापि ल्हिउ तेहि कक्ष मई ॥ | 
ब्रि कूदि हनुमत बठवन्ता ऋ गयो गन्धप्रादनहिं तुरन्ता ॥ 
| शिखर शिखरगिरि गुहामझारा # हेरत औषधि पवनकुमारा ॥| 
` | एक शिखर पे देखेहु जाई # रहे गन्धरब गाय बजाई ॥ 
रूपराशि सुन्दर सुकुमारी क्र करहिके।छे तिनर्कीसबनारी ॥ 
| काइ गावत कोइ ताललगावत # कोइनाचतकोइ भावबताबत ॥ 
प्रकार जेते गन्धवा # गानवाद्य मई तत्पर सवा ॥|| 
के निकट गयहु इनुमाना % कपिहिदेखिसबचकितमहदाना॥ 
न सो पवन कुमारा # सहितविनयडानवचनउचारा ॥ | 
अदद करत नृप गाना # मोर निवेदन सुनइ खुजाना ॥| 
पारा ऋ राम नाम जानत संसारा »| | 
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दडकवन त जनक कुमारी # हरि ले गयो लंक अधिकारी 
|| सो०-ेलु बाँधि श्रीराम उतरे जछानिधि सह कटक । 
| महा घार संग्राम होत राप दशबदन सों॥ 
/०-शाक्तिशंठ॒ ते लक्ष्मण परे सुतक की न्याप। 
आषाथ अन्वषण करन में आयां यहि ठाँय ॥ | 
| रजनी रहत छक मोहिं जाना # बिगरेकाजनिशा अवसाना ॥ 

| इमपर कृपा करइ तप माइ क दहु ।वेशट्याषधी ।चिन्हाई ॥ 
| खान हनुमान वचन गन्धवा # कहन लगे कोपित दै सर्वा ॥ 
|| आया [कत त यह शठ वानर # कहत कहाकाकरयह चाकर ॥ 
| केष न सुनछु राम कर नामा # अहेकवननिदसतकेहिगामा ॥ 
महाराज हाहा. इह के # इम आधीन न अरु काहके ॥ 

|रसमई आय विध्न यहिँ डारा # सबामिलि करहुयाहिसहारा ॥ | 


शुजबप्रयात छन्दू ॥ 
टू “उठे सव गन्धर्वं के कोपभारी । गिरे अंजनीपुत्र पै गर्बधारी ॥ 
कोई केश नोचे कोई मुष्टि मारे । घरेवेगसों पु्छ कोई उखारै ॥ 
गनंमारुत ना घिरो चारुधौई । विनिशशङ्कठादो ख॒गाधीशानौह 
|तबमारुता कोप कोन्द्यागँमीरा । भयोकोप ते पवेताकार वीरा ॥ 
कद्यो हॉक दे देखिये देव वृन्दा । बिना दोषमोत करेंदुष्टडन्दा ॥ 
| | तब साक्षहा दाप नाहीं हमारा । अबेसवेका गये में खबिंडारों ॥ | 
| ||छग्यो कने संहार गन्धर्व सेना । हनेकूदिकेभागि एकोबंचेना ॥ || र. 
' | |चपेटा हने पाद सुरष्टि प्रहारे। धरे एक को एक खोचिमार "|| | 
| राइसात आ पाचका एकवारे । शिलापेपरकपादसोंमर्दिडारे॥| | ५; 
| ||कोइको घरे पॉय पे पादधारे। खड़ोबीचतेसीककीन्यायफारे। i 
| | ६ को शरे ढपेटे घुमावे। महा बेग ते अंतरिक्षे बहावे ॥| | 


जेते गंधर्वा । कियो केशरी पुत्रसहारसर्वा ४ | र 


So 
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दो०-समाचार गन्धवपति हाहा इह पाय! 
रथारुद्‌ दै सेन सह घेरेहु कपि कह आय ॥ 
सो०-बाण वृष्टि चहुँघाँय करन लगे हनुमान प। 
तब मारुती रिसाय गया काद रथप बला ४ 
- | ढोउ करते लिय धनुष ठिनाई # जानु चाप ताई तारे बहाई ॥ 
| | तबरथ तजिदोउ भूमि मझारा % वांगे धाय तरु ताळ उपारा ॥ |. | 
| यह बिलोकि तब मरुतकुमारा कै झपटि एक कह सुध रहारा ॥ | | 
 |पदाधात दजे पे करेऊ# उभय तक दे महिपै गिरेऊ ॥ | 
|| दो०-अरु यत आई सेन सँग सो सब गई पराय। | 

श्रीमारुति कर रण विजय कृत्तिवास कहगाय 


NS 


एकोनपंचाशत्‌ सग्ग ४९ ॥ 


श्रीमारुतिका गन्धमादनोत्पारन ब श्राभरत £ 
| साम्मळनानन्तर छळास प्रत्यागसन ब श्रा 
| सोमित्रि को विशल्यप्राति ॥ | 
पुनि हनुमान सहित अनुरागा ऋ गिरिमहँओषथिखोजनलागा॥ | 
इ तरु लता दाखागार माहा कर परआषाध पाहचानहुनाहा "| | 
तंबचितमहे असकीन्हविचारा # होत परिश्रम वृथा हमारा ॥॥ | 
जसजस फिरत महीधर माही # तत बहुतेक विष्नदरशाहीँ ॥ | । 
लेह. उपारि धराधर # ओषधि लेहें चीन्हि वेधवर ॥॥ | 


ANNES ७० 


कहिप्रमुपदसुमिरणकान्हा # करिसाइसउपारिणिरिङान्हा॥ | ५ 


| ह कवन यह शंक विहाई # 
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दोक्षण मुख धायह बहुरि जई राजत रघुराय ॥ 


| जात गगन पथ पवन समाना # यहविचार तेहिक्षणमनठाना ॥| 


La 


191 काशलाधाश रघुराई # भरत प्रासा कराह सदाइ॥ || 
नः ||सरगत मकरी कह में तारा २ काळनामे पठयहुँ यमद्वारा ॥ || 
|| अबी तीनि कोटि गन्धर्वन # मारया एक दण्ड महे सवैन ॥ | 
जाई अवध पथ दै में घाई # देखि लहु मरतहु बलताई ॥ | 
| यृह विचार चित मइ ठहरावा %#अवधपुरीअभिसुल्लकपिधाचा॥ | 
|| करिबहुगिरिनांदे मगरअतीता # नन्दीग्राम भयहु उपनीता ॥ 
| देखेहु हनुमत नगर निकाई # शोमा तासु वराणि नहिं जाई ॥ | 


हरिगीतिका छन्द ॥ 


मांणिजरितघुन्दरघदलधाम विचित्रअतिअगणितबने । 
बहु हाट बाट मनोहरायत वाटिका पुष्पित घने ॥ 
राजत भरत शत्रुध्न घत माने वेष नन्दीग्रामही । 


शिर जटा तनु बलकल वसन रसना रटत श्रीरामही ॥ 
शशधर विकीर्णित रत्न सिंहासन वरासन राजहं । 
तेहि उपरि श्रीरघुवीर के पदपाइका विश्राजहीं ॥ 
चामर व्यजन प्रश्न पादुका ५ चतुर दिशि ते हवै रहे। 
ठाढे स्वयं केकयीनन्दन छत्र निज कर महँ गहे ॥ 
[०-सुमत्रादे मंत्री सकल बेठे बुद्धि प्रवीन । 
सुने वशिष्ठ रघुकुल गुरू दर्भोसन आसीन ॥ 
भरत भाक्ते छखि पवनसत प्रेमवारि बह नेत । 
कस न बड़ाई करई प्रभ जासु भक्ति तुल हेन ॥ 
सो०-नभ पे कपि हनुमान जात भयंकर होत रव । 
विस्मित भरत महानरव सुनिअस लागे कहन ॥ 
प्रस Eo 
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1 PE अभिमाना ॥ 

| अस काह भरत गगन का घाइ के छग ।वलाकन चित्त गाह ॥ | 

उड़े इष्टि करि कुपित शरीरा क्र देखन लगे शज्जुइन वीरा ॥| | 

(नरम थे महा उच्च हनुमाना # कछुविशेषसो परयो नजाना ॥| ` 

' ||चेळ भरत खेलत लरिकाई # परे रहे कछु यक तेहि ठौई ॥ 

| उठाय यक करमह लीन्हा # अस।चतानिजचितबिचकीन्हा | 

|| जानि न परत कवन यह अहेऊ # छाखितीहकालशघ्रुइनकइऊ ॥ | 

दो२-जानि परत अनुमान ते यक पर्वत सम अंग । त 

नधम भक्षण करन आयो कोइ विइंग॥ - || | 

कहेउ भरत चिन्ता कहा यक्ष रक्ष खग जोइ । | | 

| लंघन करहि जो पादुकहिबधन योग्यहे सोइ ॥ 

७. अस कहि वतुळ चाप चढ़ाई % रामजयति कहिदियो चलाई ॥ || 
2 निर्भलंबित पदतल इनुमाना & लाग्यो वतुळ वज समाना ॥ 

गरा घाम काप भूतळ माहा कँ पर भूघर राव छाडइ नाही ॥|| । 

|राम राम उच्चारण कीना # भयहुतुरत पुनिचेत विद्दीना ॥| 

| जुनि प्रभनाम भरत उठिधाये के अतितत्वर हनुमत पहुँआये ॥ | 

॥पँछेहु हे कपि तुम कई रहह & कारघुपति कहूँ जानत अहह ॥ | 
सीता लषण सहित रघुराई # गय विपिननिज भवन विहाई॥ 
'तुमसा. भेट भई कडू. कीशा क बसतकवनकानन जगदीशा ॥ 
परो विवश , क्षितिपे हनुमाना #निकसतवचननव्यथितमहाना॥ 
ब करते बहु भाते जगाये # देखिसृतकइव अतिअकुलाये ॥ 

०-गुरु वरिष्ठ सोई समय आये तेहि स्थान । 
ब्रह्ममंत्र ते कीश कहे तुरत कियो सज्ञान ॥ 
-जानत सब संवाद. तपबल ते सुनि लंककर्‌ । 


| 
| 
हे 
छ । 
ह। 
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कह मुनि सुनु केकयी कुमारा % काहे तुम यहि कपिहिं प्रहारा ॥| | 
| यह रघुवर सेवक बळवाना # अजनिपुत्र नाम हनुमाना ॥ | 
| बड़ धार्मिक कृपिमध्य प्रधाना क राम चारित याकर सब जाना | 
| झुनि प्रताप कपि चेतनपावा # शीश नाय सब कथा खुनावा ॥ | 
सीता इरण कपीश मिताई # सेतु बाँधि जिमि मई लराई ॥ 
| घुनि कह आज्ञ लंकआपिकारी # आययुद्धकीन्हेसिअतिभारी ॥ | 
|| दानवदत्त शेल यक लायो # रामानुज पे कोपि चलायो ॥ | 
| परे ढषण तनु दशा भुलाई % शोकाकुल क्रन्दत रघुराई ॥ 
| लेन औषधी मोहिं पठावा & सो में ताहि चौन्हि नहिं पावा॥ 
लिये जात में कुघर उखारे # जी हैं लक्ष्मण गये हमारे ॥ 
जो रजनी व्यतीत दै जाई # तजि हैं प्राण राम लघु माई ॥ 
यदि सोपित्र प्राणतजि देइहैँ & बहुरि रामअवधहि नहिंअहहँ॥ | 


a 


||स नस्तज प्रहार तुम्हार ऋ तनु मह रहा न शाक्त हमारे ॥ | 


= । अब मोसन पवत नहिं जेहे क्र मोर बाट सब देखत हे हैं ॥ 


> | शशिसम प्रभुजा जग मनभावा कै राइुरूप विधि मोहिं बनावा ॥ 
ह (कपि तव संग अबहि में जेहों # यकक्षणमई रावणहि नहीहों 


|| दो ०-करत अहनिशि रघुमणी हितचिन्तना तुम्हार । 
| विपतिकाळतुमरामप्राते भलोकियो व्यबहार ॥ 
अब कदापि दै हे नहीं तुम्हे दरश रघुराय। . 
सुनत भरत जत्रुष्न सह गिरे भूमि अकुलाय ॥ 


|ठागे करन विलाप अथोरा # बिकयइतनु बिकजावनमोरा|| 
भै जीवत रघुपाते अवधेश ॐ सहतविपिनमई हुसह कलेश॥ || 
. जो दुख पावत ङृपानिकेतू & सब कर अहा एकमे हेतू ॥॥. 


` (||ह शजुहन नगर ` मझारा # देखहि राज काज यह सारा 


पापमा 


की भरत तो विलंब न लावह » ले पर्वत तुम शीघ्र सिधावहु ॥ 
कह हनुमान शक्ति कहुँ पाउँ # बिनुबछ किमि पवत ढंजाऊ 
॥यक योजन यदि देइ उठाइ % तो भ जाउ नाथ ढिंग थाई 
दो०-यह सुनि बोले शंत्रहन यह कछु दुष्कर नाह है 
असकहि शायक अरु धनुष दीन्ह मरतकर माह ॥ | 
सो०-धन प्रत्यंच चदाय कद्यो पवनछुत था भरत्‌ । 
अबहीं देत उठाय बेठहु शरपे गिरि सहित ॥ 
सहित सनेह भेटि हनुकाही # बेठायड निज शायक माही ॥ 
| |श्वतलगि गुण आकषणकीन्दा ऋ नभ पे छॉडि वेग ते दीन्हा ॥ 
| संगिरि कोश कई छै शर धावा के शतयोजन उपर पहुंचावा ॥ 
। याम कछु अचरज हे नाई % रामभक्तका करि न सकाहीं॥ 
| |दिखि भरत बल कपि इनमाना # करत प्रशंसा किह्यो पयाना 
. ।क्षणमह कापे रघुपाते पह गयऊ ऋ सन्पुखजायकुघर धरेदयऊ॥ 
। ॥गिस्यो राम चरणन महँ घाई # हर्षिछीन्ह प्रभ हृदय लगाई ॥ 
। कहकपि औषधि चीन्हिनपायों # ताते में उपारि गिरि लायों ॥ 
कह रघुपति हे पवनकुमारा # तवबल विदित सर्वससारा ॥ | | 
कवन काज अस त्रिभूवनमाही # जोकरिसकत तात तमनाही | 
ने सुषेण प्रति बचन उचार # अबगिरि सन्धुखधरो तुम्हारे ॥ | . 
[य खोजि ओषधि तुमलावा & करिउपायलक्ष्मणहि उठावो ४ || । 


| ३०० रामायण लंकाकाण्ड! 
Be व 


__ चढि गिरि थे लाग्या करन ओषधि अनुसंधान ॥ | 
औषधि नाना भाँति की पर्वत म दरशाय। 
जाए गन्ध त तकह पान जावित है जाय ॥ 


रामायण ढेकाकाण्ड। ३०१ 


| तोरि ओषधी कर महे लयऊ % हनुमतबळ वर्णत क्षितिअयऊ॥ ||. 
| ओषधि पौति विशुद्ध बनावा # पितुथन्वन्तरि कहुँ शिरनावा॥ 
|| सुमिरि गणेश महेश मनाई # रघुपति चरणन व्यानळगाई ॥ 


इरिगीतिछ्षा छन्द ॥ 
सौमित्र नाशारंभ्र मध्य सुषेण औषधि डारेऊ। 
चई ओर ते कपि वृन्द सब रघुवीर जयति पुकारेऊ ॥ 
' जिमिजिमि विशस्योषधीयुण सोभित्रतनप्रदिशत भयो । 
तिमितिमि लषण चेतन लगे अरु भग्नपंजर जुरिगयो ॥ 
कछु काल पे सज्ञान दै दोउ नयन उन्मीलन कियो । 
“ पुलकि उठाय भाय लगाय निज उरतेढियो ॥ 
राजीव लोचन शोचमोचन प्रेम वारि विमोचहीं। 
मंगलध्वनी कपि भालु सब आनन्द ते उच्चारही ॥ 
कुतिवास शक्तोशेल जो नर सुने अरु जे गाहूहेँ । 
मन कामना लहि सकल ते भवर्सिधुकई तरि जाइहें ॥ 
> | tH 
प॒चाशत्तसं सग्गं 4० ॥ 
श्रीमाहाति कतेक षट्‌ निशाचर संहार व गन्धमादन | 
पबत का एनराय स्वस्थान स्थापन ॥ 
दो ०-छांख नीरुज रामानुजाह कपि भल्लुक समुदाय । 
कूदि कूदि हर्षित बदन चढे कुघर पे धाय॥ 
उछरिउछरि गिरि शिखरे करहि विविधविधरंग । 
जौ शाखा तरु फल फूल बहु लागे करन विभंग॥ | 
हि त कपिं बहु दिन केरे # लखि गिरिमई फलफूल घनेरे ॥ 
. काचि पाकि फल जो जह पावें # खार्य कंक कछ तोरि बहावें 


हे FA 0 0 | .. रामायण लंकाकाण्ड । 

` | खाय उदर भरि फल कपिवृन्दा # नाचन लगे साहित आनन्दा ५ | 

|| जाम्बवान रघुपति प्रति कहेऊ क अबनकाज गिरिकरकछुरहेक॥ 
देह नाथ आयछु हनुमानहिँ क घरिआवहि पवतसस्थानहि ॥ 

| हनुमत कह आयु प्रस दयऊ # तुरत उठाय भूषरदि ठयक॥ क्र 

| |चलेइ गगन पथ पंचनकुमारा कै लंका ते दशशीश निहारा ॥ 

॥ रहे तहो. सप रक्ष बलवाना क यकयक करतनु मेरुसमाना ॥ 
तिनसों कह अवसर भळ भाई # दोउकर बद्ध कीश रह जाइ॥ 

. ||द्दक्षण वीरतुरत तुम घावों #मारिताहि क्षितिमाहिंगेरावा॥ 


ख्यता छुष्द्‌ ॥ 
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। || दशशीश आयस पायके। सातो निशाचर धाय के॥ . 
| || देळम्फनभ पथ मई गये। हनुमान कह भरत भये॥ 
। | बोले सबै इंकोरि के। कह जास पवत धारि के ॥ 
। || सुर असुर अरु किन्नर जिते । नहिं गनाते ते बल गये ते ॥ 

|| तव वीरता देखई सब । यमधाम त्याह पठपछु अब ॥ 
|| तब विदँसि के हनुमत कह्यो । शठकाल के वश दै रह्यो ॥ 
॥ | चामर छन्द ॥ 
 तोसमानलक्षरक्ष जो कदापि आवहं । 
उरविजापती कृपा सर्व को नशाबहीं ॥ 
मारुती के वाक्य ते सो कोपि के अपारही । 
चारि ओर ते सबे लगे करे प्रहारही ॥ 
अजनी कुमार वार शाश भधरा धर । 
' दोउ इस्त बद्ध किन्त शक नेक ना करे ॥ 
 कोपिसपरक्ष को लपे पुच्छ सों ठियो। 
वेग ते घुमाय के पटाके 
य बीज. 
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| 
| 
| दो०-सर्वअंग शोणित सवत कहन लगेइ हे नाथ। 


रामायण लंकाकाण्ड । _ ३०३ 


एक पुच्छ मुक्त दै सुरारि सासहे गयो॥ 


काह कर नस्तार नाइ शठ गृइदाही हाथ ॥ 
हम सातहु जन जाय के लाग करन प्रहार । 
कार्प ठपाट [नज लूम गह परक्या भाम मझार ॥ 


|| सा०- चुर इर भा जग घट [नाशचर कर गिरतही । 


मार्‌द भाव ।वभग [नकरत कुंडल पुच्छ ते॥ 


| पुच्डाधषण ते श्रुत नाशा & लखडु मोरहे गयहु विनाशा ॥ | 
| पर्यो जोन संकट महे प्राना # सो जानत शकर मगवाना ॥ 
||तुम्दरे पुण्य निशाचरराई % आयों फिरि निजप्राणबचाई ॥ 


छुनताह उड इशानन आना # कहउ काळुभाकाप इनुमाना ॥ 
श्ताह शून्य पथ ते हनुमता ऋ पहुच्वागिरथड माहितुरता ॥ 


|| यथा थढाह घार पवत काहा के यह ।वचारक।न्हेउ मनमाहा ॥ 


हि | जान आषधा त रामानुज के मय [नमष काळम नारुज ॥ 


| दो०-कपिदक वहित लवण सह सुखासीन रघुनाथ । 


सहारेहुँ मै यत गन्धपा % जीवित करहु ताहि ते सर्वा ॥ 
अस विचारि बहु वृक्ष उपारा & करसों मीजि सबनपरडारा ॥ 


NAN KN 


उठि उठि सब इनुमतहि निहारी # कपिदिशिक्षपटे कोपितम्ारी || . 
सो विलोके हस्या हनुमाना & पशुवत बुद्धि सबनकीजाना॥|| 


दो०-कूदि मरुतसुत वेगते चलेह गगन पथ धाय। 
कृत्तिवास प्रभुपद कमल इषित बंदे आय॥ 


एकपचाशत सग्ग ५१॥ 
सूयदव की पुक्ति॥ 


इ 

रघपति बहु सन्मान करि बठायइ निज पास। 

परी इष्टि तेहि कक्ष मह रह राते फिरण प्रकास ॥ 

सो०-षंछेह तब रघराय सुनइ वीर मारुतछुवन । 

Br वत्स तम्हारे काय देखि परत राप रारम कस । 
| कहेउ पवनसुत पुनह कृपालू # गयड गंधमादन जोइ कालू ॥ 
|. |खोजत ओपधि दिये दिखाई # प्राची दिशा रहे रपि जाई ॥ 
| ॥तुरत कूदि में रथ ढिग आवा ऊ हाथजोरिअसावनयुनायां ॥ 
। तव वंशोद्धव कोशल राजू # विपदापन्न अह प्रपु आळू ॥ 
| | [जब लो में न जाई प्रभु पाही # तबलों उदय ददोइतुम नाही ॥ 
॥ मोर वचन रविश्रवण न कान्दा # तब में दाबिकक्षमई लीन्हा ॥ 
(बोले बिएँसि राम जगत्राता # यहिकारण नहिँमयहुप्रमाता ॥ 
न 2 सुनकपिजिमिवित्वान विभाशा # होतचित्तमह विमलप्रकाशा ॥ 
___॥ तिमि दिनेश त्रेलोक प्रकाशक # खुखदचराचरतिमिरविनाशक 
।छौँडि देव रवि पवनकुपारा # सुनिआयधुकपिदायपसारा ॥ 

| दोऽ-करि प्रणाम आदित्य कहे छॉडि दियो हनुमान । | 

| भयो प्रकाशित सब जगत भइ रजनी अवसान ॥ 

` जानि आदिकत्तों रविहि निजकुढकर श्रीराम । 
हाथ जोरि सविनय कियो शत शत दंडप्रणाम ॥ 3 
| वांनर गण कह घान हनुमाना # कोउनभुवनमहँतमहिसमाना ॥ 
|| कह हनुमत प्रति जगत शह # तुमप्रिय मोहि प्राणकी नौई | । 
सहाय ते मम लघु भाइ & पायह आजु प्रान पुनराई ॥ 
| न वस्तु त्रेलोक मझारा # देइ तोहि जो पवनकमारा ॥ 


रामायण छकाकाण्ड । ३०५ 
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| पुलकितबदन सहित अनुरागा # प्रमुचरणन पर ढोटनलागा ॥ 
। बोल्यो कर पुट हे रघुराई # सोई बड़ जेहि देह बड़ाई॥ 
i 
` | दो०-कपिपाति ढिग सवेत फळ रह प्रस्तुत अधिकाय । 
| दीन्ह्यो राजप्रसाद बत हनुमत कह हषोय ॥ 
प्रचुर मधुर बड़ आम्‌ फळ दाडिपफल खजूर । 
नारिकेल कदली पनस गुच्छ गुच्छ रस प्र ॥ 
सुन्दर ताल रसालफळ अर मधु घट बहु ताय । 
| दियो प्रभजननन्दनहिं लिय कपि शीश नवाय ॥ 
| सो०-सो सब वस्तु उठाय बृद्ध २ कपि भाल क॒हँ। 


i 


दीन्हों मोद बढाय धन्य धन्य कृतिवास कह ॥ 


क दै डट है योनय 


हृपचाशतक्तम सग्ग ५२॥ 


` | माहिरावण का रावण समीप आगमन ब तत्सहित 


मंत्रणा व हनुमान कृत लांगळ हुग निमाण ॥ 
सा०-एामाचतत कापषमालु हीइ [बहत दराभाळ कब । 


_ NN 


खढुस्वर त ताइ काळ कह रामानुज रापमात ॥ 
अब लाग का दशशाश जावत बंठा लक मह । 


| उठह शीघ्र जगदीश बधि तेहि मेटह क्षोभ मम ॥ | 
|| अनुजवचन सुनि दीनदयाला & कियप्रवोधकाह वचनरसाठा ॥ 


| में वानर पशु बाळू पिहोना # कानकाज प्रशुकर में कान्दा ॥ 


> ` | दित भाङ वानर वह ओरा # केहरिनाद कराहिं अतिधोरा ॥|| : 
` ||दुनिरावण अति चिंतितभयऊ # हृदयमझार शक बड़ छयऊ॥ || 
.. ||कहनलाग अतिशय अकुलाई % यहरइस्य कछुजानि न जाई॥|| | 


ह सान 
. पुर रक्षा नहि देत दिखाई # वनपशु भये काल मप्र आई ॥ 
. सकल अमात्य क गे मारे # रहेउ नकोउ कुलमाहि हमारे ॥ 
 उरणजियन कर शंक बिदाई # आपुदि बहुरि करहु रणजाई ॥ 

| शोक विकल छंकाअविकारी # पुनि इमिकहेउसांसळे भारी ॥ 
. | दीरबाइ अतुढित बलयाना # सोउ समरकरि त्यागेइुमाना ॥ 
1 (इन्द्रजीत बिनु पुर सव सूना # ताहिसोचि बाढृचो दुखहना ४ 
। कृत शरीर मुख वचन अधीरा # मोचत विंश नयन ते नीरा ॥ 


| 
६ दो ०-कबहुँ उठत बेठत बहुरि कबई विवश है जाय । 
|| कबहु इँझकिउठिशिरछुनतकबईकहत अकुलाय ॥ 


हाय शिवाशिव विपतिमई दीन्ह्या माहि विसारि । 
| तेहि अवसर रावगजननि आई मोचत वारि ४ 
| |पुत सनेह ते कन्दत भारी # बोली रावण दशा बिहारी ॥ 
. सुत तोहि बहुत समुझावा # हितउपदेश तुमहिनादिभावा ॥ 
| हैठ वश करे आपन मनमानी # कियो रंश नाश रजधानी ॥ || १ 
. | पुजन विभीषण तव लघुम्राता # घमेशाल जगम विख्याता ॥|| | 
_ || हित उपदेश दीन्ह तेइ नीका # जानेइतुमघुतताहिअठीका ॥|| | 
7 1 लांच छन्द ॥ 
कियो महापमान तालु ते बिना पराधही । 
` मोह अशेष माति ते बुझाय के तुम्हे कही । 


- कि देइ राम की तिया पठाय तोन ना कियो । | 
हितोपदेश तुच्छ के नशाय वंश को दियो ॥ | 
विरंचि जो लिखा लिलार मेरि ना सके कोई । त 

` शवभाग आनि के फल्यो न दरि शोकते होई ॥ 


सुबल आपने बचाव का उपाय हेरहू। 
चित्त देखडू ५. | 


रामायण लंकाकाण्ड । “JOR 


|| सो ०-तव सुत परमसुजान यक महिरावण नाम जां 
है विक्रमी महान बसत वीर पाताल मई ॥ 
मोहि प्रतीत बनाय सो तव सब दुख नाशि । 
| सुनिइमि निशिचरराय मा विषाद महँ हषयुत ॥ | 
| कहन लाग निज चित्तप्रञारा & तेजवान वइ तनय हमारा ॥ | 
| ब्रिहुवनजितरङजगतप्रकाशा ऋ ताहुअडत ममलंकाविनाशा ॥ || 
| शक्ति प्रभाव अहे मायाधर क कोउसरवर करिसकेनताकर ॥ | 
|| सो दुर्जय मम शत्रु सहार! # शिर ते टरे मोर दुख भारी ॥ || 
|| तेइ मोसन इसमे कहयो बुझाई # छुमिरेइुमोहिविपतिजत्रआई॥ || ` 
| सुमिरतदी अश्हों ततकाला ऋ अत विचार के लंकभुत्राला ॥ || 
|| मनते सकल क्षोभ बिसरायो # चितएकान्त करिष्यानलगायो || | 
| जबइमिसुमिरणाकियभुजबीशा ऋ ठनक्योमहि रावणकरशी शा # || 
| प्रहिरावण चित करत बिचारा # मोहिं कवनसुमिरत यहिबारा॥ | 
| शोचत ध्यान लक महे गयऊ # सकळ मग सो जानत भयऊ ॥ || 
| कीन्द्ा गमन तुरत सुरारी & सत्यानकव्नाइहरयावचारी ॥|| 
| देब निबन्ध को भेटि सकाही # आने यमाह जात गृह माह ॥ ती. 
महामंत्र उच्चारऊ तेहि प्रभाव ताइ काल | ME. 
यक पताल ते उड़ लॉ प्रकटयो सुरंग विशाल ॥ | 
तेहि पथ ते आविळंब महे पहुँचयो छक मझार । 


CoH o HS 


[पतह रादन करत चडडादाश हाहाकार ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ 


Ce 


॥ ॥ महिरावणहि छखितजि सिंहासन दशानन उठि धाषऊ। _ 
|| प्रमुदित वदन करि शीश चुम्बन कोड महे बेठाययऊ ॥ | 


. ३०८ रामायण लंकाकाण्ड 


निशिचर अधिप वृत्तांत आद्योपान्त सब तासों कह्यो 
बोल्योबहरियक तुमहितजिनहिंबिपातिस्ताथीकोउरह्यो ॥ 
| | सुनिकहेउमहिरावण अपावन तात भळनहिंतुमकियो । 
0 सब वंश ध्यंस कराय के पश्चात सुधि मोरी लियो ॥ 
8... रामगीती छन्द ॥ 


कमी क Si “त 


जब रहे दोऊ राम लक्ष्मण सिन्धु के बहि पार । 
| | सुमिरण कियोकस नाहि पितु तेहिकाल माहि हमार ॥ 
१ मम रोक ते शार्केत सदा जग सुरअधुर समुदाय । 

' सो रहत मोरे लक की इमि ददशा दशोय ॥ 
' मम नाम सुनि तजि अमरपुर सुर इन्द जाहिपराय । 
अस कान हं संसार मई मो सामुह समुहाय ॥ 
| सुनि लेक कर वृत्तांत अचरज होत मोहिं महान! 
| अतित॒च्छ नर कपि जाति येत करि रहे अपमान ॥ 

| जो मक्ष्य हमरो रह्यो सो भक्षक भयो अब आय। 
| तन सग सगर करन कस क्षण माहि देह नशाय ॥ 
| इम शाक्तेवर ते जानई माया अगम अनिवार । 
« जासो जगत मई कोउ जन नहिं पावई निस्तार ॥ 
* यदि शची शपिपति होहि दोउ एकापनस्थित तात । 
, शाचे कहे हरण करि लेऊ भें नहिं होय इन्द्रहि ज्ञात ॥ 
नर वानर न मोहित करन हे कोन दुष्कर काज । 
ह 
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| 
| ल 
| | मनहु समन सहित आय निजे कई गळ । मनहु स्वगधन सहित आय निज करमईँ गयऊ ॥ 
| वजन ढगे रणवाद्य इष छायो चहुँ ओरा। 
रजनीचर समुदाय करहिं सिदहष्वनि घोरा ॥ 
करन लगे उत्सव महा पुरवासी सब सुदित मन । | 
| बिगत शोक रावण भयो महिरावण के आगमन ॥ 
| दो०-इतहि विभीषण सों कह्यो खलनाशक रघुराय। 
| अद्भुत रिपु व्यवहार यह सखा जानिनहिजाय॥ | 
अकस्मात रिपुभवन महँ उत्सव होत अंपार। | | | 
अब केहि संगर करन कहुँ पठई ढेकमुवार ॥ | 
कहो विभीषण हे जगत्राता # जानि न जाय यथारथबाता ॥ 
इन्द्रजीत कर भयो सहारा #अबअसकोउन हिँलकमझारा॥ | 
. ||जो रावण की करे सहाई# हे अब शेष निशाचरराई॥|| 
„ॐ | यदि आदेश नाथ कर पाउँ & लंकहि जाय भेद ले आऊँ ॥|| । 
|| आयु. दान चराचरभूपा ऋ धारि बिभीषण पक्षीरूपा॥ | 
तुरत दशानन मन्दिर गयऊ # महिरावणहिविलोकतमयऊ ॥ 
पिता पुत्र एकान्त मझारा # बेठे दोउ करि रहे बिचारा ॥| 
विस्मित हे रघुवर पई आयो ऋ जोरिपाणिइमि वचन घुनायो ॥ 
सुनिये बिपाते हरण रघराज्ञ % संकट विकट प्रकट भा आज ॥ |. 
दो०-अहे एक लकेशसुत महिराबण तेहि नाम । 
बड़ ढुमति विख्यात जग मायानेषि बलधाम॥ 
जिमि मायाते डाकिनी रिशुकई हरिले जाय । 
$ ॥ करि माया तिमि तस्करी करत सोऊ रघुराय॥ || | 
तालु त्रास त्रेलोक सशंका कॅ आयइ आजु दुष्ट सोइ छंका॥| 
__ |तासुसुराते कर व्याकुल पाना # दोइहिकेहिविधनिरिअवसाना 
वन्त प्रतिपुनि इमि कहेऊ % बड़ बुधिवंत ता | 


३१० रामायण ढेकाकाण्ड । 
|| यहिक्षण करह सुयुक्ति प्रदाना # पाउबकिमि खलते परित्राना ॥ 
- || जामवंत बहु शोचि विचारी # कहन लगे हनुमताहि हकारी ॥ 
| सुनह सुवीर प्रथंजन जाता # आपदि नहि तुमसमकोउत्राता 
। (कृहेउ जोन वृत्तांत विभीषण # सुन्योस्कलतुप्रबु छिविचक्षणा। 
आज रात्रि मद कवन प्रकारा क पाउब तस्कर ते निस्तारा ॥ 
पंडरिका छन्द ॥ 
| इनमान कहेउ कछु शक हे न । तस्काहि सँहारहुँ जागि रेन ॥ 
(सब नाशभये निशिचर बलिष्ट । यक रहेउ यही अविशिष्टदृष्ट । 
बाध याहि आज्ञ करे खंड खेड । पुनिकरहुँ रावणिं रुडसुँड ॥ 
। |आश्रप चित्त मह होय मोहिं। अबलोहे जीवन आशओहिं.॥ 
। |गठफका समस्त लका उपार । निक्षेप सागर जल मझारि ॥ 
याद छिप चतुदश भवन माहि । तबहूँ अब्याहति ताझुनाहिं ॥ 
। |जइई जद रावण कर अहे बेश । तहतह जाय करिहों विध्वंस 
तस्कर भयनाशक यक उपाय । करिह रघुवर की ळुपापाय ॥ |. | 
भें करत पुच्छगढ विनिमान । तेहि मध्य रहहु सबतावधान ॥ 
।गढु ढारदेश गारे 1शल्तरधार । में रहिहों जागत रॉने सारि ॥ 
सुर अउुरइ का सामथ्य नाइ! जो प्रविशिसके तेहिहुगमाहिं॥ 
।इ भाते कहेउ जब हनमंत । घुनि बोळ विभीषणबद्धिवत ॥ 
मोहिं होत नाहि. परतीत भ्रात । जबळे'नहिं होवे निशिप्रभात॥ 
तबल नाई ।पन्ता जाय मार । वह नशचरहं बड़विषमचोर ॥ 
६।०-यह खान बाल्या ऋ्पात सुनुहु समीरकुमार । 
जो तुम कहेउ प्रमाण सो पर्राचत करहविचार ॥ 
का र्पु छाक्षत भाव त आह तुमहिं जनाय। 
जा व कोन उपाय 


22 
OP 


| रामायण ठंकाकाण्ड । ३११ 
पर यका टा्ल्िन्व्िडिि्व्व्््व्ल्ट्जिज्िल्लिलिलजज्ज्ज्जिज 


अ अब त चड आरा # चाहिय होन दिवस रहथोरा ॥ 
तब हनुमान जारे युग हाथा # बोल्यो प्रभुसन हे रघुनाथा ॥ 
विष्णुचक्र परशु निजकर लेहू # आच्छादित नमपथङरि देइ ॥ 
तव अकाश पथते रघुराई ऋ कोउ न सकी हुगे महे आई ॥ 
नेछ खुवार माया ।पस्तारी # करहिं पताल मागे रखवारी ॥ 
पुच्छ दुग राच राहहा दारी # तबका करिसकिहे निशिचारी 
असकाई इमु लग्छ बढ़ायो # योजन सहस गगनलौंछायों ! 
कारे कुंडली ताहि बलवाना € अद भतकोट कियो निर्माना ॥ 
तह उपर हारे चक्र विशाला ऋ घर्णित होनलाग तेहिकाला ॥ 
दर आपु इएुंमाना % गाह !गरिखंड प्रचंड महाना ॥ 
बठया थारे विकराल स्वरूपा # जनुकपि रूपघरो गिरि अपा ॥ 
अस सायथ्य न कोइ जनमाहीं # हुगेमध्य जो प्रबिशि सकाही ॥ 
दुग चलु।दाश करन निरीक्षण & प्रहरी भये नियक्त विभीषण ॥ 
सेन सहित सानुज अवधेशा # कोन्ह्यो तेहि गढ्मध्य प्रवेशा ॥ 
दा०-लक्षमण कह तारातनय रघुवर कह सुग्रीव । 
छ छ निज निज अंक मई बैठे दोउ बलसीव ! 
कापे सब श्रेणीबद्धहै घरिगिरि विटपविशाङ । 
महि धार ठाढ़े भये आति तकित तेहिकाल ॥ 
रो ०-कालड करहि न नाश बिनु प्रभ इच्छाकाह कर । 
लीलावश कातिवास श्रीनिवासइमिक्िययतन॥ 


त्रिपंचाशत्तम सग्गं ५३॥ 


माहराबण कत श्रीराम लक्ष्मण संहरण ॥ 
द1०-डतियप्रहर निशिचतादारी घोरतिमिर रहछाय। | 
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_ विचरत मारुतसुचन ढिग कह्यो विभीषण आय! | | 


1000 रामायण छंकाकाण्ड । 
सावधान हनुमान अब यहि क्षण रहेउ महान । 


तव पितु पवनहु आवहीं गढ॒मधि दिही न जान ॥ 
अ रोला छन्द ॥ 


असकहि गदावहस्त दुगके चारहुघाँई । 
फिरन विभीषण लगे लखें फिरि गिरि सबठेई ॥ 
| ` उत रावण पद वन्दि रावणज देवप्रमाथी। 
| पत्यो एकाकी तुरत तंग महे सेन न साथी ॥ 
| | पायापति रघुनाय तिन्हे को अम मधि डारे। 
|| पर राखत सुर वचन युक्ति ते दृष्ट सहारे ॥ 
ही | नभ पथते कपिसेन दीख महिरावण आई । 
विष्णुचक्र फिरि रहेउ विषम कालारिकी नाई ॥ 
अडुत गढ निर्माण दारमुख विपुल शरीरा । 
यक कपि बेठो घरे हस्त गिरिखण्ड गभीरा ॥ 
तबानेशिचरपातेतनयकियोचितमादिपिचारा 
माया बल ते छळडु आजु दोउ राजङुमारा ॥ 
यह मन महँ ठहराय उतरि क्षिति ऊपर आयो । 
. तई विभीषणहि फिरतदेखि आतिरायघबरायो॥ 
` विदित अहे सब याहि निशिचरी माया जोई । 
केहि विध याहिभुलाय जनककर कारजहोई ॥ 
पुनि विचारि यक युक्ति रूप अङ्गद करधारा* 
' मरुतसुवनके निकर आय असवचन उचार! ॥ 
०-छाँडि देइ पथ मारुती जेहों रघुबर पाहि । 
_ कहकपि तँ को अइसि रे अगद तोगढ्माहिं ॥ 
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' रामायण लछक्काकाण्ड । ३१३ 
प स 0 


| जाने त॑ दशशीशमुत मायावी बड चोर । 
याद यथाथ अगद अहासे ठेलु वामकर मोर 


अह कह इस्त बढ़ावव लागा & छखि सशङ्क महिरावणमागा ॥ || 
कडक काल ५ पुन छडकारा ई आयहुकपिपतिकरतनुवारी ॥|| . 
बोढ्यो हनुम रजनीचर ऋ जान देहु मो कई गढ़मातर ॥| 
शेण त साजुज रशुराई & देखई नाहि हात भय भाई ॥|| | 
अस न हाय छछ ते महिराबण # गयो होय गढ मध्य अपावन ॥ | 
॥ उनि सकोप कह मरुतकुमारा # वानरेश हें दुर्ग मझारा ॥ 
॥आयाते पुनि माया विस्तारी # चाहतमोहिंछडननिशिचारी॥॥ . | 
|| अगद रूप अगाइ तँ आवा # हाथ बढ़ावत तरत परावा ॥ | 
|| दो०-यक चपेट ते रे छली करि हों तोहिं लहार। || | 
| याद निश्चय सुग्रीव तें सड तो मोर प्रहार ॥ | 
|. | सो०-अस काहि जस हनुमान हाथ उठायो इनन कहे । 
१ र | सर्य दुष्टळ प्रान कहकपि शठ अबकिहु बच्यो ॥ 

|| माहिरावण चित करत विचारा # बचेइप्राणममअब किह बारा ॥ 
पर केहिविधहनुमतहि भुलाऊँ % कोन यतनते गढ़ मधि जाउँ ॥ 
| , ||दुग वहिंगत अहे विभीषण # करतफिरतचटँओरनिरीक्षण ॥ 
| | कपि ढिगजाउँ विभीषण वेशा # पहों तब गढ़ मध्य प्रवेशा ॥ 
| अस विचारि सोइ रूप बनावा क मन्दमन्द हनुमत ठिगआवा ॥|| 
|| लाख कापि ताहिविभीषणजाना # ऐसे वचन कहेउ इनुमाना ॥॥ 
माहरावण ठढकश ङुमारा क कपट वेष आयो दय बारा ॥| | 
कहानाशचर वह बड़ मायाधर # सावधान तुम रहेहु रोनिभर ॥॥ | 
|| द(°-म रघुवर सामित्र क कर महे अबंही जाय। | 
|... फोर रक्षा बन्धन यतन आवत हों पुनराय॥ | | 
|| ण. -अस कहि गढ़ मधि जाय ढखेहु अळक्षितभाबते। | 
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३१३ रामायण लंकाकाण्ड | 
जागत कपि समुदाय ठाढे श्रेणीबद्ध सब ॥ 
रोला छन्द ॥ 
` घुवगपांते अंगद सुअकन मुजगपात अवधेश । 
सोह जन गिरिराज शृंगन केरवेश दिनेश ॥ 
प्रहामाया कहे सुमिरि यक मुष्टि थालि उठाय । 
मंत्र पढि सबकटक उपरदीन्ह दृ्टउड़ाय ॥ 
| भये निद्रित राम लक्षमण अरु जितेक एवंग । 
हाथथे खसिएरे सबके विटप अरु शिरिशुंग ॥ 
बहुरि माया ते निशाबर यक सुरंग बराय । 
उठाय सानुज राम कई ले गयो निजणुर धाय ॥ 
` एक संगोपन भवन मह प्रभुहि राख्यो जाय). 
क | अख्रधारी अयुत प्रहरी नियत करि चहुँघाय ॥ 
` || दा?-इत कछ क्षण प इनुमतहि परे विभीषण देखि । 
|| अतिचिन्तितक वित्तमहँ शकितभयोविशखि ॥ 
- अबहिं विभीषण गढ प्रविशि गये निकट रघुराय । 
. यह अवश्य रावणतनय आयो वेष बनाय ॥ 
| आति क्रोधित दै पवनकुमार # दूरहिते तिन कहे ललकारा ॥| | 
पुनिपुनि छलन आव तें मोही क अबकीजियतनछोड़िहों तोही ॥ |. | 
जोडि मारि यम्रधाम पठाउँ लंक उपारि समद्र बहाउँ ॥ 
॥ रावण सह यत निशिचर वंशा # करई आज सबकह विध्वंशा ॥ 
|| जब इमि वचन कहेउ इनुमाना # सुनत हि उड़े बिभीषण प्राना ॥ 
कन कक [क्या पयाना क कहु यथाथ को गा इनुमाना ॥ 
याच रजानचर नाह # करिकेशपथकहत तोहिपाही ॥ | 
गुरु विम पहार क जा अघ गो तियबालक मारे ॥|| | 
_ नह # जो अघ मित्रहदि मा ॥ 


रामायण ढकाकाण्ड । ३१७ 
ee UU 


क rn 


|| सी पातक मोहिं देहि विधाता # आ!यहुँछळनती हिं यदिश्राता ॥ | 


a 


| छनि तीति इनुपानहि आई # कहनलागअतिशयअङुलाई ॥ 


Le 


।अइह भात रिष तुम्हरे वेशा & अबही गढमई किझो प्रवेशा । | 
दो ०-कहेउ विभीषण उठहु अब कुशल देखियत नाईँ । | 
चलहू शीत्र अवलोकहीं कहा भयो गढ़ माहि 
थाय दुहुन गढ़ देखेछ लक्ष्मण राम विहीन । | 
भयेउभय ब्याकुलमहा जिमिमाणि बिनुफणिदीन ॥ 

यक पताल ला विवर निहारा & गिरे उभय करि हाहाकारा । 

| सम लार दाउ कदन लागे # घुनिसुनिसकलमालुकपिजागे॥ 
दिळपाह सकळ देह सुधिनाही % उमग्यो शोकसिन्घु दलमा) । । 

| शोक प्रमत्त कहें कापेराई # कहँगे सखा लूपण रघुराई ॥ 

| हा बिरांचे सब काज विगारे # बोरे तराणि छगाय किनारे ॥ 


तब मकार रण दुष! बनाये कू उपज काळ हिम उपलढ्हान 
रहउशष यक नाशवर नायक ऋ मरतताऊ रघुवर के शायक ॥ 


हा सबयुद्ध वादे विधि कीन्हा & रामवियोग दुसह दुखदीन्हा ॥ 
यकादशावळापकहतहनुमाना ® प्रजुबिनुविकपमजीवनप्राना ॥ |. 

आ।ग्नकुण्ड माधे अवाह समाइ & तजडुँ देहमन ताप बुझाई ॥ 
शिरधान रुदन करत युवराजा # रामबिना कत जीवनकाजा॥ | 
कदत शरभ मार चिक्कारा % उठत गिरत पुनिखायपछारा ॥ || न 
दो०-घछि घसरित अंग सब कहत विभीषण रोय। | 
हरघुपात तुम।बन मेरोनहिं त्रिभवनमहे कोय ॥ 
1०-तजितिय गृह परिवार लिह्योगरण रघनाथकी । 
आ विस्तार पापी दशमुख हाथ ते ॥ 


३,१६ ` रामायण लंकाकाण्ड । 
| ॥परमाहिमरण शक अस नाही # जसप्रभ विरह रहेउ उरदाही ॥ | 
॥ यहि प्रकार यत कपि सम॒दाई # शोकाकुल वियोग रघुराइ ॥|| 
तेहि क्षण जाम्बवान बड़ज्ञानी # लाग्यो कहन घीरउर आनी ॥ 
।सुनहु पहामति वानर राजू # रोदनते कछु बनहि न काजू ॥ | 
त्रिपाति काल महे भये अधीरा # होत शत्रुबल वद्धित वीरा ६ | 
आपन काज बनत नहिं भाई # ताते सुचित करन उपाई ॥ | । 
ब्रिभुवनपतिरघ॒पतिअविनाशी # खलबलदलन सुजनसुखराशी | 
-. | तिनकर भय कालहु सन नाही # प्रशहिहने असको जगवाही ॥ |. 
 ||अब यहिकाल रुदन परिहरह # उचितबिचारसकछ मिलिकरह | 
यह आवत मोरे मन माहीं # प्रभुखोजन पठइहि हजुकाही ॥ | 
असन ठाम कोउ मुवनमझारा # जई न जायसक मरुतकुमारा ॥ | 
। मिलि अवशि सबन्धु कृपाळू # मो हिंग्रतीतियहहयोतिङ आलू ॥ | 
। बिफल मनोरथ यदि इनुमाना # आवहिं लोटि बिना संघाना ॥ | 
| तब सब पावक कुंड समाई & तृणचत प्राणतजब सुन॒भाई ॥ | 
।जबहि कहेउ इमि ब्रह्म कुमारा # कहकपीश यह भलो विचार।॥ | 
` दो०-पुनि कपिपाति हनुमानसों कह छुन पवन कुमार । 
सीति अन्वेषण कियो जळघषि लॉघि यकबार ॥ 
. परम भक्त रघुनाथके तुम जग महे विख्यात । 
सानुज काशल राजकर करइ खाज दुत तात ॥ 
हि रावणज भ्रम जिचडारी क हरिले गयो जगत घुखकार।]। ॥ | | 
केक त्रैलोक्य मझारा # रहिहे तवशिर पवन कुमारा ॥ | | न 
मारुतधुत लाज्जतमपऊ # का+पततनु छाचनजलछयऊ ॥ | | 
मेनु रघुवंश कुमारा क जीवन बृथा मोर तेतारा ७| | 


| दो०-डे विदाय सुग्रीव सों बातजात बलवान । 


` रामायण लंकाकाण्ड । ३१७ . 


| कपट रुप ते निशिचर आयो # माया छळते तुमहि भुलायो ॥ 

|| विपतिसमय यद्तुमहिंअधीरा % तबकइहोय कवनगतिवीरा ॥ 

|| शाक करन कर समय न आज़ ऋ हे उद्यम प्रकाश कर काजू ॥ 

| कह कपि जातअहौं यहिकाला # ढुदिहों स्वम मत्यं पाताला ॥ | 
| यदि रघुपतिकर खोज न पहों क सिन्थुसमाय प्राण तजि देह ॥||. 
| फिरहुँ न यावत करि सन्धाना के यहिथलरहेउसकलमतिमाना ॥ | 
| शान्तेन चढि आवे जोई कीन्ह्यों युद्ध काळ किनहोई ॥ 

दो०-कह विस्मित कृतिवासजेहि ऋषिस्रानि पाव न ध्यान । 


तेहि छलते निशिचर इर्यो प्रस चरित्रको जान ॥ 
ire —— | 


तुःपचाशत्तम संग्ग ४॥ 
श्रीमाहति का पाताळ गमन ब महिरावणाल्य में | 
श्रीरामचन्द्र ब लक्ष्मण से सम्मिलन व पाता || 
स्थित देवी से कथनोपकथन ॥ 


किय प्रवेश भूगते मधि चिंतित चित्त महान। 
महिरावण इरि लेगयो जेहि पथ सों दोउ भाय ॥ 
तेहि पथतों पाताल मई पइँच्यो हनुमत जाय ४ 
देख कपि तेहि ठाम महे मासित भानु प्रकाश। | 
त विचित्र निर्मित पुरी शोमित जिमि कैलाश १ | 
सुन्दर वळमान्द्र लख्य। मणिमय तारण तुंग। | 
.. भोगवती अघमोचनी छस्यो प्रवाहित गंग। | 
सघन तपोवन परम युद्दावन # लखें अनेक मंजु मनभावन ॥ 


३१८ रमायणलेकाकाण्ड। ` 
यक्ष नाग कन्या पिकबेनी # चन्द्रमुखी 1 
बन्द वृन्द देखें? हनुमाना # जहँतहैंकरतम्रधुरध्वनिगाना ॥ 
।लखउद्िभज चामुजजहुछोका # जरा मृत्यु त रोग नशोका ॥ 
| खोजत फिरत हन्‌ चईघाई # दीलकपिल सुनिआश्रप्रजाई ॥ || * 
। | सिघगण वेति कपिलमुनीशा % बेठेडखि कपि नायो शीशा ॥ 
| यकयक करि सबथलहनुमाना # करतफिरत नाथहिँसन्धाना । 
॥आगे जाय नगर यक देखा # तेहि समान नहि घुरपुरलेखा ॥ 
। | तदिनिशिचरपुरकरिअनुमाना # छद्य वेष परिकै बलवाना ॥ 
` | प्रविशेष्ठ नगर सुमिरि रघुराई & कहि न जाय पुरकीनिपुणाई 


हरिंगोतिक्षा का छन्ड्‌ ॥ 
बहु जगप्रभात सुवेणपान्द्र गगन ला परशत खड़े । 
[तन प पताका फरफरात विचित्र माणे माडिक जडे ॥ 
` सापान सित पाषाण निर्धित विपुळ सर कहुँ कह वने । ; 
१६ रग बकस कज गुजाह मधुप पुज सुहावन ॥ श्र 
कडु सघन उपवन वाटिका पुष्पित विटपछायाघनी ! 
शीतल सुगन्धित मन्द मन्द समीर वह मनभावनी ॥ 
 गजरथतुरगसेना अपरिमेत सहितशोमित महिपुरी । 
| यक एक कारेदेखइ सकल मारुतलुवन करिचातरी ॥ 
दो ०-पुनि मारुति निज वित्त महँ लाग्यो करन विचारि । 
. अवाश अह यहि नगर मई सानुज नाथ हमार ॥ 
 असप्रतीति करि विटपबड देखि सरोवर तीर । 
' घरि लघु मर्कट रूप टुत तरु चढि बैठेउ वीर ॥ 
सर नगर नारि नर नाना $ आवत जात हेत अपनाना ॥ | 


पकन श्रवण करनेके निमित्त यहद उपाय युक्तियुक्त था । 
द चा का समागम हाता है, 


॥ > रामायण लंकाकाण्ड । ३९ ` | 
10 र न्म 
घु | तरु पे पुरजन वानर देखी & कहहिंपरस्परचकितविशेखी 3 | 
। 
| 
| 
| 


| कब न यहिपुरका1ळाखपावा # कितते आजुकीशयहआवा ॥ | 
|| तिन मथि यक बड़ वृद्धा नारी & कहनलागिचहुँ ओर निहारी ॥ | 
=` || भहलुविमोहि, एवै इति हासा #कूदति अहो जनिकिद्योप्रकाशा॥ | 
। (अमर होन हित मही सुरारी % कि यब दिवसदेवितपभारी ॥ | 
| ||कियो विविध पुजा उपवासा # पर परण मइताछु न आसा ॥ 
। [कह देवी वर अमर विहाई # माशु अन्य बर जो मन भाई ॥ 
| (बोल्यो मही यक्ष गन्वो & रामन समेत सुरासुर सर्वा ॥ 
 । | तिन के करन मरण भय मोही # कहेउ देवि यह दीन्द्यो तोही ॥|| 


दो ०-पर नर वानर हाथ सो तोर सश सहार । 
सोअब लक्षण लखिपरत दे विवचन अनुसार ॥ 
।०-युग मनुष्य सन्तान बन्धन करि छायो नृपति । 


न अब यह परत न जान आयो कितते डुबग यह ॥ 
. 2 वानर मनुज उपास्थत आजू % कुशल न दोखे परतमहराज्ञ ॥ 

` | मि कहि त ते वृद्धा गयऊ # घुनिहनुमतअतिहषितभयऊ ॥ | | 
पुनि यकदल पुरवाधिनि नारी # आई भरन सरोवर वारी॥ |. 
कक्ष कलश सब रूप कि राशी # तिनमह एक राजपुर दासी ॥|| 
पुरनारिन पँठेड तेहि पाही # छवसा आजुराजगइमाही॥|| . 
गान वाद्य नृत विविध प्रकारा होत महान मंगलाचारा ॥|| 
जात ढोग वह राज समाजू # कारण कवन इष कर आजू ॥| 
सनि दारिका तियन की बानी # कहनलागिसुनुसकलसयानी ॥|| | 

|| दो०-नृपमन्दिर की बारता कहत मोहिं भय होय। | 
|. है निषेध सब जनन कह करहि प्रकट जानि कोय॥ 
पर तब पठे पर सुगुखि कहते अहो तो पाहिं। | 


३२० ` रामायण लंकाकाण्ड । 
. हे सखि आजु भूप इत ज्ञाना ऋ काराहिदावंकहनरबाढूदाना ॥ 
| | रविशशिसरिस मनुजमनभावन % इरिलायो कते महिरावन 
जिन सम रूपवान संसारा ऋ हम नाहींसलिकतहुनिहारा 
| |श्यामळ गोर मनोहर जोरी # देखत जिन्हहीत मतिभोरी ॥ 
. ॥साखद चार दण्ड क माहा जीवत दाउजनराहहना 
उभय पुरुष की दशा निहारे # निकसत तनु ते प्राण हमार ॥ 
संगोपन एह बन्दी दाउ क तिनढिगजानन पावतकोऊ ॥ 
| सब विधि तुमहि देत समझाई # जो प्रकाश करिहोजियजाई ॥ || 
। । प्िकहि सबपुरवासिनि नारी क निजनिज मवनगइगरिवारी ॥ || 
ओ- |तरु पर ते सब सुनि हनुमाना # कोन्ह्या उतरि त्रत फ्याना ॥ 
| दो०-जोन भवन महे सुवनपाते दाउ रघुबशाकेशोर। | 
। | नियत अयुत भट अद्चघृत लाह हुगे चहुआर ४ 
मक्षिरूप ते राम ढिग गयहु वीर हनुमान । 
| घरि निजतनु सानुज प्रभुहि कियहु तुरतसज्ञान ॥ 
उठ ।झझाक लक्ष्मण रघुराई ऋ लग चाकत देखन चड्घई ॥ | 
॥ कह लक्ष्मण हे कपि बलसीवा % कई अंगद कहूँ नुप सुग्रीवा १ 
कह वानर दळ कहा च भषण ऋ कृहमरलकपातेब।द्वाववक्षण॥ 
कह हनुमान जोरि दोउ हाथा » यहिक्षणतुम पतालमहँनाथा ॥ | 
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हिरावण छल ते इ ठाया % खोज करत यहुँढागि मेंआयो ॥ | 


रामायण लंकाकाण्ड । ३३१ 


तुच्छ निशाचर बधकरन कवन कठिन प्रभुकाज ॥ 
है जग महेँ विख्यात यह तव पदपंकज दास । 

शिळा पादपाधात ते करिहो शज्जु विनाश ॥ 
सो-जद जई रावणवेश यक यक करि तव कृपते। | 

करे सबहि विध्वंस जातु हेतु अवतार तव ४ 
निशिवर निशा नशावन हेत # प्रकटेहु अवनि भानुकुलकेतू ॥ 
तव माया अलय रघराई % अतिअगभ्यकछ्जानिनजाई ॥ 
परणेड्छा करि तुमहि गुसाई # इरिलायो निशिचर याहि ठोडू ॥ 
माहमन्दिरजग जननिभवानी क अहँ विराजमान कस्यानी ॥ 
[तनक [नकट अघाइ भ जह। # विनय वचन ढुइ एक खुन ॥ 


यदि देबी मम कहा न माने # निशिचर हितचिन्तनहठिठाने 


श्र 


ता मन्दिर सह देवि उपारी # निक्षेप महतागर वारी ॥ 
। जो भश्च कर अनुशासन पाउँ & तिनकरिजानिमनोगतिआउँ॥ 
। कह रघुवीर [किते क्षण माही # अइहाँलोडि बहुरि मोहिंपाही ॥ 
|| पोल्यो कपि यह मृत्य तुम्हारा ऋ यकपल श्रीपदते नहिन्यारा ॥ 

` || दुइ एक वचनदेविप्रति कहिहों # प्रसुके निकर आशुद्दीअइहों ॥ 
| इमे कहि मक्षि रूप करि धारी # गयहु भवानी भवन मझारी ॥ 
|| दो०-उतहि देवि आगार मधि होत मंगलाचार । 


पुष्पमाल साज्जत भवन बान्धत वन्दनवारं ॥ 


|| सो०-यत सामग्री याग राशि राशि प्रस्तुत तहाँ। 


मेष महिष अरु छाग बाँधे अगणित बलि पशू ॥ 


मधु मेवा पकवान मिठाई # घरे देवि मन्दिर अधिकाई ॥ 
॥ब्जाह गुईंग शंख करताला क विजयर्घट ध्वनिहोत कराला ॥ 
` ||आवत जात तहा बहुलोगा # कोइहषित कोइ महासशोका ॥|| | 
रिघुपति पद पंकज रत जेते # प्रम कल्याण मनावहिं तेते ॥ 2. 


३२९ `` रामायण छंकाकाण्ड। 
| रक्षि रूप ते कपि हनुमाना # बोल्या महा शक्ति के काना ॥ न 
घुनहु देवि महिरावण आजू क हरि लायो सानुज रघुराजू ॥ | 
सो में सुन्या दिवस मध्याना # तवसन्मुख करिहे बलिदाना ॥ || 
का यह अनुमति अहे तिहारी # अंथवा तासु बुद्धि गइमारी ॥ || 
|| दो०-आजु देवि तव लखत तेहि करई समश विनात | 
Co नहिं कछुमोहि दुस्साध्य यह हाँ रघुपाति कर दास ॥ | 
| ॥यहिप्रकार दानि मारुति वानी के कहहनुमतप्रातिविदसिभवानी॥ | 
। [राम आममन ते यह लोका # भयइ पवित्रटराई सुरशोका ॥ | 
. (भहिरापण इतपाप विशेखा # कोन्हेसिबधसुनिविप्रअठेखा ॥ |. 
. | निशिचरवश करन संहारा # जगपति रामळान्ह अवता ॥ | | 
। | निजबध निमित मही अज्ञाना # काळ रूप रामहिं इरि आना ॥ | 
| .|ताधुबधन विधि देति बताई & लावहि जबहि इह दोउ भाई ॥ | 
कही तिनहि करु देवि भणाम # तब अस उतर देहि श्रीरासू ॥|| | 
|| सो०-केहिविधि यहि पुरमाहि प्रथा प्रणालि प्रणाम की । || 
|| सो जानत हम नाहि प्रथमहिं देइ बताय तुम ॥ 
' महिरावण जेहि काल समि लोटि शिर नावही । 
| केममसङ्ग कराल तासु मुंड सडन करेहु'॥ || 
सुन हनुमत रघुपाति भयहारी # जग उतपाति पालन लयकारी ॥ 
|| योगि मध्य योगीश कृपाळू # जन रंजन कालइ कर काळू ॥ 
| शिवके गुरु रघुवर भनुवारी # मोसन कहेउ बुझाय पुरारी ॥ | 
[तमा शिव रघुराई # तिनकी लीला जानि न जाई "|| | 
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| ॥रामवरण रजते यह धामा कर मयहुआजुकृतकृत्य छढामा । | 
।मही कालवश भा हतज्ञाना # रामहि देन चइत बढिदाना ॥ || 
| सुनहु वत्स जो युक्ति बतायहुँ # सोप्रभुकई तुमजायबुनायहु । 
छुनि हनमतआति हृ्षितमयऊ # वंदि देविपद्‌ प्रमपहँ गयऊ ॥ 
(देवी परामाश जो दीन्हा # सो रामहि विज्ञापित कीन्हा ॥ 


तो समरानळ ज्वालित करि करई ताहि दुतछार ॥ 

रक्ष वक्ष निज जानुते दाबि उपारहुँ माथ। 

| कृरु देबि की अचना. ताछु रुधिर ते नाथ ॥ 

| यक यक करि महिवंश सहारों % बलिके बहुरि रावणहि मारों ॥ 

| उत महिरावण काल अधीना & देवि अर्चना आरंभ कीना ॥ | 


।कहेउ सेनपति सों तुम जावो # सत्वर दोउ भातन कहँ छावो॥ | 
| सेनप सदळ वान्दिगृह गयऊ कै रामलषण कहँ लावतमयऊ ॥ | 


1कपिह अलय रूप ते जाइ % दाव आट मह. रहउ लुकाइ ॥ | 
दो०-महिरावण जो जो करे देव्यचना विधान। 
देखत प्रतिमा ओट ते वौरश्रष्ठ हनुमान ॥ 
कृतिवासनिज चित महीअति हित तेहिकाल । 
यह नहिं जानत शीशकच पकरे काल कराळ ॥ 


पृचपञ्चाशत्तस संग जज ॥ 


महिरावण का पूर्व इत्तान्त व श्री 


- मारात कृततत्सहार॥ 
सो०-सुरन सहित सुरराय. व्याकुळ रघुपाते हरण ते। 
पद्मयोनि ढिग जाय बोळे सविनय जोरि कर ॥ 
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रामायण लंकाकाण्ड । ` ३९३ 


|| दो०-यदि प्रणाम प्रभु तव कह कराई न शठ स्वीकार | | 


| ढुदुन्‌ दाच क दाक्षण भागा क ठादकारता करन मख लागा] | 


। २२४ रामायण लंकाकाण्ड । 
2 दो ०“-सनह देव रघुनाथ कहे. शठ ढंकेशकुमार । 
हरि ले गयो पताल महँ किमि पे हैं निस्तार ॥ 


रूपनाला छन्द ॥ 


RYN 


विहँसि पद्मासनक बो तृमकरहुजनिकछजाप । 
छुनह सुरगणयकपुरातन कहतहों इतिहाए 
धनु नामा रह्यो गन्धर्वं यक गुणवान । 
विष्ण के सन्मुख सदा सो करत नतेन गान ॥ 
| चक्रपागिके दश कहुँ यकदिवस श्रीपतिधाम । 
Ne आय अष्टावेक मुनिवर कोन्ह दण्डप्रणाम ॥ 
Eo शक्रधन गन्धर्वं मानेर वक्र अंग निहार । 
ठपैग्य लागो करन मुनिकर हंसत बारम्बार ४ 
कोपि के मुनि कद्यो शठ तें करत मध उपहास ३ 
आज्ञ ते दै जाय सुन्दर अंग तोर बिनाश ॥ र 
जन्म निशिचर वंश मह ठे पापकरु अधिकाय । १ 
विकट प्रति धारि के पाताल महे रइ जाय ॥ 
शाप सुनि भयभीत दै गन्धव दोउ करजोरि । 
विनय लाग्यो करनहेमनि म्रदुभाति अतिमोरिः 
. अङ्गता वश भयो मोते नाथ यह अपराध । | 
क्यु किंकर की ढिठाई देव करुणायाच ॥ | | 
शक्र्नु के बिनय ते संतुष्ट दे मुनिराय। 


कहेउ हमरो वचन कई अन्यथा नहिजाय 9 
हु एकप्रधान तापचर काइ सो भय नाही । 
सर्वदा वरदा भवानी के तव गृह माहि 


रामायण लंकाकाण्ड । . ३३५ 
{न 


जबहिं निशिचर कुल सँहारी हरण मृतलभार । | 
रमापात श्री विष्णु लेहे अवनि मधि अवतार ॥ | 
सोइ लक्षमण राम कहुँ तें हरण करि है आय । 
राखि है पाताल मधि निजभवन महे ठेजाय ॥ 
जाइ हें तिन खोजहित तब धाम मह हनुमान । : 
होहि तिनके हाथसा तब शापते परित्रान ॥ 
त्यागि निशिचरयोनि घुरपुर आइहो पुनराय । 
गये सुनिनिजभवनकहयहिभांतिता हिबझाय ॥ 
सुनहुँ सचिपति भयो महिरावग सोई गन्धवे । 
पद्यसम्भव बचन सुनि इषित भये खुर सर्व ॥ 
तबहिं चतुरानन सुदित मन देवगण ले संग । 
गगन पथ ते लखन आये मरण महि रणरंग ॥ 
होमकरि रावणतनय बहुकाटि पशुबलि दीन्ह। 
राशि राशी उपकरण ते देवि पजन कीन्ह ॥ 
बहुरि खङ्चहि अर्वि उडे सो कहेहु छुनुहेराम्‌। . 
देवि के सन्मुख दोऊ जन करइ दण्डप्रणाम ॥ 
सुनि निशाचर ववनबोले विहँसिके रघुराय । 
दण्डवत किमि कर हिंयहिपुर देइमो हिताय १ 
व कर निबन्ध करब नाहि खण्डन होय । 
भमिपारिङ्काति प्रणतिकी लाग्योबतावनसोय ॥ 
देखि के तेहिकाळ अवसर वीरवर हनुमान) || 
देवि करते न्ग ले कह लेहु यह बलिदान | 
प्राशी नकाते केव अ प्रच 


| 
| 


` ३२६ रामायण लेकाकाण्ड । 
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है | न सामर छुन्ड ॥ 

। खङ्ग हस्त वायुपुत्र इषे ते नषे लगे । 

IE रक्ष वृन्द राक ते चतुर्दिशान को भगे॥ 
| अट्टहास ते हँसी प्रसन्न देवि ईश्वरी । 
Pp धन्य धन्य मारुती पुकारतीं शुभंकरी ॥ 
वृन्द वृन्द योगिनी सबै महा करालिका । 


| || मुत्तकेश घोखेश ग्रीव मुंड मालिका 
on आय धाय रक्षमुण्ड ले सबै विचोरहीं । 
NE गेंद सो लुकाय एक हूसर ते छोरही ॥ 


रक्तपान में प्रदत्त नृत्यही महानही । 
ताख्नु मध्य पौनपुत्र रुद्र के समानही ॥ 
सिंहनाद ते. डिगे जितेक लोक भूधरा । 
रोष शीश थर्थरान कम्पही वसुन्धरा ॥ 
देव बृन्द दुन्डुभी बजाय जेति उच्चरे। 
. पुष्प वृश् मारुती ५ स्वर्गं ते अभय करें ॥ 
| इरिगोतिका छद ॥ 

| हनुमान विक्रम देख काशढराज अति हर्षित भये । 
| || कृपि कहें प्रमोद बढाय घाय छगाय निज उतरे ल्ये॥ 
` मुनिशापते महि मुक्ति हे गन्धर्व तनु पुनि धारेऊ । 
पद ८दि रघुवर लषण के पुरघाम हषि तिधारेऊ ॥ 
दो ०-कृत्तिवास कह हे प्रभू अदभुत चरित तुम्हार। 
सेवक कर निस्तार लहि किय तेहि यश विस्तार ॥ 


षट्पञ्चाशत्तम सम्म ४६॥ || 


म रामायण लंकाकाण्ड । ३२७ 
गिरत परत भयभीत चित इत उत गये पराय ॥ 
सो०-कहें सकल नर नारि ये दोउ नर कोउ दवधुत । 
बाळ [तेन केर निहारि मई कापित जगदम्बिका 
कोउ कह मही काह मन भयो ३ आपुहि काल आपनो लायो ॥ 
भावा मंबळ कई कोइ कोई # लिखाकपाल माहि सोइ होई ॥ 
कहाँ लक कहे पुरी पताला # विविवशइरिलायो महिपाल ॥ 
कड यक अन्तःपुर माधे थाये # रानी सों महि मरण जनाये ॥ 
छान पातखतेमहिरावण रानी % मई कुपित तनदशा अळानी ॥ 
अधर आह आति काम्पितमयऊ # सब शृंगार छिन्न हे गयऊ ॥ | 
कहेउ निठुर अस भइ भवजाया % सेवा कर फल यह दरशाया ४ 
अबला विविध अचना लप % निजसन्धुलराजहिबालिदयऊ॥ 
कान दोष ते पति प्रतिकूला # भइकालखिनरकपिअनुकूढा ॥ 
आजु प्रथम म देवि उपारों # खण्डखण्डकरि जढमइँडारौँ ॥ 
पानकाप कइदाउ मनुजसमेता ऋ मारि पठावहुँ शमनानिकेता ॥ 
अस काइ सब निज सेनसजाई & उठी कुपित घनुबाण उठाई ॥ 
चल असंख्य तुरग गज याना # विकटाकर सकल बलवाना ॥ 
महिरावण नारी # थाई धरु पकरु पुकारी ॥ 
दा०-हनुमत ५ तीक्षण विशिख वर्षच लगी महान। 
विपुल उपल तरु धारि दुत थायो भट हनुमान ॥ 
सो०-यतगिरि विटप प्रहार करहि मारुती अनवरत । 
i देहि काटि क्षिति डारि रानी निज शरपुंज ते ॥ 
i शर वि आनवारा क मनहुँ गगनते परहि अंगारा ॥| | 
हट | देखि ताघु रण कोतुक भारी # चकित भये सौमित्र रारी ॥ 
महा कोपि के तव इचुमाना # गज्यो रहय पयोद समाना ॥| | 


| दशमात की गर्भिणी रानी रही सो तेनेघरी। . |. 


I 


३३८ रामायणलछंकाकाण्ड। 
 कपिकेभयकर नाद ते दै विवश भूतल महँगिरी ॥ 
है गयो गर्भनिपात ताते एक सुत उपजत भयो । 
अजअष्ट मस्तकवःरि बिकटाकार तनुकदेमछ्यो ॥ 
भूमि होतहि विषम विद्ठ7करन लाग इका शह्ी । 
कोप्योयुगान्तकृशमनसमउठिभिस्याकपिसों आशाही ॥ 
बड़ घोर संगरकरत एनि पुनि सिहसम हुँकारही 
कर पाद मुष्टि चपेट कपि कहँलेफि कपि प्रहारही 
' | दो०-तनु विवत्न अरु गभमल व्यापित सर्व शरीर । 
| | करत युद्ध उन्मत्त सम ळखि बिहँसत रघुधीर ॥ 
. सो०-सहत तासु आघात इँसत कहत इमि घारुती । 
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| 
5 शठ महिरावण जात आहेरावण हे नाम यहि ४ | 
। | इदि इदि सो महीकुमारा # करहि निरंतर घोर प्रहारा ॥|| | 
| [तव कोपित है कह इतुभाना # पितुकेनिकट चइतयहजाना » | | 
` |धायताइ पकरन कपि चहेऊ # शिश्ुअतिचिकणपलतरहऊ ॥ ||| 
 |बारहि बार धरत हनुताही क बिडिलिबिडिलिकरतेसोजाही | 
| तब मारुतचुत बुद्ध प्रवीता कनेजापेतुमरुताहेलुमिरणकोना 
| खुमिरतही तह आय समीरा ऋ रजधुप्तरित ङियरक्षशरीरा ॥ | 
तब दोउ पदधरिइनु तेहिकाई। # पटक्यहुकोपिवेगिम हिमाही । 
मस्तक अ।स्थ चर तीह भयऊ क्र प्राणत्यागसुशपुरक्षाउगयऊ ॥ 
पुनियत निशिचर सन्मुखआये % सबकहँभारुति मारिगिराये ॥ 
ऋषिसानियत निवसत पाताला # इषितमये सकल तेहिकाला ॥ 
श०-जयति जयति `नि देव करि गये सकल निज लोक । 
` रघुपति सेवक हाथ ते नाश भयो सब शोक ॥ 
अत देवी तदि कह सुनु पवन कुमार । | | 


| 
| 
1 


= 'रोगावणलकाकाड ` ३६९ रामायण ढेकाकाण्ड। | ३२९ 


|| सो०-हनुमत शीश नवाय बोल्यो हे जगदम्बिके । 
| सब न्रह्माण्डानिकाय करत मातु तव अचेना ॥ 
| रिपु जय कारे हनुमत हृषाई ई सानुज प्रभु कहैकन्ध चढाई ॥ 
| चर्या (वेवर पथपचन समाना % आयोनिजदलमईबलवाना ॥ 
शाह दाख सब कापे हषाये # बिछुरे प्राण बहुरि जनु पाये ॥ 
| आति आनद सब दळमई छावा # लोभीगतधन जजुपुनिपाबू ॥ 
| गिर कपीश चरण पे घाई रघुपति उर सों लीन्इलगाई ॥ 
| जामवत आते इषित गाता # प्रम सहितमेटेउ दोउ भ्राता ॥ 
| सवृ काप भाट कह इनुमानाह & राखेहु सबनकेर तुमप्राणहिं ॥ 
| मिळे विभीषण मोचत नीरा # प्रेम विवश रोमाँच शरीरा ॥ 
| पुळाकत काप भस्लुकचईँओरा # करहि सकल सिंहध्वनिधोरा ॥ 
। मध्य दिवस लंका अधिकारी # कपिगर्जनसुनिर्चितितमारी ॥ | 
. | तब ढांगे एक हूत तह आयो # महिरावण करमरण सुनायो ॥ 
#7* || सो०-कह पंडित कुतिवास पढुहिं सुनहिं जे यह चरित । 
| रहहि सकल अभिलाष कोंशलराज प्रसाद ते॥ 
श्रीकाली परसन्न राम चरित रत सुमति मति। 


La 


तिन सहाय सम्पन्न छन्दबद्ध मथुरा कियो॥ 


पाकेट” 


र | र | 
सतपञ्चाशत्तस सरग ५७9 ॥ 
रावणको तृतीय बार युडताचा ॥ 
सो०-भयनिधि यह संसार रामचरित तारण तरणि। 
होहि खुजन जन पार गायगाय प्रभु की कथा ® 
` श्रवण दिये नाई जाय कन्दन राक्षसरमणि के। || 


३३० रामायण लंकाकाण्ड। 
| | ` काठ ग्रसित लंकेश उठेउ कोप करि समर हित । 
| किय आपन रण वश अग अंग आभरण साज ॥ 
Es दशमाणि दमकत भाछ श्रतकुंडल शशि सरसम 
| | दुपरणकवच विशाल जगमगात तलु पे महा ॥ 


' त | दी” उत्तरीय दशशीश गछ यहि विध रद्योसुहाय 

।| | | मनईनीढधन पटल सौदामिनि दरशाय 

। | समृग़मद लेपित सर्व तनु अञ्न राखे बहु धारि । 

|| | शोक गये ते अन्धवत लोचन परति वारि । 

| अपर आऽ कम्पित सहक्रोषा # यात्रा कियो समरमुखं योधा ४ | 

FM र क्षण तालु सहसदर नारी ऋ आई दुतपद कंदेत आरी ४. 
- | काइकरकोइपदकाइकटिदेशहि # धरिधारे ठादिमइलंकेशहि ॥ | 


| 1 1 


। तब मयछुता धायधारं लयऊ के रुदन करत भाषत हाम मऊ 


ने सुरेश खुराखुर जाई & तुमहिं देखि कम्पत सुबकोई ॥ 
कहीन बुद्धिनी नारी काशिख देई लंकअविकारी ॥ 


शास्र विहित कोविंद वदत विपति काळ जे ठोक । 


FRI SR TT ला चरक ४-०५...... 


Cesc 


| करिणि पुंज महे कुंजर जेते ऋ शोभित भयो दशानन तैसे ६ | 
| कहि सकल यह मागन दीजे % नाथअनाथ इमहिं नहिंकाज ॥ || | 
दरामख लखेइनकाइहि ओरा ऋ चल्यो छुडांय कोपकरि घोरा ॥ | 4 


| छुन नाथ तुम हे बुविवाना # किमियहि कालमयोहतज्ञाना। || 
| शुनि विश्रवा पुत्र तुम वारा # सवशाख्रविदतिमतिधीरा ॥ | 
हान तुम समर प्रवीना # भुजबलते त्रिसवनजयकीना॥ | । 


तथापि विनय कर जोरी # हंठ-तजिसुनइग्राणपतिमोरी ॥|| ` | 


ओ- तियकी सुनहि सुमंत्रणा ते जन रहि विशोक ॥ . 1; 
१ कै में जो कहाते ता ॥ 
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हो“-सु्ि मनन्‍्दोदारे बेन बाल्या रावण हे भय । 
| मोहि तनिक हठ है न रामना/रे अपण करन ॥ | 
|| किन्त विशषण निज कुलद्रोदी # सदा काळ हासि है इठ मोही ॥ | 
| तहि कर हास दइुसहमाहि हाइ # अरु इन्द्राद अमर नभजाइ ॥ 
. ॥कहिहे रावण मान पराज & दय ताताह समाप रघुराज ॥ | 
. | ढाज त्यागि तच्छन मुख वानी # हमसन सही न जाइ सयानी ॥ 
|| वरु ममग्राण जाय रण माई क मोसन फार जात [तय नाह ॥ || 


रामायण छकाके[ण्ड। ` ३३९ 
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| शत योजन प्रमाण जो घागर # ठंघन कबहुँकियो तेडिवानर 
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करड राज्य तब शाक ताज मार रह सुहाग 


कह रानी तुम भागावहीना क क्षाणजुद्धि मइ काळ अपाना ॥ 


पुरुष प्रवीण कहावत जोई क आपद परे भग माते होई ॥|| 
` ` |तिनकर सब विक्रम बलताई के हानहार वश जात बिछाइ ॥ | EE 
 ॥ सनहैं नाथ नितं क्रोध विहाई # यहो लखात ब्व ब्रभुताइ॥॥ | 
जो अवनेश जगत करतारा ऊ शतगुण ते पालत संसारा ॥| 

| मानिजन ध्येय शेख उर वाशी ऋअलखपातितपावन अविनाती॥ 


रे धारण # आयेतुमहि सवेश सहारण 


| 
| 
| कष असंभव अस दरशायो ऋ शिळापुज जळमई उतरायो ॥ | 
| केहि प्रभाव असतुम सुनिपयऊ # जेहिपदपरसिशिलातियभयऊ || 
वानर तरु कूदनहारे # सोसन्सुख रणकरहिं तुम्हारे ॥ | 
(सुर ।जन्ह निहारे क तिन्हे कीश कोतुक सोमारे ॥ | 

ण तब भ्रात प्रवीना ऋ सुरपांतअशानिग्रासजइकाना | 
करते गयहु सँहारा # तिन्हेमनुज तुमकरत विचारा॥ | 
सत्य करि मानहु ऋ मनुज न रागरमापति जानहु ॥ | 
भयहु अबहु हठ तजह क रारि विहाय रामपद मजहू ॥ | 
॥ दो०-वृदेही एमहि अरापि बिल. सहित अनुराग । 
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॥ 


३३९२. रामायण लेकाकाण्ड । 


दा०-महाढक्षमी जग जनानि जग पाजित वेदेहिं। 
5 है तुम कन्त विमोह वश देत रंत्रणा तेहि 
| जा प्रभु तव पालक रह्या घालक भयो तुम्हार । 
| कोन अभागा तुमहि सम यहि संसार मझार ॥ 
यह सुनि हसि दशशीश तब कह मन्दोरि सोहि । 
असप बुद्धिनी नारि तुम का समझावत मोहिं ॥ 
जनकन्दिनी जळषिजा शक्ति रूपिणी मात। 
| यहका तुम मोसन कहो भली भाति मोहिं ज्ञात ६ 
2 क आटक छन्द ॥ 
|. जप यज्ञ अराधन कोटि किये। जिनके पद प्राप्त न होत शिये ६ 
| [पाइ देवि मदौ विशेक भरी । बिन अचेन के मम द्वार परी ॥। 
। तब देव मुनीश ऋषीश सदा । सहसानन इन्द्र उमेश सदा ॥ | 
। (निशि वासर जाकर ध्यान घरे । मम कारण लेक सोई विचरें ॥ |. ५ 
.. जिदिठागिहियारि अहार तजी । वन जाय शरीर सुखाय भजी ।। (कून 
बहू वत्सर आतपं वात सहें। तबहूँ पद पंकज नाहि हहे ४ | | 
॥निरहार सोई .रघुवंशमनी । दिन रोने करे मम चिन्तथनी ॥ धं | 
।पम रूप जगे उरमध्य सदा । इमि शोच इनो दशशीश सदा॥ [rs 
| दा०-यदि रघुपात के हाथ ते निधन होय यह काय । । 
ता यमाककर सम नकद कबहु न सकिह आय ॥ 
दिष्णु दूत छ जाइ हैं मोहि चढाय विमान । 
जीवन मरण प्रताप मम रहिंहे एक समान ॥ | 
वेत दशा माहि सुड प्यारी # इन्द्रादिक सुर आयतुकारी ४ | 
हारयुर ताज जब पाना # पहाँ सर्वापरि शम थाना ॥|। 
1 कस तोरे # दोउ हाथ मुद मोदक मोरे ॥|| | 
'# भाग्यहीन मोकह जोकहिऊ ॥ | _ 


_ रामायण लेकाकाण्ड। ३ 


| ।मोसम आग्यमान तनुधारी # अपर नहे त्रैलोक्य मझारी ॥ 
|. रादून ताज बठडु निजधामा ऋ में अवश्य करिहों संग्रामा | | 
[सुनि मन्दोदरि हृदय विचारा # होनहार को मेटनहारा॥॥ | 
कील न्याल (तशत जाइ दगध & सो न रहे राखिय याद बाधि ॥ | | 
ह अवाक कार पातपद्‌ वन्दन कै गइनिजभवनकरतबइकन्दन 
रावण [नकार द्वार ५ आया ऋ खुन्दररथसाजसारथि लायो ॥ 
रथ पर चांदे ठका अधिकारी क संबहिनप्रतिहमिकह्योपुकारी॥ | 
दा०-अख्न धस्न कर ज्ञान जेहि बाळ युवा पुर जोय। 
pss बठ रही जो मवनमाये मधकर सो इत होय ॥ 
. || सो०-कुल चूडामणि बीर महिरावण सुत हत भयो । 
करइ हरि चित पीर आजु स्वयं में समर करि ॥ 
आयु पाय सकळ बलवाना # आये अश्व श्न घरि नामा ॥ 
अगाणतकटक साहेतदशमाथा # पहुँच्यो जहँ राजतरघुनाथा ॥ || 
कर कोदण्ड प्रचंड खरारी # ्मणकरत कपि सेममझारी ॥ 
वानर भाळ कोडाहळ भारी # करहिवर्तादशिगिरितरुघारी॥ 


रामगोतो छन्द ॥ 


दशशीश इत घनुवाण यान बढाय सन्मुख जाय । 
शाणित हिशिख कपि सेनपै दषेन लग्यो वड धाय । 
कापे भालु अंग विशाळ धरि थरि विटप भूघर खंड ।. 
रिपु कटक ५ वषन छगे सब लक्ि झैँपि प्रचंड ॥ | 
.. दोउ आरे के बड़ वीर जावन आश त्रात बिहाय। | 
... आत छुद्ध है उन्मत्त सम रण करत सुवे 1सराष॥ 
` बहु गिरत पुनि उठ मरत कोउ रण करत सुड बिह्दी। | 
को गया ळे Me 


३३४ रामायण लकाकाण्ड । 
करिदियो कृपिदल जजरित सब गये आतिअङुलाय ॥ 
पुनि दोखि सन्मुख लषण कहे दशशीश रोष वढाय! 
बोल्यो गरजि रे यती मारे मारे ।जयत पुनराय 0 
में आज्ञ तोहि सँहारि निश्चय मेजिहाँ यमद्वार । 1 
हमिसनि छषण आति कुपित झपटे तजत शरआनेवार ||| 
यह देखि करि पश्चात्‌ श्रातहि घराणे भंजनमार। 
भै अग्रसर रघुवर घनुधर करत बाण प्रहार ॥ 
|. रघनाथ कहे सन्सुख निरखि दशमुख कहद सुन्‌ राम । 
| | करिलेह मोसन आजही तुभ चिच भारे संग्राम ॥ 
|| यदि आज तव सब परवज निज वंश रक्षा हेत। 
रण करहि मोसन तद तुम कहँ बघई आत समेत ॥ 
। | येत समर विद्या किहाँ शिक्षा सो सकळ विस्तारि। 
|| | निज शर अनल ते शोखिहों भें आज्ञ वारिध वारि ॥ 
॥ यक तुच्छ नर के साथ रण रावण करी कत काल । 
॥ सब आज ते अवसान दै हे लंककर जेजाल ॥ 
` रघुवीर कह धरु धीर नाई मुख भारती कर काम। 
` अबन रण तोहि करन परि हे जाइ है यमधाम ॥ 
` इमि तर्कनान्तर . उभय जन रंकारि घनु हे छुद्ध । 
| श्रीराम रावण कर भयंकर होन लाग्यो युद्ध ४ 
सुर सहित सुरपति प्रजापति अरु उपापति हृषीय । 
| देखन ळो रण कला कोतुक गगन पथ महँ आय ॥ 
-तजेइ एक शर बड़ विषम सर्व प्रथम दशभाल । 
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_ रामायण लंकाकाण्ड । SRR 


भया माहि अब ज्ञान जानत मनुजहु रणकरन । ' 

बहुरे अनगेल बान रघुपति पे छाँडन लभ्यो ॥ | 
चहु शायक रघुनायक मारे # सबशर तालु व्यर्थ कारिडारे॥ | 
मारि शम्दुशरणुनि रघुनन्दन # छेदनकीन्ह ध्यजासह नन्दन ॥ | 
अपर यान दुत सूत सजाई ऋ लायहु निमिष माजमह घाइ ॥ | 
कूदि दशानन तेहि रथ गयऊ # चारिहु दिशिशायकझरिलयऊ॥ || 
रघुवर 1वेरथ रथी लंकेशा # दोखे डरे सुर साहित छुरेशा ॥ | 
कहवबिरोचि शचिपाति छुनिलेहू # निज रथ पठे राम पई देहू ॥ | 
सुनि सुरराज हृदय सुखपावा # माताले सहनिजयान पठावा ॥ 
विद्युत इव रथ दिव्य सुहाई # ष्बजआका रवि रश्मिलजाई॥| | 
योजित अमर तुरंगम वारी # चंचछवळनिआविलअलुहारी॥ || | | 
सो०-रघुपति सन्मुख आय बोल्यो मातलि नाझशिर । 

प्रभु निमित्त सुराय पठयो निजरथ धनुष शर ॥ 

रथारूढ दै नाथ रिपु बांधे हरिये सरन दुख 

निज कीरति गुणगाथ कारिये थापन जगत महे ॥ 

अकस्मात रथ देखि नीळ विभीषण एबगपति । 

सब दळ चाकेत विशेखि बड़विर्प्रय चितमहछयो । 

कह सबशठ दशाकन्धविजेय आशनिजत्याजिके ॥ 

कीन्हेसि कपट प्रबन्ध पठयसि मायारचित रथ ॥ 

यहि रथ माहि चढाय छे जाई प्रश कहे कृतहुँ। | 

भालु कीरा समुदाय चिन्तित करत विचारिइमि | | 
| ॥ || कह कृतवास पुकारि विश्वरूप अविनाशि हरि) | 
` | का अस भुवनमझ्चार जाछलसक अरंदममकई॥ | 
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अछपचाशंत्तम सम 2! 
श्रीराम रावण का हे रथ युद्ध ॥ 


ही रामगीता छन्डू ॥ 
| | सुरराज सारथि के दचनसुनि विह शघुराय । 
|| करि प्रदक्षिण इन्द्र रथ घे चढ़ मोद बढाय 
णा | ` रघुवीर कहं लखि रथारूद विशद ठेकमुवाल। 
। | अभिमान गे विहीन दे विस्मित भयो तेडिकाल ४ 
। | पनिद्वपतरथचीन्हि चितम कहेउ मारुति वारि । 
` || कह कुम्भक" सुवीर भ्राता कहां सुत मघवारि ॥ 
` तेहाय कईयदि जियत रहते सुरजयी विख्यात । 
त प्रथम इन्द्राहि मारि नर ऋषि बघत में पश्चात : 
| सब दास इव सेवन अबहिं लगि करत आये मोर । 
| | अवलोक अब कुसमय इमारो भये रिपुकी ओर ४ 
| असढीठ भा मथवा कुचाळी मोर शेक विहाय । 
| मार रहत मम शत्र कह रथ दिहिले दुष्ट पठाय ॥ 
|| इमिचिन्ति दशमुख अतिङ्गपतिद्दे गगनफी दिशिहार । 
| आरक्त विगत नयन माताले सन कहेउ पुनिदार ! 
सुरवृन्द, शठ सब सबळईी के होत हैं अनुकूल । 
' याहे बार जीवेत रहेउ त! सुरगण करई निस्मळ ॥ 
` इषि कहि दुखित चितराम सन्मुख ठे गयो निजयान । 
आरंभ कोन्ह्या उभय दरथ युद्ध घोर महान ॥ 
क्षणास्र दशशीश किये प्रयोग रघुवीर पै । 
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रामायण लंकाकाण्ड । ३३७ 


॥ढक्ष लक्ष में प्रकट अगा # विकटदशनवाजुकिसमअंगा॥|| | 
|| चठेराब दिशि सब फुफकारत # सुखते अनलशिखा उद्गारत ॥ | 
|| लाख रघुवर गरुड़ाख चलाये # बहुखगप्रकटि उरगसबल्याये ॥ |) | 
|| कोष प्रज्ज्वांठत है तब रावन # को टिकोटिशरलागचलावन ॥ || 


NN 


| किय उत्पन्न घोर शरजाला # छायोरणथळ तिमिर कराला ॥ || 
|| बाण बिद्ध अति मातलि अंगा & भये जगेरित इन्द्रतुरंगा ॥ | 
| खबतहरिततनुशोणितधारहि # मुख ते फेनपुंज उदगारहिं ॥ | 
| तेहिक्षण पित मह्या दशभाला # लियकरमहँयकशेळबिशाला ॥ | 
। देखि वज्र सम शेळ भयंकर # त्रासित भे सुरसहित पुरंदर ॥ || 
| शल तोलि करि गजन भारी # कहदशसुख रघुवरहिपुकारी ॥ | 
दो *-छुनहु राम यह शेल बड़ करत अहो संधान । 


देई तुम कस धनुषधर अब रक्षह निज प्रान ॥ 
घट्पद्‌ छन्द ॥ 


अस कृहि मंत्र प्रयुक्त शेल निक्षपत भयऊ। 
चल्यो प्रज्ज्वलित गाजे प्रभा नभमण्डळ छयऊ ॥ 
मुख ते अविरल बश करत भीषण अङ्गारा। 
जेहि तरु पे दद जात होत सो द्रुत जरि छारा ॥ 
महा प्रलय दावारिन सम दीप मान सो घोर आति । 
रघुनन्दन दिरि वेगते धावत आवत वायुगति ॥ 
ताहि निवारण हेतु रक्षनाशक रघुनायक। 
लागे करन प्रहार कोपि अगणित खर शायक ॥ 
य॒त शर हने खरारि भस्म भे परशत शेला । 


ह. # यदि इस स्थान पर यहद संदेह कियांजाब कि जब प्रथम रण मे इन्द्रजित ने 

|| नागाख प्राढुर्भूत क्रिया था, तब इस उपाय खे उसका भी निवारण क्यो नहं || | 
| किया गया? इसका उत्तर यह दै कि मेघनाद आदिस्हृत सपेबाण यह्चोदूमूत मदाख देव || | 
र से अमोघ था | इसका विबरण उत्तर काण्ड मे सविस्तार मिळे CB 
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३३८ रामायण लंकाकाण्ड | 
|| यह विलोके कर जोरि कहेउ मातलि तेहि वेला ॥ 
| सुनहुनाथ यकअमरपतिदियोशेल जिमुवनविजय । 
ताहि मारिप्रभु करु हुत रावण प्रेरित शेलक्षय ॥ 
१ ।०-घुनि सत्वर रघुराय कालदण्डसम शेळ सोई 
१6. ` किय निक्षेप दुमाय परेउ दशानन शेळ पे ॥ 
| भयो व्यर्थ जब शेल भयंकर # देखिवेषम काप्यादशकन्धर्‌ ॥ 
। _[|दराकर दशधनुधरि दशमाला # वर्षन छगो नराच कराला ॥ 
।  |वलकरिपनुश्रुतलगि आकषेत # प्रखरबाण वारिदसम वर्षेत ॥ 
( शर असंख्य रघुपात ५ क्षयऊ # कोमल अङ्ग जजारत भयऊ ॥ 
ताहि तुच्छ करि कोशलराजू # झपटे मनहु कुपित खुगराजू ॥ 
| (दिव्य दिव्य हानेशायकजाता & किय सजारु सम रावणगाता ॥ 
। बोले आतिशय कोपि खरारी # सुनुदंशशीशकुटिछनेशिचारी 
। त कुवेर कर भरात कहावत % परातेयहरतलाजनहिंआवत ॥ 
मारे विद्यमान मई आइ यदिकरतेसि सियहरणउपाई ॥ 
` ॥तोतेहि दिवस तोहि मतिंभंगी # करतेई खर दूषण कर संगी ॥ 
ते का पुरुष वृत्तितठ धारी # छळते हरे विदेहकुमारी ॥ 
| दो०-अब पराय जेहे कहाँ मद तोर दशमुण्ड । 
|| अहि ढुढकिहेँ जलधितयदे सबखण्ड विखण्ड ॥ 
सुरपति विष्णु अनन्त अज अथवा स्वयं पुरारि । 


काहूकर अससाध्य नहिं जो तोहि लेहिं उबारि ॥ 
श्रोरक छन्द ॥ 


में भाषत रोष महान छयो। अतिधोर विवद्धित तेज भयो ॥ | 


ह 


रामायण लंकाकाण्ड । Mee es 


द्शशीश महान अधीर भयो । चितते निजजीवनआशागया ॥ 
बृलहासभयो अभिमानखस्यो । जनुमत्त मतंगहि सिंह अस्यो ॥ 
„ । रघुनाथहि देखत शंक गरो । जिमिसन्सुखकाठकराळखरो ॥ 


| जितही दशकन्धर दृष्टि करे । तित राममयी तेहिदेखिपरे ॥ | 
| || सो०-स्् मत्ये पाताळ देखत केवल राममय। 


| 
बज्र बाण तेहि काल इन्यो राम दश मोलि प ॥ | 
रो०-तेहि दारुण आघात ते पीड़ित भयो महान । | 
विढ्दळ हे रथ पे गिरयो मयो खलित घनुबान ॥ | 

| देखि विवश दशशीश कई नीति निपुण रघुनाथ । 
। || कीन्हनइच्छा तेहि समय बधन प्राण दशमाथ । 
| |ळलिसारायिरथ वेगि घुमाई # माग्यो ले रणभूमि विहाई ॥|| | 
| कछुक टूरिजब स्यन्दन गयऊ % तबसचेतनिशिचरपतिभयऊ ॥ 
| रक्तनयन करिके अति क्रोधा # कह सारथि सो सुनुनिर्षाधा ॥ 


| 
(^ । का चटि तें ममबळ मटे पाये जो भगाय मोकहे शठलाये ॥ 
। 

| 


1 नहिं रही शक्ति मम काया ऋ कामोहितज्यो निरिचरीमाया 
को आदेश दोन्ह शठ ताही के जो किंयसमर ।विघुखतमोह॥ 
| चिर संचित यत सुयराहमारा # ते सब आजु बृथाकरिंडारा ॥ 
प्रम विक्रम घोषण जग छावा # आजु म॥ई ते निबलकहावा ॥ || 
| भय तजिमोरि किहे मनमाना # छख्ितवकम होतभनुमाना | . 
रिपुते युक्ति किदे तँ अहही # मो समीप छळकरि शठरहही ॥| | 
14 | गंगोदक छन्द ॥ | 
| ॥ बैन ढंकेश के याँ सुन्यो सारथी जोरिकेहाथ मेभीतळाग्योकहै | 
||नाथ कीजे नहीं रोष ना दोष है कीन्ह जोक सो सारथी हे ॥|| 


| | देखिके पिहले में महाराजको वाजि भेयानके छ।न्तअत्पन्तदी । | 


र Eo रामायण लंकाकाण्ड । 


। ॥सतको धर्म दै दोखके कालको युद्धके मध्य रक्षारथी कीकरे। 
| शञ्जको छिद्र सन्धानक सारथी कम साई करे काल जपो परे ॥ 
| कीन्हभ नाथके हेतु कल्याणही पे कह्यों माहि दुवन निदाषही । 

- | क्रोधको त्यागिये धीरता घारिय यान संचालहूँ युद्धकोआशुही ॥ 

|| सो०-अस कहि कशा प्रहार कीन्ह्यां अथव पे तुरत । 

वायु वेग अनुहार धायो रथ रणभूमि कहे ॥ 

|| दो०-अति प्रचण्ड मातेण्ड इव सोइ ससुज्वळ यान। 

कृष्ण वरण योजित तुरग देखते जळद समान ॥ 

विद्युत सम शोभित सकल रह पताक फहराय। 

शर वर्षन जलधार इव धनुष इन्द्रधनु प्राय ॥ 

वञ्जाइत गिरि शब्द सम घधरात रथ चक्र। 

we | घस्यांधाय कोपे कटक मई जिमि वारिधि मईनक्र ॥ 

। | सा०-लाखे तेहि रथ रघुनाथ छुरपति सारथितों कढो । 

5 | पुन आवत दशमाथ तावघान अब हाइ तुम ॥ 

प्राण तजन मई हुए निशाचर & परिकरबद्ध अहे यहि वासर ॥ 

मरण माहि का संशय रहिऊ # परकछ आयशेष तेहिअहिऊ ॥ 
इन्द्र सारथी चतुर युजाना % रथ विद्या महे निपुणमहाना ॥ 
प्रहावेग ते यान चलायो क विद्यतवत रथ छटा तुहायो ॥ 
ददिण दिशि रावणरथ करिके & बायें ओर भयो हठ धरि | 
| वक्रोत्यितरजते तेहि कालहि &कियमातलिआवृतदशमाठहि॥ |. 

॥ वंग त दरासुख याना # होन लाग रणरज्ञ बद्टाबा ॥ 

'पत्ताक साम्मलत भयऊ # शरते समर भमि तंब छयऊ ॥ 

. शक्ति दोऊ FR करहिप्रयोग अर्निमयबाना १ || | 


रामायण ढकाकाण्ड । 


युद्धक्षेत्र विभोषिकामय हें गयो अति घोरही ॥ | 
उभय क शर राष्ट त याहि भाति घन शायकछयो । 
यक स्वतत्र समुज्वलित आकाश निर्मित है गयो ॥ | 
समर पाडत उभय निज निज रणकला विस्तारही! 
वाम दक्षिण पाथ लाख अविराम बाण प्रहारहीं ॥ 
वायापत्र प्रदीप्त गिरिसम ळखिपरत निशिचरपती । 
जान लागे रसातळहि गिरि वन समन्वितवसुमती॥ 
महा नाग अनंत मस्तक कँपत बारम्बारही । 
ढगेड चोदद्द भवन मंडळ थर्थराय अपारही ॥ 
[सन्ध तुंग तरंग परित धममय तह त्रासही । 
वेगो उत्यत मनहुँ रावि करन चाहत आसही ॥ 
द०-रावण जय सब असुर गण राघव जय सुर बृन्द । 
शक साहित उच्याही ढखहि मयकर दुल्द॥ 
बसतातलका छन्द ॥ 
श्री राघवेन्द्र शरते रजनीचरीशा । 
रक्ताक्तअंग सब शायक विद्ध शीशा ॥ 
संरक्त लोचन विशाल गदा उठायो । 
सीतेश पे कुपित घुर्णित के चढायो ॥ 
अद्धेन्डु बाण इनि राम रणप्रवीना । 
लेकेश प्रेरित गदाहि दिखंड कीना ॥ 
लाग्यो पुनर्विशिख रावण के शरीरा । 
ताके प्रहार दशमोलि भयो अधीरा ॥ 
` गज्या पयोद सम रोषित हे अपारा । 
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_ रामायण लंकाकाण्ड । 


साऊ गदा अरव पारग त निवारा ॥ 


|| सो०-पुनि रावण शिवशूळ निक्षेप्यो शिवमंत्र पढि । 


क्रियो ताहि निर्मल राघव शंकर बाण ते॥ 
राम्रगीतो छन्द ॥ 
कोपाग्नि ते प्र्वलितदे पाने दशवदन अनिवार । 
नाना वरण खरशर निकर लागेउ करन संचार ॥ 
रघुवर शराशन मुक्त गायक सपधार कराल । 
रिपाक्षिप शर संहारि लागें आय तन दशभाल ॥ 
कोपित कृतात समान दोऊरोपि निज निजयान । 
म॒द्रेत नयन वळते शरासन कषिं वर्षत बान ॥ 
रवि रश्मिसमअनिवार्यं अगणित करतबाणप्रहार । 


- अब्नाग्नितेदिशितिदिश क्षितिनभमय्टएकाकार ॥ 
- सरादि सुर सहृ वसुं चराचर भये विचलित सवै । 


आकाश ते भयभीत भागे अमर गण गन्धनं ॥ 


| | ` तारा खसत नभ ते निरंतर होत उल्कापात । 
' तहिक्षण युगान्तक रुद्रतप रघुवीर रूप लखात ॥ 


विक्राळ मूरति देखि त्रिभुवन मयह शंका ग्रस्त । 


ओ- उर श्रीचरण के भार थरथर कँपत लंक तमस्त ॥ 

- तिनासहष्वान ते सधुजल उमडनलोउ तेहिकाळ । 

' अरु भेदनी कम्पित मुह मुह सहित सप्त पताल ॥ 

. कोदंड के टंकोर ते अरु बाण के झकार। 
 जजुद्दे विदीरण गिरन चाहत गगन भमिमझार ॥ 
गमनागमन रजनीश रबि 


६ न्य नि. “ 


रामायण ढकाकाण्ड । mee काले | ४३. 


काकहा प थाते करतदोऊ कटक आतिभयमान ॥ 
गेढनीठ द्‌ प॒मुख गन्धमादन आदिकपि बलवान ।. 
डल रणअछा।कक शंकते ठेभगेनिज निजपान ॥ 
शर जाल त घारान्ध छायो नेक सञ्चत नाहि । 
अज्लार्न ते हे उठत रणथलदीए क्षणक्षण पाहि ॥ 
र्उवार क निक्षेप शायक पुंज शमन समान । 
क्षतकाय दै निरिवारितेना भगी तजि धनुबान ॥ | 
श्रीराम रावण समर वर्णन कियो प जाय। | 
डात शष शारद नारदादिकह सकत नहिं गाय ॥ | 
जाम गगन गगनाकार सागरसागरहि के न्याय । | 
तास राम रावण कर समर श्रीराम रावण प्राय ॥ 
पॅक एक के आधातते रक्ताक्त दोउ शरीर । 
अरुप।स काटकाट गिरे पएनहिं हटेंदोउ रणधीर ॥ 
डॉन पक्रअख प्रवण्डआति रघुपतिकियो संधान । 
रणक्षत्रमह इमरत चल्योसो कुलाळचक्र समान ॥ 
रजत जलद सम देखि तेहि भा व्यग्र राक्षपराय । - 
आत वग ते पावलारित लाग्यो दशवदनकेकाय ॥ 
°-ताह दारण आधात ते समुकुट भूषण सर्व । 
पातत भय पर मेरु सम युद्ध प्रवृत्त सगै ॥ . 
अग जजरित रुधिर ते गेरिक गिरि अनुहार । 
जान्याअव याइ समरमह निश्चय मम संहार ॥ | 
| || स।०-करनांचन्तवन छाग चित्तमध्य निकषा घुवन। . 
|| कौन्हमोहिंपरित्याग विपतिकाळमह भगवती ॥ 
पर कछ चिंता नाहि जन्म पायकेहि मरणनहिँ । 
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२४३ . ` रामायण लंकाकाण्ड । . 
i ae | | तारक छन्द॥ | 

इमि चिन्ति हृदै करिके अनुरागा । 

रघुनन्दन श्रीसुख देखन लागा ॥ 

चित मध्य कहे अब राघव पाहा । 

है नम सुषेन सुनावहूँ नाहीं ॥ 

यदि आय दया मम ऊपर जाई। 

बिहँ तव मोहिं न श्रीरघुराई ६ 

अस शोचि कह्यो कटुवाक पुकारी । 

1 परित्याग करो अभिमानहि भारी ॥ 

१० तुम ओर समान न मोहिं विचारो । 

Fe || मम शायक ते न उबार तुम्हारो ॥ 

कृपि बालि बिराध न भें खर दूषण । 

जग ख्यात दशानन वीर विभूषण ॥ 

अब आय परयो तुम युद्ध हमारे । 

रहिहे नहिं जीवत प्राण तुम्हारे ॥ 

रघुवीर कह्यो सुनुरे दशभाला। 

अब जीबन तोर न है यहि काळा ॥ 

अबलो खर शायक पुजन मोरे। 

इसि जीवत सोन रहे तेहि भोरे ॥ 

` इमि वाद विवाद परे दोउ वीरा । 

रण उद्यत भे कारे कोप गैंभीरा ॥ 
।०-अविरछ शर दोउ महाबल करन लगे संचार । 
 बाणबृष्टिते दशदिशा मई निशा अनुहार ॥ 
 बाणानल ते समर महि बिच बिच होत प्रकास । . 


रामायण छकाकाण्ड। - ३४५ 


फा न 
ताइ आधात लक आकारी % कंपन लग्यो व्यथित है मारी ॥ | 
| १ रिजादत्त शूळ पुने खय # रघुबर पै निक्षेपत भयऊ ॥ 
| पचाळते भे तासन रघुवीरा % पुनिशर तजन ठगेधरिधीरा ॥ 
।सहसाक्ष शर विषम अपारा # मारि दशानन वक्ष विदारा ॥ 
| भयो मंहाव्याकुछ दशमाधा ऋ ढखिअवसरतेहिक्षणरघुनाथा॥ || 
| महागदा यक कर मह धारा # बिष्णु मंत्र उच्चारि प्रहारा ॥ 
काळचक दशशीश चढायो # गदा खंडि महि मध्य गिरायो ॥ || 
|| ती लाख कमल नयन भावांना # महाकाल शायक सन्धाना ॥ || 
सो शर वक्ष भदे दशभाला # कियो प्रवेश तरत पाताला ॥ || 
दो०-तब रावण निक्षेप किय पाझपतास् प्रचंड । 

विष्णुवक्र प रघुमणी कीन्द्र ताहि शातल्ंड ॥ 

पान स शर दशशीश तनुळाग्यो वज समान । 

तेहि दारुण आधात ते अस्थिर भयो महान ॥ 
सो०-हे संशक लेकेश रघुवर [दिशि हेरन ळग्यो। 

विस्मित भयो विशेष दाखि विइवमय राम कहुँ ॥ 

करते धनुष बहाय जोरि पाणि गठ्यख्र दै । 

बार वार शिर नाय रामस्तुति लागो करन ॥ 


भुजंगप्रपात छन्द ॥ 
- | नमाम्यच्युतानन्दमानन्दकन्द्रम्‌ । जनेरजनं भजनदष्ठडन्दं ॥ 
_ अखंड अज॑ंतम्भइकालकार् । अत्र अमेयं अनादिदयालम ॥ 
| लमादन्तहीनो जगद्वारहारी । निराकाररूपो नराकारधारी ॥ 
| अकाभअदोष सदानावकार्‌ | जगदयापकनाम्पहामपारम्‌ 
|| बदादित्यवन्द्रालकत्लांलुरेशया तमाविपरस विश्‍वनाथ 


३३४६ रामायण लंकाकाण्ड । 
सर्वजातीय त्वे एकप्छ । चरस्पत्रलोके खमक्तानुकूढँ ॥| 
नमोराहुभदी नमाोकेरमारी । विदेहालजानन्दवर्डी विहारी || 
त्वमेकोवषटकार धाता विधाता । गतावतपद्यी सुरानीकत्राता ॥ 
| नमोपद्यनाभाय अभोजनेत्रं। चतुवाहुभ्राजीविमोविश्वर्माती ॥ 
अनन्तालकस्थमहासिधुशायी | गदाचक्रधारागुणागारन्यायी ॥ 
ओ- | सवक्षस्थलेसोह श्रीवत्साविह । ध्यजाब्जांक्॒शाब्य जुपादारविन्द ॥ 
` |खगाणां प्रधानत्वदीयं विमान | बलंअप्रमाणं श्रुतिज्ञानगग्यं ॥ 
- |लतद्धानु कोटिप्रभा गम्रगात्र । भजेहसदासिन्धुजाकेडिपात्र ॥ 

|| जनागम्यकी त चरित्रेविचित्र | खुरारात्य पित्रैकपीशस्पभित्र «|| 
| ||चराइ पखबलदेवदेव क कै । जगन्नाथ मन्नाथनाथत्वमेव ॥ 
। अराक्षसो मूदुभच्चामि मानी । नजानामिलद्रू ।आराधेन्द्र ॥ 
` ॥मकात।३(पुज कादडधारन्‌ । प्रभारक्षणांरक्षयोंनिधुरारिन ॥ 

. |नमस्त मन्स्तापहु्वा घना । नपस्तेषराशअवित्तस्यवाती ॥|| 

` |पददामाइमारं प्रपन्नतिहाद। विरंचादिवन्द्यमानंभजाभि ॥| ४, 

` | दो०-मम सम पापी पापहर तुम समान को आन।. | 
| करहु कृण मोहि जानि जन कृपापिन्च भावान ॥ 

अस्तुते कार पुने दशवदन जोरि वीतह हाथ । 
| एक हा ते दाख रह चन्द्रानन रघुनाथ ॥ 
|| सो०-विंशाति लोचन वारि मोचत प्रेम निमग्न दै । 
' सो अवलोकि खरारि ठगे विचारन चित्त महे ॥ 
. याइ अवतर देशभ अवल्वन किय धर्मपथ । 
. हेन उचेत याइ काल बन याहि यहि दशा कहुँ ॥ 3 
न्ताकाईत।ज भनुबाना # बृुठ सभर विमुख ह याना ॥ | 4 
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|. जीवित सब संसारा # पाइहि कड़े नाहि निस्तारा॥ 
कारक युक्ते देव समुझाई १ गये देवि शारद ढिग घाई 


NN NN (ट्स 


ताते मातु करहु यह काजू # बेठहु कंठ निशाचर राज़ ॥ 
कहवावडु तासन कट्‌ वानी क्रू बघे शीघ्र तेहि शारगपानी ॥ 


मालिनी छन्द ॥ 

सान सुरमुख वाणी भारती शीघ्र जाई । 
दशमुख गळ तिएँ। बुद्ध दीन्ह्यो पाइ ॥ 

तव निशिचरराजू गाज रामे पुङ्रारी। 

कह नुति करि शंका कन्द भै ना तिहारी ॥ 

सुनु सुनु वनचारी एकही बाण मारी। 

दामन सदन भेजा. आज तोक संहारी ४ 

यह धुने रघुराजू फेरे कोंदंड धारा । 

खर शर अनिवारा कने लागे प्रहारा ॥ 

कुरिति वदन दोऊ एक एके प्रचारे। 

घनु श्रत लगि केष बाण वेषे अपारे॥ 
दो०-इन्द्र वृत्र सम घर रण करेहि दाउ बलवान । 
होहिं घात प्रतिघात ते नष्ट परस्पर बान ॥ 

' पंच बाण यंमदंड सप रघुबर कीन्ह प्रहार । 
| ताहि अग्निमुख ते कियो रावण उपसहार ॥ | 
हना, | सो०-पुनः कोशढाधीश किये प्रयोग गन्धव शर। | 


बोले अमरबृन्द सुनु माई क बडि विपत्ति हम सबपे छाड ॥ | 
रघुवर अस्तु करि दशशीशा ऋ कीन्हेति तुष्ट कोशलछाधीशा || 
बेठ रण ते पवेषुल खरारी & अत्र न मरी यह देव दुखारी । 


तेहि प्रहार दशशीश हे कातर कम्पन छगो॥ || 
रि विभीषण हाथा # बोठे प्रभ सन हे रघुनाथा 
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||जय कवच याहे छेदन करडू & पुचि दशशीश प्राण परिहरह ६ | 

` ||छनि रघुवर बह्मा प्रहारा ऋ कवच तासु छेदन करि डारा ॥|| 

| कटे कवच पै तबहुँ सुरारी # करे अशक चित्त रण भारी ॥ | 

| रघुवर सन बोल्यो अस वाणी # तुमही यक समान्यनरप्राणी ॥| | 

|| का करि सकत अहो तम मोरां # जियतप्राणगृह गमननतोरा ४ 

यह सुनि विहसि कह्योरघुराज़ % निश्चय मदुइतौं तोहि आजू ॥ || 

| असकहि कालचक्र प्रभ मारा # एक शीश छेदन करि डारा ॥ || 

सो शिर गिरत अन्य तत्काला # तदनुरूप बा प्रकर विशाला ॥|| | 

बहुरि क्षिप्रकारी रघुनाथा # खंडन किये तासु दे माथा ६| 

क्षण दै शिर भये नवीने # तबरघुदरञ्जयाशिरच्युतकीने ॥ | 

` |याहीविध राम एक गत बारा # दशाशिरखंडिखाडेमहिडारा ७ | | 
| किन्तु तासु विधि के आशीशा # रहे पववत सब दशशीरा ॥ || 

' |रणउयतरइ अचल कि नाई # सो लखि कहन लगे खुरा 
|. || दा०-जाह शर मारया सुदजहे बाल विराध कन्ध । 
है. सो शायक निष्फळ भये यहि क्षण देव निबन्ध ॥ 
पुने अति कोपित है कियो अद्भचन्द्र शरत्याग । 


NN ७२ ५ 


मध्य दशते रावणाह कया फार ढ भाग ॥ 


अद्ध अंग निपातत भयो शृंग सुमरु समान । 
गिरतहि सोउ उ ठेजारंगयो पुनि विधिके वरदान ॥ | 
करड शर बहबार खारी # तबइन मेड लंकअधिकारी ॥ | | | 


ताज सा।तमयकार कंहरनादा % झपटेइ कापि कहत दवांदा ४ 


रामायण ढेकाकाण्ड । ३४९ 
| नमते मज अस्तुति कर जोरी & करन छ नमते प्रभु अस्तुति कर जोरी % करन क खुरउन्द बहारी १ | 
(करड साष्ट रक्षा खठघालक & तुम्हराता शे दुपाइडुपालक ॥ 

अबन नाथतुम विर्छब लगाओ # याहिपारि जगशोकमिटाओ ॥ 
शुनि सुर पचन कोशलाधीशा क भे तत्पर नाशन दशशीशा ॥ | 
| कोपितांग दै शारँग गावी #तजहिंबाणघनुश्रतछगितानी॥ | 
तब प्रशके दोउ भुजा विशाला # करनविवाद ठगेतेहिकाढा ॥ 
| करे अत्सेना वामभुज कहही # तेबडचतुर दछिणमुजअहही ॥ 
| भजन महेँ रह सदा अगारू क समरकाड कप होत पछारू ॥ 
| कई न इम भोजन करि पाई # रहें समर महँ अग्र सदाई ॥| 
कह दाशिणकर सुन अजवामा # वामकं तव वामहि नामा ॥ 
|| दो०-का भोजन कहे ते कहति में अगुवा सब कमे । 
| निन्दावाचक वाम तें जानासि मोर न मर्म ॥ | 
¢| रणहीला ततर प्रझू में श्रत ढिग प्रतिबार। 
क | ईछड अबकी बाण ते करई शत्रु संहार ॥ 
|| सो०-लीळा वश अवधेश आयु देहि न तेहि इतन! 
यदि पावहुँ आदेश बह दशसुलद्दि एक शर ॥ 
बिहँसे कुपानिवान छुनि विवाद दोउ इस्तकर । 
रघुवर समर वखान करत गान कृतिवास दिज : 
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| १ | रावणङ्तश्रीदग्गास्तुति ब तत्कतेक अभय प्रात्ति॥ | 
` || दो०-रावण की शरबृष्टिते अति कातर कपि बृन्द । | 
[इछ निरखि कोपे र 
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ne 


आशीविष संम प्रखर शर करन छो संचार ॥ 


NN 


'  ||अगणितशराजिमितिकरसु जंगा कूबेधे सवे दशानन अंगा 
|| रुधिर त्वत तनु शक्ति विहाई # गिरहुविवश अतळमईआई ॥ 
||इलि धूसरित सर्व शरीरा # दै तेहि समय महान अत्रीरा 

जगदम्बा अस्तुतिं दशशीशा ऋ लाग्यो करनजोरिमुजवीशा . 


| हरिगीतिका छन्द ॥ 
हे दीन जन जननी तराणि तारा अवास्थाते कह करो । 
तव दास विपदापन्न माता दरश दै आपद हरो ॥ 
इ पातेतपावान दुख नशावान पाप हारने कालके । - 


|| करुणानयन ते किंकरहि अवलोकनहरू जगपालिके ॥ 


अब राम के संग्राम माहि महान संकट छायऊ। 
जग मह भरोसन काइ कर मोहिं शक्रहु विसर।यऊ ॥ 
तेहि हेतु मातु दयामयी इपर तुमहिं शुमदायिनी । 


||| तुम गक्ति मुक्ती तृप्ति व्य पी सर्वं जग परित्रायिनी ॥ 


तब रूप गुण अव्यक्त जननी किमि निरूपण जन करें । 


| , यक नामही ते व्यक्त तुभ सुमिरत तुम्हें बाधा ठरे ॥ 
जो संब ताजे तत्र शरण आगत होय सो गत आपदा । 


' भतयक्ष तालु प्रमाण है अमल सुर (ति कर सदा ॥ 
' कासे कहाँ निज दुखं भें तुमबिन न जननी ममगती । 
करिये कपा हरिये विपति दे शरण अभया भगवती ॥ 


4 
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देवि रूप घनघटा ठजावन # ज्योति तीबतिमिरान्पनशावत्र | ` | 
जलकशझलक सादा मिनि वेशा क सोइनिकट कादष्बिनिकेशा ४॥ | 
करपदे नखशार अवळमकासा क अधर विस्वनिन्दितसद्‌ हासा॥ | 
रशसुलसा धारजयुत वानी # कहनळाीयाहिमाति भतानी ॥ | 
धुनहु वत्स रोदन परिहरह % अबन तो हिय धीरज धरह ॥ | 
आवहि यदि यहिकाल पुरारी # करहुँ खर्य में समर हँकारी ॥ 
देवि दरश ते लंक सुआछ क सवे शोक गत भा तेहिकाळू ॥| 
दोउ कर जारि प्रफु.छेत गाता # कह्यो देवि प्रति हे जगमाता ॥ 
दा ०-दयामयी जननी बिना मोर न कोउ जग माहिं। 
कृत्तिवात कह राम रिपु राखि सके कोउ नाहि ॥ 


3% 


का ह्‌ र 
षृछुतंस सूख ६०॥ 
श्री रामचन्द्र कतक दुर्गोत्सव ॥ | 

दो०-अस्तुतिकरि पुनि दशवदन निज घनुबाणउठाय । | 

गजत तजत समर हित गयो राम ढिग धाय ॥ 

रेषु रथ प लाखे देवि कह है विस्मित श्रीराम । 

घनुष बाण ताज माठृवत कोन्ह्या दण्ड प्रणाम ॥ 
|| समर त्रिमुख भे शारँग पानी # बडि चिन्ता उरमष्य समानी ॥ 
क्यो विभोषण सों रघुराई # अत्र कोउवतन न देतदिखाई॥ 
लखडु दशानन स्यंदन माही # अभयाअभयकीन्हरिपुकाहीं ॥ 
| | अब किमि में शार करड प्रहारा छ मयहु सकलश्रमवादि हमारा | | 
5 | विमीषण अरु यत वारा अअतिविरिमिताचितभयेअधीरा॥| 
` `) | समर वियुखरवुपतिहि निहारी % इृर्षितमयो. लेकअघिकारी॥|. 
| फेरि रि यान लंका महे आई क बैठेउ यज्ञभवन मघि जाई ॥ || 


RR वर महत डड डदवस 
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0100 
कद चिन्तित सुरगण देखी # चकितसकलभयभीतावशेली॥ 


कह चतरानन प्रति सुरराई & अब याकर पस कवन उपाई ॥ 


|| किमिदशदशमुखकरदोइ सहारा किमि टरिदेसुरविपातिअपारा॥ 
बोले विधि अब यतन म रजा # सब!मेलिकारेयच।डेकापज ॥ | 
जब सतह अम्बिका दै हे 5 त्यागेलकपाते कहरचाल जई॥ | 


।०-पुनि सुरगण अजक वचन रावण कषध इत । 
करन लग दव्यचना सावध सह समत ४ 
इत रघपात चान्तत महा पद्मासन तइ काळ । 
कारे सुरपति सा मत्रमा आय [नकट कुर्पाल ४ 


. | लखि विरंचि कह उटि रघुराई # आसन दोन्ह होप शिरनाई ॥ | 
बोले विधि हे कृपानिधाना # अखिलेश्वरअनादिभगवाना॥ | 


जग अघ ओघहरन अवतरह ऋ नरतनुघार चारत तसऊरहू ॥ 


अब अकाल मई जगत गुसॉई # करिय दाई पूजा चितला३ ॥ | 
 ||जगदम्बहि प्रसन्न करि नाथा # पपरहँकारे बाधय दशमाथा॥ | 
| घुनि विधि वचन कद्यो रघुराई # पूजन विधि मोदि देइ बताइ ४ | 


। | तबंविधिसबविधित्ञापितकीन्हा # प्रशपदवोदिविदापुनिलीन्हा ॥ 
दर्गोत्सव कृति तनि खरारी # किय आरंभ नेम दृतधारी ॥ 
निज कर ते श्रीपति भावाना % सृण्मय प्रतिमा कियनिमाना ॥ 
॥पजन सामग्री हनुमान % कीन्हसकल संग्रह बलवाना ४ 

दो०-अचेन वेदिक रीति ते करन लगे रघुराय । 
. घष्टि सपमी कोरे काते किय समाप्त हरबाय ॥ 
.. प्रु निदेश ते नवमिदिन हनुदेवी दह जाय । 
| अष्टोत्तर शत नीलनळ लायहु मोद बढ़ाय ॥ 


रामायण लंकाकाण्ड । ३५३ ` 
शिखरिणी कुन्द ॥ 
नमस्ते शब्तीणी शुभप्रद भवानी गिरिसुते । 
शिवानी ईशानी खलदळ दळन्ती गुणयुते ॥ | 
खुडानी इन्द्राणी पशुपतिप्रिये नीर्डवरणा । । 
अपणा वाराही जनाविपति निस्तार करणी ॥ 
सती रम्मा तारा जयति शभे देवि अभये। 
महामुद्रा माया सरअसुर सवेस्य विजये॥ 
विदग्धे चामुडे यमनियमखण्डे अभयदे । | 
विधात्री कामार्पे जगतजननी संहि वरदे ॥ ~ 
नमस्ते रुद्राणी विकटदशनी लोलरसने। 
विशालाक्षी कृष्णे परमविवृधे दिखिवसने ॥ 
नमो शान्ते कान्ते महिषविनिहुंत्री विभवती । 
जयन्ती मातन्गी रुचिरगातिमङ्गी भगवती ॥ 
छृगेन्द्रं आरूढा लसातिआकितीक्ष्णा तव करं ! 
सशस्सेतानत्य सातवसात कलासाशखर ॥ न 
प्रपन्नातिह्ञी भवभय निहंत्री दुखहरा। : 
अशोका लोके ये तव चरण सेवापर नरा ॥ 
दो०-हे दुगं अपवर्गदे इर वरांगना मात । 

' होइसदयमोहिंजानिजनतमशरणागतपातु॥ 
अस्तुति करिपुनिपञ् करनलगे अरपणप्रभ । 
जगदम्बा करि छद्म एकपुष्प कीन्हेउ इण ॥ | है 

७ | थकयक करिसब कमल खरारी ऋ कियअपण श्रुतिमंत्र उचारी ॥ 
है [एक पुष्प जब पायो नाही # तबमे महाचकितचितमाही ॥ | 
है क्रि Ss हृदय मझारा # हनुमत प्रतिबोले करतारा ॥ | 


1 
cee as es meena ' छ 


(३५९ ` रामायण लंकाकाण्ड । | 
' (|वत्स बइरि देवीदह जावो # एक पुष्प ले तुरतहि आवो ॥ 

कह मारुती जोरि दोउ हाथा # अपरपुष्य हरमहे नाहनाथा ॥ 
अष्टोत्तर गतकमछ गुसौइ & छायहुँ में प्रभु जाँचि बनाई ॥ 
यह झाका मम हृदय समानी % तमहिछलनसुमहरहुभावनी ७ 
यहसुनिलगे रमापांते शोचन # कहतमोहिंसबतरासिजलाचन॥ 

|| दी०-पण करइ कृत सकलप यक निज नयन वढाय । 

अस चिन्ता करि तण ते लियो बाग रथुराय ॥ 

नयनोत्पाटन करन जस चाह्यो त्रिभुवन नाथ । 
| होइ प्रकट अभया तुरत घरि लिय रघुबर हाथ ॥ 
. | करह कहानिजजन प्रणपालक # भवभयहरणखलनकुलघालक॥ | 
. | कहखुपाते जननी भलकीन्हो अ असमयजानि इसहृदुलदीन ओ 
क्यों मातु मम संग तुम जोई % अनुचित अहे पुत्र प्रातसाई ॥ | 
ओ- पुतप्राति जननि सनेह वखाना # गावत यह सब वेद पुराना ॥ 
. मीन सजग मातु अनुहारी # भइउजनानि हितकारिहमारी ॥ 


ना शनक अहा 


एकषाछतम सग्ग ६१॥ 
श्रीमगवती कक रामस्तुति ॥ 


` हरिगीतिका का छन्द ॥ 

| यहिभाते रघुनन्दन वचन करि श्रवण शंकर सुन्दरी । 
| प्रफुलित वदन इसि के भवानी मधुर वाणी उच्चरी ॥ 
ह मझे आखल बह्चाण्डपाते विक्षानवान अगोचर । 
आह इरण तल्ल काठ समान भवबाधा इरे॥ || | 
तुरमुख पालन समय कमलापती। ॥ | 
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उत्पन्न तव मन. ते भयो सुखकर सुधाघर चन्द्रमा ।, 
अरु चक्षु द त [तिमिर हर त्रिमवन प्रकाशकअ्थम्रा ॥ 
मुख ते अनल जल अनिल तुझ्हरे प्राण ते रघुकलपनी 
प्रभु नेत्रपात ते दशरिशा युग जलज पदते मेदिनी ॥ 
याह विध जगत निर्माणकरि सर्वश्रव्याणित दै रहेउ । 
अव्यय अक्वंड अन॑त तुम सब चराचर कीगाति अहेउ ॥ 
यावत जगत यह छाखि परत सब तुम्हि ते संचार हे । 
अरु सब भूतस्थिती केवल प्रशुहि के आधार हे ॥ 
विष धातु कर है अथ ब्यापन सकळ कवि कोविद कहे । 
याह हतु ते करुणायतन तवनाम जगह बिष्ण हें ॥ 
नाराथ जल तव अयन ताते नाम नारायण भयो । 
तुम जाव गण के हुःख हारी नाम हरि तासों छयो ॥ 
बुध श॑ कहत कल्याण कह तुम सर्व कर साधन करो । 
क, यासो अपर तवनाम प्रश्न कल्याणकर शंकर परो ॥ 
इन्द्रिय हृषीकहि कहत तिनके इंगातुम त्रिमुवनपती । 
ताते तुम्हें प्रभ हृषीकेश वदन्ति यत योगी यती ॥ 
हे गुणनिधे वेदत्रयी तुम सों सदा आकांत है। 
ताते [त्रिविक्रम नाम तुम्हरों भवन महँ विख्यात है॥ . 
अन्वध वामन नाम तुम्हरो मनन वश ते तपमनी। . 
अरु यमन बशते नाम तुम्हरो यती है करुणा धनी ॥ | 
तुम सवभूत निवास ताते नाम अतावास है। || 
जीवेश तुम याहिहेतु इश्वर नाम तव परकाश हे ॥ 
समुदय श्रुतिन महँ प्रणवतुम अरु छन्दमधि गायत्तिरी। 
अक्षरन मध्य अकार तुम शक्तीन वीत्तिरी 
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LE EEN 
. पादपन मह अत्थ तुम दपुगणन मष्य कुशान हा ॥ 
 प्रभ असुर महँ प्रहलाद तुम गुह्यकन मध्य कुवेर हो । 
अरु लोक मघि विधिलोक तुम पवतन माहि खुमेरुहां ॥ 
देवाषि महँ नारद मुनी सौन्दर्य माई अनंग हो । 
जलचरन महँतुम बरुण, सरितन मधि त्रिपथगा गंगहा ४ 
|| यहिविष तुमहिंसब जीवगणके आदि अरु मध्यान्त 
गह नाशवाम समस्त जग यक तुमहिं नाथ अनन्तहो ॥ 
' तव भिन्न नहिं कछ अपर यहि संसार मथि दरशातहे । 
` सब विश्व तुमही ते प्रकट तुम माहि लय द्दे जात हे ॥ 
हे दयानिधे तवगुण अगम नहिं जाहिं सब वरणनकरे । 
` निरिचारि वंश विध्वेस हिततुम चारि अंशन अवतरे ॥ 
| | मत्र भव्य तुम तव प्रियतमा प्रत्यक्ष परमाप्रकृति हे । 
` | सोइ सवदा दशशीश द्वारा जानकी हारित अइ *॥ 
|| सीताइरण कपिपाति मिताई सेतु यह वाँध्यो जाइ । 
| खल रक्षत्रश विनाश हित तुम्हरी अहे छलना सोइ ॥ 
. प्रभ देखड दशमुख पुरातन दारपाल तुम्हारही। . 
मनि शाप ते बेकुठच्युत दे आय भा निशिचारिही ॥ 
` तव हस्त ते तेहि शाप मोचन नाथ निद्धारित भयो । 
न यदि हेतु ते तुम मनुज तनु अवतार अवनी ५ लयो ॥ 
| दो०-मोहि जग मध्य प्रकाशे प्रभ धन्य करन के हेत । 
-__ भमप्रतिमा राचे दशभजी पज्यह रूपा निकेत ॥ 
यहि प्रकार करि अस्तवन बारबार श्रिनाय । 
. अस्ताइत अभया भइ हृदय प्रमोद बढ़ाय॥ 
वर्षा 
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मंगळध्वाने वानर समुदाई % करन महान छो. इषा ॥ 
समर हेतु चाडे देव विमाना # चढेमुदित करगहि घनुवाना॥| | 
जय व्यानकरत भालुअरुवांनर ऋ गजत चळे गह तरु पाथर ॥ | 


[इषाटतम सर्ग ६९॥ 


रावणाचाछत चण्डा उत्सव का विध्यस ॥ 
उतहि देवि पजन मन लाई # करत अभयहित निशचरराई ॥ |. ' 
सो ळखि सुरपति देव समीरहि # पठयहु भेददेन रघुबीरहि॥ 
आय पवन कह हे रघुनाथा # करत चंडि अचन दशमाथा ॥ 
पजन ताघु सिद्ध है जाई तब नहिंमरी देव दुखदाई ॥ 
ताते प्रभु निज सुभट पठावहु # यज्ञ ताछु विध्वंस करावहु ॥ || 
तब हनुमत प्राति कहेउ कृपालू # जाहु वत्स लकहि यहि कालू ॥ 
रामायश्ु सुनि मारुत नन्दन # कीन्हगमनकरिप्रभुपदवन्दन। 
यक निमेष मह बली अपारा # गयो धाय मखशाळ मझारा ॥ 
देखेइ सुरगुरु तहा. मुहाये # चंडी पाठ करत मन लाये ॥ 
तब मक्षिकोरूप हनु धारी # चादि ग्रन्थ दे अक्षर डारी ॥ 
रहेउ गरुहि अभ्यास विशेखी # पढ्न लगे बिनु पुस्तक देखी ॥|| 
कारि चिन्ता हनुमततेहिकाला # घरेइ तुरत निजरूप कराला ॥ 
दो०-विकृत वदन ते इंज्य कई भयदशांवन लाग।' . 

तब सुरगुरु भयंभीत दै कियहु पाठ परित्याग ॥ 

सो ढखि गुरु के हाथ ते लिय कपि ग्रन्थाSेनाय । 

पादत्रय माहात्म्य के डारेहु तरत मियाय ॥ | 


हारगोतिका छुन्द्‌ ॥ i 
। दृदशीश कृतसंकल्प तासा सकळ निष्फळ दै गयो। | 
हनुमान मख विध्वंस करि रघुनाथ पई आवत भयो॥ : 
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३५८ रामायण लेकाकाण्ड । 
कुर जोरि कपि निज नाथ सों वृत्तान्त सर्व सुनायऊ । 
द॒शशीश अचन ध्वंसादविज कृतिवास पद रचि गायऊ १ 


त्रिषाएतम सग्ग ६३ ॥ 
मन्दोदरीके निकटसे हनुमान कत रावण का 
पत्युवाण आनयन ॥ 

दो ०-लषण विभीषण डुवगपांते सहित कोशलाधीश । 

करहि मन्त्र केहि यतन ते मरहि दुष्ट दशशीश ॥ 

तबहिं विभीषण राम प्रति बोळे सुनहु ऋपाल। 

'"... एक पुरातन कथा दोहि सुराति भई याहेकाल ॥ 
` |जेहि अवसर हम तीनिइ भाई # कियतप बहुवत्सर रडुराई ॥ 
 |जबहि तपस्या परण भयऊ ऋ तब वरदान देनविधि 7यऊ ॥ 
| दिशमुखप्रति इविकहेउमिधाता ॐ भयः प्रसन्न मांयु वर ताता ४ 
|| कह रावण हे कृपा निधाना # दोजियपोडि अमर वरदाना ॥ 
॥ नाहि अपर वर की रुचि मोही # कह विधिपो देसकतनतोह ॥ 


| बीसभुजा दशशीश तिहार # यदि कटिदें संग्राम मझारे ॥ 


म्हार विनाश । , 
खडु [नज 


पर प्रबन्ध ते अमर समाना # करिहाँ करु अमरहितें ज्ञाना ॥ | 


खण्ड खण्ड तनु के दे जेदें# तब तोर नाश नहि पई ७ | | 
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| सावधान दै राखेइ याही # कहेहु मेद काहू सन नाही ॥ 
|| कोनेइ यतन ते सुनु दशमाथा % आइहि यह यदि रिपुकेहाथा ॥ 
|| करत प्रहार मर्म महे सोई & बिनु सन्देह मृत्यु तव होई ॥ 
मन्दोदरी काहि सोइ शायक # दीन्ह्यों धरननिशाचरनायक ॥ 
|| धरयो राने काने थळ माही # सो हमार जाना पक्षनाही ॥ 
|| कानेहु मतमइ दशमुख नाशा # यहि प्रकारते कीन्ह प्रकाशा ॥ 
जबाइई नाभि भेदी विधिशायक # मरिहे तबहिरजनिचरनायक॥ 
|| काइमतम ईडा मेलिखितविधाना & दियदशसुखहिशंस वरदाना ॥ 
|| जब रण मह संकट बड़ परिह & तब उमेश रक्षा तेहि करिदें ॥ 
शुज पद शिर जब जब कटिजाई # देहे जोरि गम्झु पुनराई ॥ 
इमि नाना मतलिखित पुराना % सोकारेसकतनाहिकोउगाना 
सुनत विभीषण वचन खरारी # कहनलगे चिन्तित दै भारी ॥ 
दो०-अब मन्दोदरि भवन ते को छै आईहि वाण। . 
गम्य न पवनहु की जहाँ देखि उडत झुर प्राण ॥ 
जानत नाहि विभीषणहु धरो कहाँ शर सोइ। 
_ अब रावणबध कर यतन नहिं लखात है कोइ ॥ 
सुनि रघुवीर वचन इनुमाना ३ बोल्यो हाथ जोरि बलवाना ॥ 1 
प्रम प्रसाद ते अबही जाई % लावई मृत्यु बाण में घाई ॥ |. | 
. | अस कहि प्रभुपद शीश नवाइ # चलेडु मरुतसुत मारुत नाई ॥|| _ 
| पहुँचि छेकमधि पवनकुमारा कै वेष वृद्ध जाह्मण कर घारा॥| 
- || खेतकेश ' अति दुषल गाता # नतकटितटमुखमहनहिंदांता || 
> ||ठोलित मॉस कपोलन केरे # भूकुटि समुज्वल नयनन नेरे ॥ 
||यञ्ञसूत्र गल मध्य विराजे # कुशम॒दरीअगुरिनमहआाजे ॥ 
तेळक सु दिपा 


| ३६० . रामायण ढेकाकाण्ड। 
दो०-हस्तलकुट दशशीश जय टरत बारघ्यार। 
लरबरात कीन्हो गमन अन्तःपुरी मझार । 
दश इह सोतिन सहित मन्दोदरि तेहि काल । 
गोरी आराधन करत कुशल हेतु दशभाळ ॥ 
सो०-कुद्धद्धिजहि लखि रानि किय प्रणाम हर्षित वदन । 
रतन सिंहासन आनि बोलीं बेठहु विप्रवर ॥ 
दो०-जो आसन रानी दियो सो हनुमान विहाय । 
= काढि कुशासन कक्ष ते बेठेउ ताहि प्रिछाय॥ || 
| कहदिजसुनु महरानि हमारा $ज्योतिषमहँविचित्रअधिकारा॥ | 
| यहि अवसर रावण के संगा % करत घोर रण मजुज इुवगा ॥ 
। | साविचार ते भामोहिं निश्चित % अफुशलहोहिनराजहिकिचित | 
[जान द्रव्य रानी तव पाही # ताते मय राजहि कछु नाही ॥ 
2 सिहसराम चढि आवे जोई # तबहु न भय रावण कहँहोई॥| 
। (परम मित्र मम ।निशिचरराई क हमहित चिन्ता कर्राह सदाई॥| 
।  (देहुँ चित्त ते आशिरवादा # नरकपिसँगनहितिनहिँविषादा 
- मन्दादरि कहजारि दोउ कर # कोन वस्तु ममानिकटविप्रवर ॥ 
|| दो०-कहदिज गणन प्रभावते मोहिं आवोदित कछ नाहिं। * 
|| रावण कर जीवन मरण हे तव करतल माहिं॥ 
सावधान यहि विषय कहे जानि कई किहेह प्रकाश । 
| अस कहि हनुमत चलन कह भे तत्पर सहुलात ॥ | 
तब मन्दादारे विनय समता % कहन लागि हे कृपानिकेता ॥॥ 
बस्तु अस इ मम पासू & जाते तुमहिं यतक [विश्वासू |. 


विप्र करिय जाने छलना # अनुपम अहे इमारी गणना ॥ i 
हट करै ज्योतिष 
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रामायण लंकाकाण्ड । दर 
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हें यद्यपि आई विधाता & होन विधते किडेउ न ज्ञाता 
|| याह प्रकार जुनि व कोजानी # बेतिस्वितचिन्ता क्रियरानी ॥ 
4 यह समान्य घणक नाह अहर ऋ भर सपरा ययारथ कहई ॥ 
| | दो०-इवि चिन्ता की बयबुवा बोडी हे दविज 
| || परमयल ते घरो सोइ नाई जानत कोइ भेव ! 

कह इनुपत तव वचन ते भयड भ्रमन्न म 
सावधान ते रहेइ तुम अब इप कत बयान ॥ 

रमि बुझाय दुइ यक पद जाई # आये लोटि बि? पुनराई 
बाळं हांशख दियडडु माती & परतुमअहइ सरलतियजाती ८ 
यद्याप धरइ यत्न ते ताही % तई प्रतीति होतमोहिंनाही॥ 
|| राम सपक्ष विभीषण जोई & गृहभेदी दारुण रिषु सोई ॥ 
|| छक मध्य अस कोउ यल नाही # विदितनजोन विभाषणकाहीं॥ 
अस न हाइ कार काइ उपाइ ऋ तव ।ढगते ताई ल उड़ाइ ॥ 
यह घुनिमन्दोदरिइमि कहिऊ # चिन्तवीययहविषयत अहिऊ ॥ 
राक्षत सो घन जाह थळ माही # जानत ताहि विभीषण नाहीं ॥|| 
परम हितेपी हो. दिनराज़ ऋ तुमते नहिं दुरावकर काङू॥| 
याही थम मध्य धन सोई # घरि राखा जानत नहिकोई ॥|| | 
 ॥|बुनतेइं क्षण अंजनीङुमारा ऋ कूद थम पे पाइ अहारा ॥|| 
टुटे खम पाहि उपर गिरेऊ # रावम नृत्युबाग ढाल परेऊ ॥|| 
. || दो०-बरि निज मरते बाण ठे गयहु कूदि ्राषीर । | 
उठाई तझ त शत्र आपषडु जई रघुआर ॥ 
कार प्रणाम प्रभु समुह बार दीनो खुतुबान। | 
. देखि माळ वानर सकळ हर्षित भये महान ॥ | 


३६२ रामायण लेकाकाण्ड । . 
चतुःषाष्टतम सग्ग ६४॥ 
्रह्मात्न प्रहार से रावण का रथ से पतन ॥ 
दो०-उतहि आश तजि देवि ते दशमुख कोपि अपार । 
रथारूदू कर धनु गहे आयो युद्ध मझार ॥ 
होन लागि अशकुन महा रोवहिं थान सियार । 
वाम अग॒दशमुज नयन कॅपत बारम्बार ॥ 
तेहि अलेख करि लेक मुआरा # प्रविशि समरमई धनुटकारा ॥ 
। | रिपुदल लछखिकपि भरछुक घाये # गर्जिताज तेहि सन्मुखआये ॥ 
' | करिध्वनिजयरथुषर धनुधारी # मिरे तमाचर दळहि हँकारी ॥ 
` |च सुरराजयान रघुनाथा ऋ सोहत विपुल शरान हाथा ॥ 
दशमुख सन्मुख भये खरारी ऋ लागो समर होन भयकारी ॥ 
` | ्यागिसमरभयनिरिचरनायक क वषनेलाग अपरमितशायक ॥ 
शेळ शूल आसि प्रात भयंकर # तजेअनेक कोपि दशकन्धर ॥ 
 ||अद्चपुज इमि वषत सयऊ # सबकपिसेन्यन्ययित करिदयऊ 
| सुरपाति सारथि सर्व शरीरा # वाण बिद्ध अति भयो अधीरा ॥ 
| | वानर भालु महा अङलाने # भजि प्रभुके पश्चात लुकाने 


Srp... 


` तन सकोप रघुराय बक्षब्राण कर मई लयो ॥ 
Ee रामगीतो छन्द ॥ 

कोदण्ड विपुल प्रचंड ५ शर पस्यो रघुकुढेचद्‌ । 
आकाश ते अवलोकही अति चमत्कृत युरदृन्द ॥ 
है गठन इंस 


bs है| 


रामायण छँकाकाण्ड । ३६१२ | 


पशुपति रहे शर मध्य गति उञ्चास पनस पन । 
दरशात नीलाञ्जन वरण सवाग ज्योतिष्यान। 
तेहि मधि अलक्षित भावते ग्रुतुबसत हारकप्रान ॥ 
जब मंत्र पढि रघुनाथ तेहि आर्कण किय संधान । 
तब बाण मुखते भयो उत्थित असित घूमूमहान ॥ 
बह्म/ख्नि भइ प्रज्जालित तासोउठी ज्वाल विशाळ । 
अरु प्रळय वारिदवत विशिखगज्या महा विकराल ॥ 
तेहि गब्दसाँ निस्तब्ध जग मू कपत बारम्बार । 
पवत बिटप सब गिरन लागे उखरिभूमि मझार ॥ 
पाथोधि जल उमड़न लग्यो भे जगतजीव बिहाल । 
मानों उपस्थित भयो तोने क्षण युगांतक काळ ॥ 
आसन्नमृत्यु भयो दशानन चीन्हि हे सोइ वाण। 
जान्यो यही बह्मा्र ते मम नष्ट द्वे हे प्राण॥ 
सुभिरि कौशिक चरण कईरार तज्यो कोशलराय।. | 
अति वेग ते ठंकेश के उर मध्य लाग्यो आप# |. 
दशशीश वक्ष विदारि शायक गयो घासे पाताळ । 
रथ ते गिरथो मुखभर धरणिप विकलदैदशमाछ ॥ 
अति छरपटात वसुंधरा महे अवत शोणित धार । 
अवरिष्ट निशिचरमागि चहुँदिशिकरतहाहाक्ार ॥ 
भगभ महु बक्षात्न जाथ पताल गंग नहाय। | 
घरि राजहस स्वरूप आयो करोड मधि रघुराय ॥ 
निजरूपधरि प्रश्नतणपहँ अविश्योविशिख पुनिराय* 


% बाण का पुनराय पलट साना ओर तूणोर में प्रविष्ट होना वाइमीक्षीय रामायण 

में भी लिखा है यथा, “ सशरो रावगंहत्वा रुधिराद्रोऊतच्छविः । छृतक्रभ्मानि 
| पुनराविशत्‌ ” ( यु० का, ११० स० ) किलो किल्ली ग्रन्थ में “ नतूर्गी पुनतराधिशव्‌ ” 
. | भी दृ्ट होता दै। ध्यात्मरामायण मै भी घाणका पलटकर पुनराय तूणीरस्थ होता बर्णित 
. ||हे। यथा, “ रावणश्यादरणआणा निवेशधरणोतळे । खशरोरावणंदस्वा रामतूणीरमाविश 
|| (युः का० ११ल०) ` ` ap a 


३६३३ रामायण लंकाकाण्ड । 


| - जयजयतिराघव जनकजापति कराह कपिसमृदय | 
| तनभतेविरवादिक अपर शशि सूर वरुण झुरे 
5 एकत्र तति कोटि सुर देखहिं दशा छंकेश ॥ 
| ॥ सब करहिं बहुविधि चिंतवन जेते अमर समुदाय । 
| कोइ कहे अबकी बार श्रेय मरो निशिचरराय ॥ | 
त कर पाद अस्पन्दित अहे सन्देह नहिं मृतुमाहिँ । | 
0 .. कोई कहे यहि दुष्ट कर विश्वास तनकहु नाहि॥ 
| | फतिबार मरि मरि जियो केहिविधि हमेनिश्रयहोय । 
' | केवल कपर ते परो हे संग्राम महे. झाठ सोय ॥ 
| दो०-यांदे कहुँ जीवित रहि गयो दशमुघ अबङ्गी यार । 
॥ तो याके करते नहीं हम सब केर उतार ॥ 
 तातेळंकां के निकट तबला कोउ न जाय ष. 
|| चिताधूम्‌ दराबदनकर जबलों नहिं दशा ३ ; 
इरिहर इत आय तेहि पाही # देखिराइणहिफिरि फि रे जादी । 
$इकहअबन दह आवतशवासा ऋ कक हेजियतन पहत्राता ॥ 
को घुर कह दुरंत दश माला क्र मरघो न जिरहुकटेरणफ्ाला ॥ |. 
कोड कहे पुराण मझारा % कई न लिखितर।:णसंहारा “| 


बुघन कर यह रहजाना क दशम घअहहिदुरन्तमहाना १ 
०-याते कोउ प्रत्यक्ष कारे छिख्यो न तावु संहार । 
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रामायण लंकाकाण्ड । ३६५ 


बल्न 
| पृचषःछिवम सग्गं ६५॥ 
| श्रीरामचन्द्र का रावण को विश्वरूप प्रदर्शन, 
| वे रावण का नाति कथन ब महासभा ॥ 
| | त रघुतर चित माहि विचारा # परम भक्त दशशीश हमारा ॥ | 
| ऋषके शाप अयहु निशिचारी क व हिक्षणपरयोविकलद्दैभारी ॥ 
|| तजे प्राण अब संशय नाही # करई सुक्त दशन दै ताही ॥ 
। पर लक्ष्मणहि प्रथम में प्रेषी # जानईतिहिचितभाव विशेषी ॥ 
| तेसहि अहे कि उपज्यो ज्ञाना # यह विचारि के कृपानिधाना ॥ 
|| ह्यो लषण सों हे प्रिय माई # यक उपदेश सुनहु मनलाई || | 
| इम तुम दो नृपवेश मझारा # लीन्ह जन्म जाइत संसारा ४ टा 
|| परअमाग्यवश विधिविषरीता ऋ सदाकाल भरपत वन वीता ॥| | 
. .||कछ॒ दिन रहे सुनिन के संगा & रहत साथ अब माल एत्रगा॥ 
£> | दो०-करि बिवाह निमि धाम ते आयन जम निज घाम । | 
राजनीति अभ्यास कह रहेउ मार मनकाम ॥ 
सो विधि के परपंच ते प्रण भई न आश। 
होय वही जो भाग महे. लाभ भयो वमवासत॥ 
ताते अवधहि जाव जब करनपरी मोहिं रा। | | 
पर बिन सीखे नीति हम करब कॉनबिधि काज ॥ | | 
षरपद्‌ छन्द ॥ 
राजनीति शिख लेन उचित ताते हे भाता । 
दशमख एक प्रधान भूप जग मह विख्याता ॥ 
निशिचरमाति अनुसार कम अधरम बडुकीना । 


किंतु नीति व्यवहार माहि हे परम प्ररीना॥ | 


पर 
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. ३६६ ` रामायण लंकाकाण्ड | 
| होहिकुठामईमईरतनशाख्रबदतन दित्या जये ॥ 
| सुनि रघुनन्दन वचन लषण गे रावण पाही 
| शराधात ते विकल उठन की शक्ति न ताही ॥ 
_रामानज कहे देखि ल॑कपति विनय समेता । 
| ओ- बोल्यो शीश नवाय सुनिय प्रभु कृपानेकेता ॥ 
2271. हे प्रतिवादी मोइवशाकिय तुम्हरेसंग वहुसमर्‌ । 
1 में शतशत अपराध ते अपराधी हाँ नाथकर ॥ 
सो०-क्षमहु मोर अपराध मरणकाल मम है निकट । 
शै | ` पुरव मन की साथ परहु चरण मम शीश ५ ॥ 
| लषण कद्यो नहि दोष तुम्हारा # मयहुजोन सो लिपिकरतारा ॥ 
। तमक्षितिमधि यकराजप्रधाना # सव शा्रावेद परम छुजाना 
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। (तप ढिग नीति सिखन के हेतू #१ठयइ मोहिं भानुकुलकेत ॥ |. 


_ ||रषणवचन सुनि कह दराकंधर # कोन नीतिहे प्रभुहिअगोचर ॥|| 
` ॥इमका कहव नीति ते रीते# सकळ नीति प्रकटी उनहीते ५ || 


||चदि सेवक मुख ते यहि काला % घुननचहे कछु दी॥ दयाळा ॥ 
ता कार कृपा निकट मम आइ कँ दरश दाह एकवार शुसई ॥ 


०-आवाह यदि करिके कृपा विदित माहि हे जोय। 
` प्रभु के चरण सरोज मई करई निवेदन साय ॥ 
' युट्टसुनि रघुपतिकेनिकट कहेउ लपण फिरिजाय । 
` राजनीति हम सी न प्रभ कहत निशावरराय ॥ 
महा छालता ताहि तुम्हरे दशन की अहै। 

न्‌ शक्त ताइ नाइ नत आवत प्रमके निकट ॥ 


[चु बलहान कठगत प्राना के जायनसकर्ड विकटमगवाना ॥ || | 


रामायण लंकाकाणड। २३१७ | 


लि 
खुन सचराचरमप दशमुघ के सन्पख गये। 
ल्ख्या विराट स्वरूप दिव्य दृष्टि त दशवदन ॥ 
शीश अकाश पाद पाताला # चन्द्र सर यग नयनविशाला ॥ | 
विश्व देवगण सुंदर जान्न # जेघ साध्य गण वदनकृशान ॥ 
हस्त पाद अंगठे गन्धवो # ग्रीवाअदिति दशनश्नतिसवा ॥ 
हृदय प्रजापांते कक्ष देश पख # रुद्रवक्ष अरु यक्ष निकर नख ॥ 
विदिश वसन रोमावलि तारा ओ श्रवणेन्द्रिय अश्वनी कुमारा ॥ 
देव समीर नासिका शासा # रसना गिराप्रकृति परिहासा ॥ 
नदी शिरा विद्या करि देशा # उदरसिन्धु धनमाल सुकेशा ॥ 
इन्द्र ललाट नामि उपसागर # अधरओष यम अस्थिधराधर ॥ 
विद्युदाम दृष्टि भू सष्ठ % लोकपाल भुज वपुगण पृश ॥ 
दो०-वज्र तेज सन्ध्या निमिष सन्धि मरुत समुदाय । 

कोटि कोटि बल्यांड्चय लोम छोम दर्शाय १ 

देखि विश्वमय राम कहे रावण सह अनुराग । 

करपुट अस्फुट वाक ते करन संस्तवन लाग ॥ 
हे अनन्त सचराचर स्वामी # ब्म सनातन अन्तर्यामी ॥ 
भवभय कानन दहन कशात # महा मोह तप हारक भाव ॥ 
निर्गुण सगुण रूप अविकारी ऋ माया बश मनष्य तनधारी ॥ 
नाथ अनाथ दीन प्रतिपालक # धर्मपाल खलरन्दन घाळक ॥ 
करई कोनविध विनय तुम्हारी # गुणअधाह मित बुद्धिहमारी ॥ 
| | तुमप्रम जग व्यापकअविनाशी % प्रत पतित पावन सुखराशी ॥ 
की सेवक जानि कृपा प्रश करहू # चरण रेणु मम मस्तक वरू ॥ || 
में प्रभ केर पुरातन किंकर अमषिकेशापठह्यतनुनिशिचर ७ || | 
दो०-भरमत बीते जन्मदै मोहिं संसार मझार। |. 
असुर बुद्धि वश नहिं भयो बमोधभ विचार॥ | 


नाम्या 
८ 


३६८ रामायण ढकाकाण्ड । 
क्षमिय नाथ गोलोक पति सम अपराध महान । 
होइ न विस्सांते दास-कह आ।द पुरुष भगवान 
_ सो०-इम सन कृणानिकेत राजनीति प्रछहु कह! 
तुमही हो यक हेत यतक नीते संसार माध 
|| अप्त सामथ्य अह काह माही कँ नात शाखद तुमादसकाइ ॥ 
। [यह सुने बाल कृपा।नधाना के जा तुमकहंउ सा अह जवानी ॥ 
| तबह उचित लोक अनुपारा के हमाइसिखब नृपन[तिमकारा॥ 
। [| तुम प्राचीः भूप बुघिवाना ऋ भूपातेनय तुम्दरो मछजाना ॥ 
* मज बलतोत्रजवन जयकान्हा। # पकलपुरापुरवराकारडीन्दा | 
। घाम विदित जो तोही # तुनन चहा ततर सुते ओह॥ | | 
|| कह रावण मम आन्तिम काला & निकरतवचननआणावहाला * || | 
| |जन लगि में प्रश जीवत अहह # छुनिये वर्मनीति कछु कह ॥ | | 
' | दो०-जबहि करन उत्तम करभ चित मि होय कपाळा । 
तजि आहस तेहि काज कई करिडारे ततकाळ ॥ 
तेहि मई आळस के किये हात असाध्य महान । 
उदाहरण यहि विषय कर सनये क़ निधान ॥ 
।सुरपुर ते यक दिन रघुनन्दन # आवतरहउ चढ़ ।नेजस्परन १ 
न नभ ते नं यमसदन निरा # बनेपुरी मभि वारि दुवारा | | 
ने 
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नरक क रसवछु फडा # बारह जादे मह पापिनसुंडा " ||ह 
इ जब शीश निकारें % विषम गदा यमदूत प्रदरे ४ 
प चाहितवकरादपुकारा ॥ || | 


रामायण लेकांकाण्ड। २३ ३६९ 
| यह चितमाध में कोन्हविचारा # करिहों इनकरटुख निस्तारा ॥ 
| दा०-चदान्तत आयहुँ छक महे यह उर रही सदाय। 
| नेर क कुड सब यक दिवस पार देह पै जाय ॥ 
आज कारिह हेला करत बीति गयो बहु काळ । 
सो मन की मनही रही परयो काल के जाल ॥ 
||यादे तत्पर होत्या तेहि बारा पूर्ण होत संकस्प हमारा ॥ 
|| अपर कथा यक छुनहु गुर्ताइ # यक वासर ममाबित यह आइ ॥ 
| कनक रावत गढ़ लक हमारी € सोहत लवण समुद्र मञ्चारी ॥ 
| क्षीर इतादि पयोनिवि साता # उपजाये जग मध्य विधाता ॥ 
|| सुवन माहि मोर अधिकारा ऋ उाचितनमरमपुर जळानेषिखारा। 
|| क्षीर सिन्धु करिहो यह सागर # यइचिन्ताउररह निशिवासर्‌ ॥ 
|| जबहीं काज करन तोड चहेऊे # अन्यविषयम हॅफेसिपुनिरइङ॥ 
|| हेलन करत रहों तेहि कामा # बहुरि मच्यो तवतंग संग्रामा ॥ 
» || आलसकर प्रतिफल यह भयऊ # मोरे हृदय खेद रहि गयऊ ॥ 
| ताते प्रथु शुभ कारज माई क आळसकरियकदाचितनाइीं ॥ 
अन्य एक वृत्तान्त गभीरा % कहत अहो घुनिये रघुवीरा ॥ 
दो०-विधि निमित जेतक अहे भूत प्रेत निशिचार । 
भूचर खचर नाग नर जीव अनेक प्रकार ॥ 
सदा अमर पुर गमन कई रहत सबन अनुराग । 
पर अगम्य सा धाम हे बिनु जप तप ब्रत याग ॥ 
कोउ कोउ निजकाति अनुहारा # जाहिसादितमन स्वगमझारा ॥। | 
` | पुण्यहीन जेते जन अहई। # सुरपुर ते वंचित ते रद्द ॥ 
#7 |यकदिन में मन किह्े विचारा # मेटिहों तुरतजगतदुखपारा ॥|| | 
दिस्य विधकमांहि बुलावों # सुरपुर लगि सोपान रचावों ॥ ज 
. [|जासोंसब जन बिनहिं प्रयासा # जाहितहँकरतहिअमिलापा ॥ 


- 


३७०  रमायण लंकाकाण्ड । न 
[यदि तेहिक्षण करतई सो काजू # रहतमो हि पछिताव न आजू ॥ 
कब कह सिद्ध होत मन कामा # रहतअचलपशममजगधामा ॥ 
आलस ते यह फल मोहिं भयऊ # मम उद्देश विफल दै गयऊ ॥ 
सुनि यह युक्ति कहेउ रघुराज्‌ # सत्वर करन वही शुभकाजू ॥ || .: 
अब कछ पांप विषय उपदेशा # करइ सकलूजग हितलकेशा ॥ 
|| यह सुनि उतरदिद्या दशमाथा के पाप कथ इम बहू किय नाथा ॥ 
दार प्रहार ते विकल शरीरा # बोलत बचन होतबाड़ पीरा ॥ 
| दो०-पर तम सन दृष्टान्त यक कहत अहो भगवान । 
शपणखा कर लषण जब काट्यो नासा कान ॥ 
EE: रुदन करत मोरे निकट आई वदन मलीन ४ 
a . पद घरि सीता हरण की मोहिं मंत्रणा दीन ॥ 
एकबार चित महेँ यह आई # यहिक्षणनहिंपुनिहरिहोजाई ॥ 
- ||पापेच्छा गति प्रबळ सदाई # तेहि क्षणाफिरि यहृहृदयसमाई॥ 
- ॥यदिउठाय राखत हों आज़ # होई तो न मोर यह काजू ॥ 
(पाप लालसा बडि बलवाना % किहाँ लेक ते तुरत पयाना ४ 
|| विपिन जायसीतहि इरि लायों % सर्व नाश आपन करवायों ॥ 
||सीता निमित मोर सह पंशा # प्रभु करते है गयहु विध्वेसा ॥ 
यदि यहि पाप कम के माही # करत्यों अधिक शीतता नाह 
अबहेलन करि करत विचारा # कबई न होत मोर संहारा ॥ 
ति यदि अधकम मझारा # जात मनहिं रोके करतारा ॥ 
तो न हाय सा रुचे बलवाना # होय एदाजग मधि कल्याना ॥ 
हि विधकहत दशाननभयऊ % रसना ताए जडित हेगयऊ ॥ 


हरिगीतिक्का | 
जयजयाते ध्वान सुरदृन्द करि प्रभु पे सुमन वर्षावहीं । 
बाज गगन मई दुन्हुभी गन्धर्व गीत सुगावहीं ॥ 
हित सकळ सुर सिद्ध मुनि रघुवीर रूप निहारहीं। 
खुरनारं आराते वारे नतत सुदित चित्त उतारहीं ॥ 
दशशीश तनु ते ज्योति यक रविरहिम सम प्रकटतभाई । 
सब देवगण क लखत सो पारेलिस प्रभ पद दै गई ॥ 
अवलाके यह कातुक अपर गण चांकृत दै छागे कहे । 
लकेश सम काउ भागशाली अपर नहिं जगमधि रहे॥ 
इमतत्वगुण सम्पन्न ।नारि।देन दिष्ण्गण कीतन करें। 
ताइप भयदुःसाद युत संसार मह भरमत फिरे ॥ 
परदाररत यह कुटिळ निशिवर देव द्विज घाती रह्यो । 
सबके लखत हारे अगप्रविश्यो परम सुख बिनु श्रम ढल्यो ॥ 
|| कृतिवास कह रिषुमाव ते दशमुख प्रभुहि इमि ध्यायऊ। 
|| जागत सुक्षापे क्षण एक रघुवर रूप नहिं बि्तरायऊ ॥ 
जं मनुज कानेडु भावते रघुवीर पद सुबिरण करं । 
[तन कह ने जगबाधा काई यमहूत नत तिन डरे ॥ 
यह रामजय आनन्द पय नर नारि चय जे गाइहैं। 
भव जलाधे तरि ते बिन महि हरिधाग इषि सिधाइ हे ॥ 
|| प्रभु चारत यह काठीप्रसन्न समेमभाषा महँ किये, | 
मथरा।द्विजह तेहि छन्द मह [बरचन करत प्रसुदिताहिये ॥ “2 


पट्षाष्टतम सग्गं ६६॥ 
विभीषिण [विलाप ॥ 
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1३9२ रामायण लंकाकाण्ड । 

| ञ्जातपरणलखिपुजनविभीषण # मयेमहाशोकाककुछतेहिशण ॥ | 
 |घाय विमोचत लोचन नोरा कँ छपटि गयई देशकृठ शरीरा ॥ | 
| शीशउठाय क्रोड मई लयऊ कै रुदन करत माषतहाम नःऊ॥ || 
| अहृदृभ्ात तुम समर प्रवीना # सुजवलतेजिमुवन जय कीना॥ || 
ताले अस उपजा अमिपाना # जगतजनकसन संगर ठाना ॥ 

` |अस तव बुद्धि मई विपरीता क बिनविचार हरिआनेइलीता ॥ || 
` || जगत जननि जानकि हरिभाई # परया सवश काछूमुस आई ॥ | 
मं पद धरि बहु विनती कीना क सुनेहु न एक काळ आधीना ॥ || | 


. दिइन सियहि तासुफल येहा # लुठित समरभूमि तब देहा ॥ | 
1 तुम तजि प्राण परम गति पयऊ # मो हिंअपयशजगमहै रेगयऊ ॥|| | 


| दो० ढहेउ आत तुम वार गात त्याग समर मइ काय । 
[ शोकासेन्यु मह डरे माह कह तुम गयहु ।सघाय ॥ 
नरिन्द्‌ छन्द ॥ 

हा रावण रूपी बड़ तरुवर जाई छाया जग छयऊ । 
. रघुबररूपी प्रबल पवन ते आजु भग्न दे गयर ॥ 
` जाहितरु केर पत्रचय धारज शाय्य तपाबछ मळा । . 
| || जजबल शाखा दत चपलता वग ताई फलू ला ८ 
। हाय आजु संग्राम रूप; बड़कानन सघन मीरा 
रावण रूप मत्त मातंगाह राम केशरी मारा ॥ 
यंदि कुजर कर दशन तेज अरु दुख प्रसन्नता शंडा । 
मेरुदण्ड पांडित्य ।नेपुणता कर पद कोप पूचडा ॥ 
येते दिन माई इताशन रूप निशाचरराजू । 

दारा भा निर्वापित. आज्‌ ॥ 


|. _ रामायण लंकाकाण्ड! २७३ | 


हा जहि ललत अमरगण कम्पत कालू जात पराई । 

राम विसुख अस्त दशा भई तव परेहु अनाथ कि नाई ॥ 

स्वग मत्य पाताळ तिहँपुर तव समान आविकारा। | 
दें बुद्धिमान नीतिविद भातातानिक न किह्यो बिचारा ॥ : 
डृत्यु निमित सीतहि हरि छायो वंश ध्यंस करवायो । | 
कनक रचित लेकापुर तजिकेयहि क्षण कहाँ सिधायो ॥ 
हे भ्राता शिव शिवा अराधन कियो बहुत मन ढाये। | | 
पर रघुपति विरोध ते तेऊ एकहु काम न आये॥ | 
जेहि दिन तुममोहिं पाद प्रहारयो तेहि वासर भं जान्यो । 
आयस्र अस्तमित तुम्हारो जो हित वचन न मान्य! ॥ । 
लखि विभीषणहि आत मोह वश कहेउ तबे जगत्राता । 
तजहु मित्र निज शोक तुम्हारो शोचनीय नहिंभाता ॥ | 
भजबल ते त्रिभुवन जय कीन्हा बहु सुख भोगतभयऊ । 
सन्सुख रणमम करते तनुतजि परम धामकह गयऊ ॥ _ 
धुनि रघुपति के वचन बिसीषण के उर धीरज आयो। . 
राम चरित रत कृतिवास द्विज बंग छन्द रचि गायो ॥ 
te ——— 


|  सतषाटतस सग्गं ६\9॥। F 
|| मन्दोदरी व रावण की अपर खिया का बिलाप॥ | । 

| दो०-राबणबध रनिवास मई कहेउ दूत जब जाय। 
स्वामिमरण सुनि तिय सकल उठी महाअकुढाय ॥ 


रक्तकमलहूते अधिक कोमलपद सुकुमार। . 
घाई सब रणभुवि कहुँ तनुकी दशा बिसारि॥ 


३७४ रामायण ढेकाकाण्ड । 
॥हाय नाथ कहि कोइ पुकारे # आयपुत्र कहि कोइ चित्कार ॥ | 
- | कराघात कोइ उरमहे करही #कोइशिरधुनतमच्छिमहिगिरहीं 
करि बिहीन करणी की नाई # गिरत परतरावणढिग आई ॥ 
वज्ञाहत गिरे थु समाना ऋ दख पाताह परा (नष्प्राना ॥ 
।लखतहि छिन्नलता अनुहारी # गिरी सतक तनुपे सबनारी ॥ 
लपटि गई कोइ तासु शरीरा # कोइ चरण धरि महा अधीरा ॥ 
कोइतियमजधरिकहतसशोका # इनही भजन जित्योतिईलोका 
कोइ कंठ छगि कन्दत भारी # कोइरहि रावण बदननिहारी ॥ 
हाय प्राणपाति कहि कोइ लोटे % कोइशिरउरघुनि बसनखसोटे॥ 

दो -क्रन्द्रहि तिय पति बदनलाखे खवत नयन ते नीर। 

भयो सिक्त वख्रादि, सह रावण शतक शरीर ॥ 

सहस चतुदश नारि मथि मे शोभित दश ऐन । 

| तारा भ्रूषित सोइ ज्यो घोर अभावस रेन॥ 

|| सो -दे अत्यन्त अधीर हेमांगी मन्दोदरी । 

| रजघसरित शरीर कन्दत आति पतिचरण धरि ॥ 

दिकपाल छन्द ॥ 
' ताज मोहिं प्राण प्यारे केहि घाम को सिधारे । 

कहि भाँति प्राण राखा बिच्छेद मा तुम्हारे ॥ 
. सियकाल सपिणी केहि कुसमय में नाथ आनी। . 
अवशिष्ट छकपुर मा एको रहेउ न प्रानी ॥ 
` दा दास शाशरानी दानी महा कहाये। 
'पर आपदा समय मा ओऊ न काम आये ॥ 
हा प्राणनाथ तुम्हरी भागिनी कृतांत भयऊ। 
हरि रामनारि लपऊ॥ 


रामायण लंकाकाण्ड । . ३७५ 


सुर असुर बाण तुम्हर थरथर कपें सदाइ ॥ य 

पर वाध प्रपंच न्यारो एसो समय दिखायो । 

नर वानरान रण मा निज प्राण तम गर्वायो ॥ 

तव शकते विकंपित अमरेश घर्भराज्ञ ॥ 

नर बाण भूम लाठेत आवत तुम्हें न लाड ॥ 

भुवनेश क्षीरशाथी नर रूष विष्ण धरेऊ। 

तिना विरोध करिके ऐसी दशा में परेछ ॥ 

हा देव आज मो कह सुतपति विहीन कीन्हे । 

हा नाथ तुमगयो कित केहि मोहि सोपि दीन्हे॥ 

केलास वेत्थ वन मन्द्र शिखर मारा । 

तव संग बहु कियो में आनन्द सों विहारा ॥ 
कातेशत नगर दिखायो तुम मोहिं वढाय याना॥ 

सो सुख बिसरि मेरो दहि हे सदाय प्राना॥ 

संसार आज पाक तिमिरांधभय छखाई 

धिक चपळराज श्री को तुम बिनु न कछ सुहाई ॥ 

भ॑ दानवन्द्र मयको कन्या तुम्हारे नारी। | 

जनन हा इन्द्राजत का जा दव दपहारी ॥ . 
हा येहि गवे मो को उत्पन्न आज कीन्ह्यों। | 
' हा हा दई इमारो आहिवात छीनि लीन्ह्यां॥ . 
है जीवनेश रण करि तुम बीर गति सुलहिऊ। 
तव हेतु हीन व्याल अनुचित महान अहिऊ॥ | 
पर तिय स्वभाव वश ते तुष्हरे बिछोह माहीं। 
मोते ये शोकक्न्दन. सम्बरण होत नाईी॥ | 


३७६ रामायण लंकाकाण्ड। 
निःशक सर्व विचरहिं सुर पवन देवराजू। 
निश्चित नाथ केसे तुम शयन करत आजू । 
रणक्षेत्र उर लगावत करि प्रियतमाहि ज्ञाना । 
` हमरो कियो अनादर आप्रियतसा समाना ॥ 
पदगावगुण्ठहीना में समर भूमि माहीं। 
आय सो देखि काहे तुम करत क्रोध नाहीं ॥ 
तव नारिव्रन्द जती अन्तःपुरी विहाई। 
आइ हैं सव सन्मुख तम कहँ न लाज आई 
हे प्राणनाथ कातर यह किंकरी तुम्हारी । 
काहे न करत यहिक्षण तुम शॉत्बिना हमारी ४ 
विक्कार मोहिं शतशत लखि नाथकर सँहारा ! 
यह दुष्ट प्राण मेरो तनु ते न होत न्यारा ॥ 
संसार मध्य हमरो अब है न नाथ फेहू। 
जेहि लोक तुम सिधार्यो मोई को संग लेह १ 
| दो०-भूमि छोरि मन्दोदरी पिलपाते महा अधीर! 
आय बिभीषण तेहि समय लोचन परित नीर 
करि प्रणाम ळागे कहव चलहु रानि गृह माहि । 
ओ- सब कारज विधि हाथ हे काइ कर बझ नाहि ॥ 
सो०-भली भाति तुम द्वात जस संमुझायई झूपकई। 
` पुरष्कार मई मात पदाघात मो कहँ दियी ४ | 
मानित दै ताज परिवारा # आयों भागि सिन्धु के पारा | 
[नि जो लिखा लिलारा # ताहि नाहि कोइ मेटनहारा "| / 
अन रोदन पारहरह # जानि देवगति धीरज परह ॥|| 


रामायण लेकाकाण्ड । 


|| पुरजन सत्रहि म्रबोधत ताही # रानी रुदन करइ अब नाही ॥ 
है नाथनी विलाप तुम्हारे & होत हृदय दे ट्रक हपारे॥ 
| बहु विधलवानेलिताहिबुझावत ऋ पर रानी उर बीर न आवत ॥ 
बहु क्षण करि विलाप यह कहेऊ % जोपतिहनेहु मनु जनहिं अद्ेड ॥ 
[सी मुषनेश विष्ण करतारा # नरतनुधरयो इरनमहिमारा ॥ 
| दा०-तनक पढ्‌ एकज दरश म॑ कारह[ यकृबार । 
अस कहि बाई रामदिशि नाहि तनवसन समार ॥ 
जाय दीख कपि कटक सों वेश्ति राजत राम । 
| नव नीरदतनु शशिवद्न शान्तशील अभिराम ॥ 
| सोन-कटि शरपर तुणीर आते प्रचण्ड कोदण्ड कर । 
| रूप रासि गम्भीर उर नहिं इष विषाद कछु ॥ 
| पयतनया इमि उखि श्रीरामू # भूमि लोटिक्िय दण्डप्रणामू ॥ 
| दिय आशिष रघुवंश कुमारा # सदा रहै आहिबात तुम्हारा ॥ 
कु || घुनिडमिवचन रानिअकुळानी # प्रभुपद वंदि को असवाती ॥ 
। अहह भव दपतिका तुम कीन्हा छ अन्तवरदान मोहिजो दीन्हा ॥ 
| यदि दे जाय नष्ट यह धरणी # चाहें उदे वरुणदिशि तरणी ॥ 


||पर तब वचन बृथा नहिं दोही # यहिवर योग न राबेहुमोडी॥| 

| प्रचय मोर सुनिय भगवाना # ययदानबपाते जगतबलाना ॥ | | 
| तिहि मय की में अहो कुमारी # अरु लंकापति की वरनारी ॥॥ | 
जो इन्द्रहि वन्दी कर लायो & रणमईअमरदन्द विचढायो॥| | 


| नाम इन्द्रजित मट विख्याता # ताकीअहों अमागिनिमाता ॥ || | 


हरिगीतिका छन्द ॥ |; 
मन्दादरा पप नाथ ह याहू लक का व इबूर । | 
तव चर ण दरानं करन आइ त्वाम के अतेः्पुरा ॥ 


८... VUE : | 
| केहिमॉतिममअहदिवोतअन परतववचनप्रभुनहिटरे॥ || | 
यहख्ुनि उतर रघुवरदियो जोकहेई होहिअवश्यही । | 
' प्रज्वालित रावण की बिता संसारमै सबदिनरही ॥ 
' यहि विध तुम्हार सुहाग रक्षित रही छुनु मंदोदरी । | : 
सबशोकताजे उरथीर धरिअबजाइ निजअंतःपुरी ॥ | । 
तव कंत मभ कर शांत दै निमुक्त पातक सों मयो । | . 
चढि यानमम आदेश ते हर्षित अपरपुर कई गयां ॥ 
कृतिवास कहसुनि मयधुता पुनि यु प्रभूचरणपरी 
अरुपाय वर स्वस्थान कहे प्रस्थान कोन्ह्या दुखमरी ॥ 
sO 
a ह € 
अछेषाछतंसं सग्गं | 
राबणका प्रतकाथ्य ॥ 
दो ०-बहुरि विभीषण प्रति तबहिं कहेड कोशळाधीश 
| ` मुनहु मित्र निजदोष ते निधन भयो दशशीश | 
kh जा सबशोक विहाई # दशमुख दाह करहु तुम जाई ॥ |] 


[पाति आयलु पाय विभीषण % आयेळंक भवनमै तेहिक्षण ॥ 
पकरण दाहाइत रावन & लाग जलानाध तार पठाव ॥ 
अगर तगर बहु शतघर के चन्दन ।वेशद गन्धसूषणपट ॥ 

भरि शकट पठाये # वहुरिआपु रावणढिग आये ४ 


हे तव बळ बाष्यो सिन्धु अपारा # त्रिभुवन जयी रावणहि मारा ॥ 
| म अहेऊ क॑ रहेऊ 
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रामायण लंकाकाण्ड । | ३७९ 


दो०-महाबली हनुमान तव बलकरि ताहि उठाय। 


धरि दीन्हा सब के ललत सागर तट छै जाय ॥ 
सो०-तब अस्नान कराय सिन्धु सलिल महँ ताल शव । 


दोन्ह छुघर पाहराय उत्तराय भषण वसन ॥ 
हुरिगीतिका छन्द ॥ 


श्रीखंड खुगमद आदिले सर्वांग माहि ठगायऊ । 
दक्षिणदिशाठखिसिन्धुतटदशसुखविताहिबनायऊ ॥ 

कन्दत विभीषण अनल ले तेहिवदनमई पावकढये । 

दशमुखचिताग्रज्वलितलखिपुरवृन्दस बहषित भये ॥ 

कृतिवास करिविधास मनजो जगत ते मुक्तीचदै । 

श्रीराम मजु श्रीराममजु न उपाय अरुद्रजो अहे ॥ 

पक 
च ON 
एकोनसप्तातेसग्ग ६६॥ 
बिभीषणाभिषक ॥ 

दो०-समर विजय करि घ्रात सह सुखासीन रघुराय। 

` तेहिक्षण मातालि नाय शिर माँगेहु आय विदाय ॥ 

सारथि प्रति मधुरे वचन बोले राजिवनेन । 

सुरपति सों मम ओर ते कह्यो जाय अस बेन ॥ 


हुजेय दशमुख शत्र तुम्हारा # कीम्ह्यो ताहि सवंश संहारा ॥ || 
कार माताल रथुवराह पणास ऋ छ रथ मुदत गया पुरधामू ॥ || र 


तेहि क्षण तह विभीषण आये % करिआदर प्रमढिग बेठाये ॥ 


oS NNN 


आ , | तब खरारि कपिपतिहि दुलावा # भुजपसारितेहि हृदयलगावा ॥ | 


प्रफलित वचन कहउ सह प्रीता % युगयुग होउ मोर तुम मीता ॥ 


क टी रहिन ०३.७३. ... >. 
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_ ३८० रामायण लेकाकाण्ड । 
 नस्दहनद॥ 
रह विभीषण कहँ लंकापति यह मम हृदय उछाइ । 
तम इनमत अरु यत प्रधान कपि लक्ष्मणके संग जाइ ॥ 
साजइ तिलक विभीषण कर अब नाना साज सजाई । 
सुनि दिनेशङुलमाणि दिनेश सब चले वरण शिरनाई ॥ 
आगे लषण विभीषण दक्षिण बार्य वानरराज । 
पछि चले समीरननन्दन तदलु इग समाज ॥ 
प्रकर कटक चटकसुल भाषत जय रघुवेशकुमारा । 
गर्जत तजत हुलसत सब मिलि आये लंक माझरा ॥ 
दोडी फिरी ढंकपुर आजहि तिलक बिणीषण होई । 
| रंगभवन सब सजे मर्गलाचरण करें सब कोई ॥ 
` मुनि आदेश सकल पुरवासी सजि नानालकारा । 
पुष्पमाल भूषित पुर कौन्द्यो धरे कनक घट द्वारा ॥ 
बज वाद्य भेरी ढन्दुभि डफ ढोल पखावज पीना 
बहरि सुमित्रातनयकपिन कईयहिबिष आयसुदीना ४ 
| चरि जलनिवि करजल लावहु छुनि शाखासग थाये । 
|| मरिभरि इमकलश यकक्षण महे लक्ष्मण केढिगलाये ॥ 
` पकरि विभीषण बाई लषण नृपसिंहासन नेठाई । 
। कुरि ललाट तीरथजछ सिंचिन तिलक कियो हरपाई ॥ 
नाचन लगी नदी नट गायक गावहिं भंगळ गीता । 
वानर निशिचर रामजयतिध्वानि धरनलगेबहुप्रीता ॥ 
दुषित मये देखि सुर सानगण कह कुतिवास पुकारा ॥ . 
प्रसाद ते आज दिभाषण नये लकआवकारा॥ | 


>> ent sn 
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__ रामायण लंकाकाण्ड । ३८१ 
सप्तति सर्गं ७० ॥ 
शारामदन्द क आदश से हनुमान का अशोक 
वा।टकागमन ब श्रीजानकी की कुशल बत्तांनयन॥ 
द।०-साइत विभाषण लषण फिरि आये ढिग रघुराय । 
गिरे विभीषण प्रभु चरण प्रेम न हृदय समाय ॥ 
सादर प्रभु लकेश कहि बेठायह निज पास । 
| यथा योग्य सब सेनपति बैठे साहित हलास ॥ 
| करपुट खडो वीर इनुमाना # तासन इमि कह कुपानिधाना॥ 
| छुन वत्स लका पुर जावहु ऋ सिय कर समाचार छैआवह ॥ 
|| चुनि आदेश प्रमुदि शिर नाई ऋ पहुँचेउ लंक मारुती जाइ ॥ 
|| ताइ देखि निशिचर भय खाई & करहि दंडवत शीश नवाई ॥ 
- |शकत वित सब करहि विचारा # यह कपि लेकविनाशन हारा॥ 
छ || आयो जुनि सो जाय न जाना # केहिकेहिकरअबबधिदेपाना॥ 
याहिवेथकरत 1नशाचराचेन्ता % वन अशोकपविशेह इनपता॥ 
|| इमि वेदोहि दरश कपि कीना # अधो वदन तनवसनप्रहीना ॥ 
| खलग्रह ग्रसित रोहणी नाई # दीनमाठिनआति वरणिनजाई॥ 
कुश शरीर मुख विगत अनन्दा # वेरेवडदेशिनिशिचरिवृन्रा॥ 
|| दो०-जाय निकट बारुत घुवन कीन्झों दण्डपणावर। | 
हाथ जोरि कह हे जनानि इनमान मम नाम ॥ 
कुशल अहे सबर्भाति ते बन्धु साहित रघुराज । 
तुम्हरे पतित्रत धर्म ते सफल भयो सब काज ॥ _ 
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मुनि वैदैहि परम सुख पावा ॐ बिहलतनुमुखबचन नआवा 
| (प्रेम वारिपरित दोउ नयना  यहावेलाकिबोल्योकर्षियाना॥ || 
हे अम्बर कस उतर न देहू का याह माह करत सन्द ॥|| 
सुनि कपि बचन पिदेहकुमारी » गद्गद (गरा समरण उचार। ॥ | 
| |छुनप्रभंजन सुत इचुमाना % जो काहि मार उभारेछ माना ! | 
| |बेबितति आतिशय मन माही # काह देह में पुत तुम काही ॥ |. 
त्रिभवन राज्य देई यदि तोही # तई तुच्छ आति छागत माही ॥ 
। ताते कणी रहिए सुत तोरी क यहसुनिकहमारातकरजार ४ | 
| | जननी आचरण तुम्हारा # अचल राज्य घन अइ मारा) |. 

दो०-मे वानर केहि गगन मह बनपशु आते अज्ञान । | 
तेहि पर रघुपति की कृपा मोसम धन्य का आन ॥ 
[त मोहिं कछु थार नाई यह तुम्हार जा नई । 
देन चहाँ यदि मोहिं कछु तो यह मॉगन देइ ॥ 
दशमख चेरी निशिचरी ज मम सन्सुख माह । 
| कीन्हतुमदि पीड़ित सदा नाश कर। तिन काह १ 
` |प्रयमहि मातु जबहिं में आयो # इनकर कम दाख दुख पाया ॥ 
॥ तव ताइना कीन्ह बंडू भाती # सो बिलरिमम धघकतछांती। 
आजुदृष्टनिन कर बधकरिही कॅमरिकचपटाकेदशनसबतार 
। खचत सिन्धु तीर ल॑ जाइ # सुख बाळका मळे हलसाह ॥| | 
| नासा करण कारि उर फारो # गलभिरोरिजलनिषिमहँडारों || | 
ने दारिका वृन्द भय खाई % गिरी मोथेळा के पद थाई १ 
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| करि विचार देखहु मन माही # इनकर दोष कछुक है नाही ॥ 
। || चेरा दशकठ अधीना % तेहि आज्ञानुसार कृतिकीना ॥ 
॥ . || 555 झंडे वत्स याइ जगत मई निदापी नहि कोय । ) 
स, कराह क्षमा परदोष ताजे अहे विवेकी सोय ॥ | 
अज्ञानेन कृतकर्म पे देत सुजन नहिं ध्यान । । 
ताते रोष न छावहू धर्म न क्षमा पमान॥ | 
अब न तात तुम विछबलगावहु # विनयमोरियहप्रभुहिछुनावहु ॥ | । 
|| दररान हित लोचन लळपाहीं ऋ यकयकानेमिषकर्पसमजाही॥ || 
|| यह सुनि चरण वन्दि हनुमन्ता ॐ गयो तुरंत जहाँ भगवन्ता ॥ | 
|| कार प्रणाम इमे वचन छुनायो ऋ एतकश्रमजोहिनिमितउठायो ॥ | 
| जाइ हेतु मारेइु दशमाथा # तिनकरदरशभयोको हिंनाथा॥ | 
|| हःखजानत माता तनु माही # आस्थचमताजअरुकछुनाही॥ 
| प्रमु पदषाहि लगाये ध्याना # दरश आश राखे निजप्राना ९ 

| जब हनुमत इमि वचन सुनायो # विविधमावरघुपाति उरछायो ॥ 
तनु रोमांच हृदय भरिआया # नीरज नयन नीर छहरायो ॥ || 
दीधे शास ळे राजिव लोचन # कद्यांविभीषण सों दुखमोचन ॥ 

| दो ०-छुनहु सखा वेदेहि कह अब मज्जन करवाय। 

उत्तम भूषण वसन सो मृषित लावइ जाय॥ . 


३% 
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_ &> 6 
एकसप्तात सग्गं ७१ ॥ 
श्रीजानकी की अग्निपरीक्षा ॥ 
| || सो०-प्रथु अनुशासन पाय गये विमीषण सिय निकट | 

|| सेमि छोटि शिर नाय हाथ जोरि छागे कहन ॥ | 


३८३ रामायण लंकाकाण्ड । 
| शिविका चढि प्रभदशन काही # सत्वरचलहु वळून करुनाहा ॥ | 
सुनि कहसीय नीर भरिलोचन क माहन[हइघूषणवसनप्रयाजन । 
बिन मज्जन सत्वर यहिवेशहि # चाहत दशकरन अवधेश ह ॥ || 
|पह सुनि कलयो लेक अधिकारी # देवि बचन तव सकडनटारी ४ | 
पर जो आयु दोन्ह कृपाळू & सो कतव्य तुमहिं तबकाळू ॥ | 
दुजे जीवित रइत हमारे कर काह विष आई दषयहथार ॥ | 
कह पेदेहि पुनहु लंकेशा # शिरोधार्य मोहिं प्रुआदेशा ॥| 
रूपमाला छन्द ॥ | 
तब दिभीषण की प्रिया बहु दारिकान बुरा । 
तुरत मन्दिर ते लियो बहु अगराग भगाय ॥ 
कनक निर्मित पीठ ५ वेदोहे कह बठाय। 
तेल उबटन मलन लागी ।ककरा समुदाय ॥ 
कोइ सुगंधित तेछ छपत मल छुडावत गात । 
पाद कर माजेत कोई सुर नारि दाख सिहत ॥ 

` इमझारी वारि बिमल भारं ।िशाचरनार । 
` विखपाडिनि मुक्तदा के शीश पं राह डार ॥ 
राम्रगोतो छन्द ॥ 
मज्जन कराय खुवख्र सां सवाग माजते काने । 

. पुनि लाय पहिरायहु सुधर कारोयदल्न गयि 9 
| कादम्बिनी ळरजावने घुंघवारि केश सवारे। 
छुविचित्र कबरी बाधि वेणी पाठ ५ [देय डा ॥ 

' अंजन नयन रंजन कियो (सिन्दूर ' माँग छुाय । 

सो अयो शोभित मेघ मघि डिभि दामिनी दशय ॥ 

| रुचिर चित्र विचित्र । 
| पत्र 


रामायण ढकाकाण्ड । ३८५ 
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श्रीविष्णु प्रिय कर रूप वर्णन कियो कापे जाय । 
| जाह अग्र षाड्शाक़लाधर शारद निशीश लजाय॥ 
छी शतकाटि [वंद्युत का प्रमा तनु पे रही फहराय। 
कि पटतरिय जहि सम न उपमा जगत मध्य लखाय ॥ 
जाह चरण नखग्राति मध्य दशत शरदचन्द्र अमेय। 
चन्द्रानन। कोई कान कावे निज शीश अपयश लेय ॥ 
को देय उपमा शीशवेणी है अजंगिनि प्राय। 
| हे लखत संपिन तापिनी हे विवर माहि खङ्गाय ॥ | 
| ख़मग दख अनंग आएन धनुष तच्छ निहारि। || 
[ आति विलज्जित हाथ ते तेहि अभि मई दियडारि ॥ 
वर नयन के हिल्ले ते सब काढ़ि खामद ळीन। 
सुग अक ले कन्दं कलंकी चन्द्र दै आति दीन॥ 
पीयूष हित झगरें सदा यत सुरासुर समुदाय। 
यहि भय सुधा बसुधासुता मुख महेँ लुकानी आय ॥ 
विपि कृजनाछ रसाळ विरच्या निपुणत। विस्तारि । 
सियभुज नेराखेकरिकंटयुत दियवारि मधितेहिडारि ॥ ` 
सरु डमरू ते अधिक सृक्षम जाइ है कटिदेश। | | 
मृगराज कटि सम बदत तेहि अत्यंत होत भदेश ॥ | 
नहिं करी करते उरु उपमा दै सकत हे तापु। ॥ 
अनुलोम रंभा थंभ ते विक्षणहु अति है जातु ॥ 
.. छबिधाम रामपिछासिनी के रूप ते तेहिकाल। 
31 जयलोक आलोकित भये सुररमाणि वर्षहिं माल॥ | 
1 1 दो०-चत॒र्दाठ कंचन रचित खवित रतन के जाल । 
| सिकिकावाहक द्वा पै प्रस्तुतं किय तेहिकाल ॥ 
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तब झी प्रति जानकी सजल नयन कह बेन । | 
हे प्रियसासि उपकारतव कबहुँ मोहि भलिहेन ॥ 
स्वजन विवजित दै सखी यहि बाटिका मझार । 
जीवित राख्यो प्राण मम केवल नेह तुम्हार ॥ 

॥बड उपकार मोर तम करेऊ छ इमसो शो धन कछुबनिपरेऊ ॥ 
जतक कष्ट तम्हे में दीन्हेउ #पोसखिसकलक्षमातुमकीन्हेउ॥ 
जो अनमति तुम्हारि अबपाऊँ # तोनिजनाथदरशहितजाऊ ॥ 

ओ- | भगिनी निज संगिनि की नाई # पोर सांभरत रइइस दाई ॥ 
||यहि विध कहत प्रेम उरछायो # अपरववन मुखतेनहिंआथो ॥ 
। |यहिलुनि तर्बाहे विभीषण रानी & बोली रुदनकरत असबानी ॥ 
| कह कहा अस जनककुमारी % इमदाती सबभाति तुम्हारी ॥ 
तव पद दरश परश ते मोरा # तनुकृताथ यहला भ न थोरा ॥ 
दो०-इम सब प्रति मयह॒तापाति कीन्ह्यों बड़ उपकार । 

जो न तप्रहिंहरि लावतो मिलत न दरश तुम्हार ॥ 

अब तुग्हरे बिच्छेद ते व्याकुळ हृदय महान । 

` बिनु तवपद पंकज लखे किमि राखन निज प्रान ! 

' पराधीन तिय जाते ह आपाने कछ न बपाय । 
नतु दासी इव संग चलि सेयित चरण सदाय / 

पर न खेद यहि विषय महे इमि लिपि वेद पुरान । 

हे सेवन प्रत्यक्ष ते अति आनद मय ध्यान ॥ 

ब पद कमलमाहि मनलाई # भ्यान करत हम रहब सराई ॥ 
| बार बार यह विनय हमारी # दीन्ह्यो जनिदारिकडिबितारी॥ 
कहि चरण गिरी अकुलाई # सियलियभुजघरिहृ इयलगाई ॥|| | 

दे निशाचर नारी # तोषे सिय मृदु वचन उचारी ॥ |. 
110 तिदरश सनेही ५ | | 


रामायण लेकाकाण्ड । ३८७. 


| लरिन्दू छल्द्‌ ॥ | 
सिविका पर मिथिडेशनन्दिनी चढी महा इषाई। | 
|. || परातितित्र ओहार दुइँदिशि लिय बाहकन उठाई ॥ | 
ही | चन्दन चर्षित गमन माग सब पाठम्बर खुबिछाये। ` 
| | पारिजात मालती महछिग़ा तिनै युघर पुहाये ॥ | 
| श्रेणीबद्ध दो के हुई दिशि चले छग निशिचारी । 
| सबै अग्र दै चले विभीषण स्वर्णवेत कर धारी ॥ 
| सीय दरश हित छंकनिवासी धाये सब नर नारी। 
। जिमि अवलोकि एणे तारापाति उमड़त वारिषि बारी ॥ 
| गिरि गिरि परहिं इद्ध अरु बालऊ पुनि उठि धावतजाही । 
लाज त्याजि अबलागण धावहिं अम्बरकी सुषि नाही ४ 
जन समूह ते राजगार्ग सब पारिपूरित हे गयऊ। 
आवत (सेविका देखि पबनसुत मनमहु हर्षित भयऊ ॥ 
कहन लाग अब प्रण होई जो अभिलाष हमारी । 
एकातन राजिहें राम तिय होन कृतार्थ निहारी ॥ 
युगल रूप पद पूजन करिहों अस विचारि इनुमाना । 
पुष्प लेन दित गिरिसुवेळ कई दुतपद कीन्ह पयाना ॥ 
इत कछटूरे दोल'जब गयऊ भालुहेश लखत पाये । 
' दर्शन हेतु जगतजननी के चारिइ दिशि तेधाये॥ || 
पुरबासी कपि माल सकळ जन दर्शन महे अबुरागे। | 
' बड्कपमशी भीड़ ते दोला बढि न सकेइ तदे आगे ॥ || 
तबहिंविभीषण प्रुख्य मुख्य बहु कःपेनि(राचरतगलयऊ। | 
दशकडृन्द निवारण कारण तेहि क्षण तत्र भयऊ॥ | 
ड चट स५कशा सटकाउत हट हर करत पुका 


३८८ रामायण लंकाकाण्ड। 


' तबह निवृत्त होहि नहिं कोजन किये दश की आशा । 


. चड़ अमते निशिचरपति कारही आवन लागि उशाशा 
मारत वेत विभीषण कसि कसि हटत मीरगमीरा। 
महाक ते पहुँच्यो दोला जह राजत रघुगीरा ॥ 
भक्त वृन्द कपि दल कहँ पीड़ित कोशळराज निहारी । 


` सुनहु विभीषण करतकहा तुम यह मोहि भावत नाई । 
जे वानर मभ प्राण पियारे देतकृष्ट तिन काहीं 
भपति घरनि प्रजा की जननी वेद पुराण बखानी । 
निज मातहि देखन चाहत सुत तो यहिमह का हा वी ॥ 
सिविका रोध कियो केहि कारण काहे सबहि हटात्रो । 
| | अह वसन उतारि दोल कर सीतहि पदबज लावो । 
| पटछादन आवरण न तिय कर यह केवल आइम्बर । 
॥ | चरित पुनीत नारिकर जग महँ श्रेष्ठ आवरण अम्बर ४ 
देह उतारि लख वानरगण निज इच्छा अनुतारा। 
| | सुनि रघुनन्दन वचन विभीषण मे भयर्भत आगरा ॥ 
_॥ दो०-चिन्तित दै निज वित्तम सिविका दियो उतारि 
` प्रभ आयस सुनि तुरतही उतर जनककुमारि ॥ 
रमारमाणि को छाम निरखि रहे सबाई शिरनाय । 
जनु प्रण शशि अवनि मई उदय मपदु है आय ॥ 
कुप्य ॥ 


इ ढाल करत वचार राम के दशन हत । 


. कोपित बदन विभीषण के प्रति बोले वचन पुकारी ॥ 
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अ अपकाहुउर कोउ सावित्री ज्ञानकर । 
कोइभावरति | ॥ 
सो०-पादपरश ते सीय करत पवित्र वशुन्धरहि । 
| मेह साहित मुखपीय हेरत गमनत राम दिशि ॥ 
| र रघुति समा मझारा # लखिइर्षित सबकटकअपारा॥ 
|| थाय ळषण पद वन्दन कीन्हा # चिरंजीव आशिषसियदीन्हा ॥ 
| सब सेनापति सह कपिराई # कियो दण्डवत शीश नवाई ॥ | 
| आगे बांढ़े मिथिलेश किशोरी # प्रभुहिप्रणाम कीन्ह करजोरी ॥ 
| पुनि मइठ।ढि जोरि युग हाथा » परनळख्योसिय दिशिरघुनाथा | 
|| राम बिसरि लोक अपवादा ऋ भये हृदयमषि सहितविषादा 
| यह चरित्र छखि कपि सपुदाई & यकटक देखि रहे प्रभु घाई ॥| 
|| चकित ङलतयरघुपतिओरी #शरदशा२हिजिमिचितःचङ्गोरी | 
| दो०-निठ! वचन सो प्रभु ह्या सुनु विथिडेश कुपारि । 
दरि किढेड अपवाद निज में रण रिपुढि सहर ३ 
सफ 5 कीन्ह विधि मोर श्रम भयु स्वप्रणते पार । 
कुटिल [नशाचर हस्त ते कीन्देे तव उद्धार ॥ 
|| अब जित' इच्छाहोहि तुम्हारी # जाहुतहाँचाछि जनकऊुमारी ॥ 
रहिह माल दरा ।रपुगृह माह के तम ढिग रह उमर कउनाही ॥| 
विदित न मोहिंदशमापमझारा क केहि प्रकाररह वरिततुम्हारा ॥ 
| | भानवंश मह जन्त हमारा # करहुँकोन विध ग्रहणतुम्हारा ॥ 
जो पर भवन वासिनी दारा # करत ताहि को अंगीकारा॥ | | 
| [ताते मोहिं न प्रयोजन तोरा क करइ गमन मावहि जेडिओरा॥|| | 
[^ (अथवा जोय रुपै उर धरहु क मो ढे इया रुदन कसकरहू-।|| | 
|. करत यदि नहिं तव उद्धारा # रदतभुत्रनबावि अयशहृमारा ॥| 
| अब ममअउयश भयाव्यतीता # जिदाहोहु तुमह. अब सीता । 
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दो०-परुष वचन विज नाथ के सुनि विथडेग कुमारि । 

करिकर कर्षित लतावत कम्पित मोचति वारि ॥ 

लज्जा ते निज देह मई मानहुँ गई समाय। 

वचन न निंकतत बदन ते अधर अ. थराय॥ 

मन्द मन्द कछ काल पे बोली प्रिय तुम सो'ह। 
' प्राकृत तिय इव नाय तुम का जानतही मोहि ३ 
| राजी नृप जतक कुल उतपाते भई हारि । 
ब्याह भयइ रघुरंश मह तिय भें अहि; तुम्हारि ॥ 

 ||ममस््रभव प्रकर मठ जाना ऋ करहु तथापि मोर अपमाना ॥ 
1 कस बाल अवस्था मई जब नाथा & खेळत रहिउँ बालकन साथा ॥ 
| || तिन्हकरपरश कजडुँनहिंकीमा # यह दुखामेलो मागआधीना ॥ 
` || अन्यपुरुषयक निशिचर रावन क हठ शपरलेड मोहिंआपावन ४ 
| पर जो हृदय अघीन हमारे % मो सबकाल प्रसहि रहधारे ॥ 
` |रइिउ रुद्र जो शत्र निकता # दाहि एकमात्र तेहि हेता ॥ 
| | अपर नारि सम म न खरारी # तुमरी तिया विदेहकुमारी ॥ 
| युदिक्षण भ्राकृतातिय को नाइ के मोह अनु मचकारे रहेउगुसाई॥ 
घुनह नाथ जब हनुमत काही % भेद लेन पठयइ मो पाहीं ॥|| 
दो०-तबह काहे न कहि दियो करन हमारो त्याज 

। ताइ समा ममियह वचन तुनन परममोहिं आज ॥ 
' सुनर्ताह तजत्‌ प्राण में करिके अनल प्रोश । 
. प्राप्त होत नहि नाय कई यते दुसइ कलेश ॥ 
वानरन कह रणपाई। # येतक कष्ट परत प्रम नाहीं ४ 
अनेक दुल माह उद्धारी क अवदेछा अइ करत हमारी « 
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उगळक्मण प्रति जनककुमारी क रुदनकरत ६ मियचन उचारी ॥ | 
अनलकुंड अब देहु. बनाई # मछुकर अपयश देह मिराई ॥ || 
५७ । 133 मकर अपकारा ऋ सो तनु रहन बथा संसारा ॥ | 
३निछुनिङषगतजत इगवारी अ बोलि न सडत क्षोभउरभारी ॥| 
कापपातआदिकयत कापवृन्दा ऋ ठादिअघोस॒घाबिगतअनन्दा॥. | 
| झरझर बहत नयन ते नीरा # निकृसतवचननवित्त अवीरा ॥ 
| दो ०-रामरूप कोपारिन ते काल समान छखाय । ॥ 
| साविलाक कछुकइन कई कोउ नाहि समहाय ॥ * 
तबहिं सुमित्रातनय कहें दिय निदेश रघुराय । 
तुरत चिता निर्मित करहु सीय भस्म है जाय ॥ 
अब सीता के जियन मई नाहि काज हे कोय । 
उचित कलो बेदेहि यह तुरत करहु तुम सोय ॥ 
हरिगीतिङा छन्द ॥ 
प्रश वचन छुने सोमित्र कीशन समिध द्वित आयखु दिये । 
क्षण मादि तिन श्रीखंड आदिक काष्ठ बहु पूर्तत किये ॥ 
कन्दन करत विरच्यो चिता कपि भाळ मोठे ततकालही । 
पुन दोन आन लगाय नभळति उठेउ ज्वाल विशालही ॥ | 
तब सप्त बार प्ररक्षिणा मिथिठशजा प्रभु की कियो। | | 
त्रयबार फिरि तेहि चिताकहे प६५जली अनलहि दियो ॥ || | 
कर जोरि बोलीं हे इताइान देव तुम विख्यात हौ। | 
|| तरयलोक कर अथ सुकझृत जतक सकल तुम जानत अहो ॥ || | 
यदि मन वचन अरु काय ते निष्पापिनी भे हों सती । 
तो लखत यहि तिईलॉक के तुम देहु मोहिं अब्याहर्त i i 
| मन नज | 


३९२ रामायण छंकाकाण्ड। 
दो०-शतशत घृत घट अनल महे निक्षेपे बहु पात । 
बाढि ज्वाल वद्धित महा परशन लगी अक्रासं ॥ 
चिता ओर देखन लगे एक दृष्टि रघुराय। 
तप्तस्वण तनु जानकी पावक गई निलाय ४ | 
। जब रूख परी नरामहि सीता # भयोशून्य तिईलोक प्रतीता : | 
। (वाष्गाकुल लोचन रघुराई # बेठे निज आतमहि भुडाई ४ | 
। | शोक तरंग उठत उर अन्तर ऋ लेत उष्ण निश्वाप्त निरंतर ॥ | 
शोकाकुल है लक्ष्मण भारी # रोदन करत मोचिदृग बारी ॥ || | 
वानरेश कपि बालिकुमारा ऋ गिर भूमि करि हाहाकारा ॥ 
| शरम नील नल आदिक काशा # रोदनकरहि ताडि उरशीशा ॥ | 
। | कहत विभीषणकरिबड़ कुन्दन & हाहा काह कीन्ह रघुनन्द्न ॥ 
| (देइ गेह की दशा बिसारी % रोवहिं सकल लेक की नारी ॥|| 
- ॥॥ुरशादि उत सुर गन्धवा # यह बरित्रलखितिलपहिंसयी ॥| 
| तेहिक्षण माहिं सकल संसारा # परिप्रति मा हाहाञ्चरा॥| | 
| दो०-अचन सामग्री लिये तेहिक्षण पवनकुमार । | 
. आय कटक मह देखेछ बद्धित अनछ अपार ॥ 
सो०-बेठे रघुमाणि राम जहाँ विभर्षित हृदय ते! 
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लाखन परातिहिठामजगतजननिभिथिलेशजा ॥ 
तब महान अकुळाय सबके दिशि हेरन एग्यो । 
` तेहि अवसर कपिराय करि रोदन लागे कहन ॥ | 
लखत हो पवनकुमारा क मयोसकलश्रमरिफ उतुम्दारा ॥ | | 
| मोर आयोजन # सब हेगयो जिनाहिप्रयोजन ' || 
न्ह रघुराई & सो पावक ग समारे"; 
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TTT कै 
| कडं क्षणमह छ शीत उशाशा % कहनलाग मुखरोष प्रकाशा ॥ ; 
| ९ कार्पपात हम सब दुभोगी क नहिंयाहिमष्य काहुकरलागी ॥ | 
| रापवाम[दाश सियाह निहारन क्र मृतक कष्ट सद्दे जाह कारन ॥ | 
|स क्षणमह ऋृतआश हमारी ऋ भयो भागवशसबजरिछारी ॥ | 
| जनके मसु अपह सुविचारी # तिनकरआशअसम्मवसारी || | 
|| दो०-मब मुख ते जिनकर सुन्यो आति पवित्र ब्यवहार । | 
। तिनभनन्यगात तजनमह [जन नहिकियो विचार ॥ | | 
करुणामय का कहति नाई ऐको. जिनकर काज । | | 
पर जा भया न खेद तेहि अब कारिह तनु त्याज ॥ | 

छुताह दयामायि मातु बिनु कहा काज संसार । | 
अबहिं बैठि यहि चिता मई करिह यह तनुछार ॥ | 
सुनि हनुमत के वचन प्रथु करुणा रस उरछाव। || 
गिरत तप्त जल नयन ते मुखते वचन न आव ॥ 


पद्ध टक्का छन्द ॥ 
पुनि पवनतनय हनुमन्त वीर । किय क्रोध इताशन पे गभीर ॥ 
भे रक्तवणे छोचन विशाल | दरशातअंग आतिशयकराल ॥ 
॥ करि इइंकार इमि कहनलाग । में करिद्दोतनुतो अवशित्याग 0 
पर प्रथप्रद्ि निज विकरः महान । दरशेहदो सबके विद्यमान ॥ 
यृहकुटिलअनङ मो रहत माइ । करिरह्यांदहनममजननिका हि ॥ | 
यृतपावक जगमई भासमान । यहिक्षणकारेडरिहोसकलपान ॥ ‘5 
यदियहिमथि हुर।भाङकराहरार तोडारहाउनहुन कह तहारि॥॥ | 
ं | | पुनि यमहि हते यमसदनजाप । ले अहहों निज मातहिफिराय ॥| | 
` ` |यदि तहई न ५६। मातु काह। तढ़।देहपुनित्रयछोकृमाहिं॥ | ` ॥ 
यदि कतहँ नप जननि खोज । त अतल ॥| 
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पांने शिखरमाछ पदके पहार । दलिमालिकरिहों सबच्रचार ॥ 
बोरिहों नीरघि मह क्षितिउपारि । शोषणकरिहोसर्बसन्धुवारि ॥ | 
पुनि नष्भ्र्ट करि सर्गलोक । तब्रतजहुप्राणनिजमातुशोक ॥ | 
असकहि तुरंत हनुमन्त सन्त । झपटहुहुतमुककरकरनअन्त॥ 
| यह देखि तबहिं राजीव नेन । दिय लेकनाथ कईनयन सैन ॥ 
| दो०-तब प्रमेजनधुवन सो. कहन विभीषण छाग । 
अस न भ्रात तुम कई उचित करड क्रोध परित्याग ४ 
जगतजनानि जानकी कर पावक सों मय नाहिं। 
| नाश होत रविकांति कहुँ ज्वालित हुताशन माहि ॥ 
तज्यां सियहिं जो कुपानिकेत # यहिबिच अहे गढ़ कोइ हेत ॥ 
- सा अबह प्रकाश द जाई # बेठइ क्षणक धीर घरि भाई ॥ 
` || दयान यहि भाति विभीषण बेना # क छु थिरमे हनुमत बलऐना ॥|| 
` ||ताइ अपसर यत देव समाज # वरुण कुवेर सुर तुरराजू ॥ 
पद्मासन शिव शेल कुमारी & आये जहँ रघुपति धनुधारी ॥ 
` | राम करे प्रणाम शिरनाइ ॐ बोळेविवि घुनिप्रसु हिगजाई ॥ 
काह चारत करत रघुराई # कसनिजषुरतिदिहउबिसराई॥ 
1 कोहेक कहे चित्त अस भायो % सीतहि अनल प्रवेशकरायो ॥ | 
सिय निमित्त जनि होहुदुखारी # अविनादिनि विथिलेशङ्कमारी 
तुम झुरनाथ सार संसारा € करतफिरत नरइबब्यवहारा ॥ 
॥ दा०-सीय इन्दिरा स्वयं तम नारायण जगभप। 
हम सब सुरगण आपु के रामावली स्वरूप ॥ 
. >. ु रामगोती छन्ड्‌ ॥ 
घेनु महि खुर संत हित ढीला करड विस्तार । 
तड बाव राख दनुजहि वेद किय उद्धार ॥ 


कमि र सुनि उतर दियो रघुवीरा # इमधारण किय मनुजशरीरा ॥ 
` | मुज वर्म हम कहें प्रतिपालन # करनउचितशुनियेचतुरानन ॥ 


` |त॒महीं हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी & तुमही सृष्टिस्थिति लयकारी ॥ 
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मद्र शिखर थरि पृष्ठ पे कोन्यो अमर उपकार ॥ | 
तुमही सुजन भयहरन हित बाराइ कर तबु थारि। | 
निज दशन प धारयो घरा शठ हिरण्याक्षहि मारि ॥ 
रह हिरणकश्यपु नाम दानव महाबल विकराळ। 
निज बाहुबळ ते विजय कीन्होसि स्वगे मत्य पताल ॥ 
अयलोक थरथर फॅपत सोई दनुज के वित्रास। 
नरसिंह कर अवतार ले तुम कीन्ह तासु विनास ॥ 
तुम धारि पंचम रूपवामन छलेइ बलि कहे जाय। 
तेहि दार के दारी भयो बलि कहूँ पताल पठाय ॥ 
ले षष्ठ गृणु के वंश महे. तुम परशुषर अवतार । 
| निक्षत्र कीन्ह वसुन्धरहि प्रभ एकविंशति बार॥ 
|| दो०-अब सप्तम अवतार ले किय निशिचरकुछ ध्वंस । 

| यह प्रण अवतार हार अरु प्रभु के सब अस ॥ 

अन्य हाथ ते मरत नाई दशमुख निशिचरराय । 

यहि कारण वेकुठ ताज प्रकटयो क्षिति पे आय ॥ 


ANN ९०० 
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तुमाहे अखंड अनंत अमाया ऋ जगत जीव तबहें सब छाया ॥ 
जनहि देन सुख तुम तनु घरड # लीला विविध अवनिपे करह ॥ 
तुम्हरो चरित श्रवण जे करिहे # बिनुसंराय मवनिषितेत्तारेंहँ ॥ 


तुम भगवान चतुमुज धारी # महा लक्षमी जनककुमारी ॥ 
।तिनसियकहू प्रमुकाह विचारी ऋ कियनिक्षेप कृशानु मझारी ॥ 


| दा०-तब हुतभक मात चतुरसुखकइ प्रसन्नम खबाने । 1 
। लाय तुरत जानको कह प्रभुदितम१ह आनि॥ | | 
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३९६ रामायण लेकाकाण्ड। 
1०-पद्मासन आदेश उठे हुताशन देव सानि। 
कीन्ह्यो तुरत प्रवेश गगनव्यापिनी अनल पई॥ 
(हासन सीतहि बेठाई $ घरे शीश निकरे हपीई |. 
| सिय तनु वसन आभरन माही ऋ किचतभेदपरयो छखिनाही॥ || 
| पुष्पमाळ जो शीश सुहाई # ताहू मह कड आच न आईं ॥ || 
| प्रम सन्‍मख पाति प्रेम सनेहा ऋ करपुट ठाढि भइ वेदेह ॥ || 
` ||अनळदेव बोले हिरनाई # विनय हमारे सुनिय रघुराई ॥ | 
पाप पुण्य जग कर यत अह & इमसांकछुअजिदिततहिरहइ ॥ || 
जगत जनाने मिथिलेशकुमारी # विगत विकारपम शुविधारी॥ 
| निज पदपद्य परशते आजू क्र भयई पवित्र भू रघुराज़ू ॥ | 
| | प्रम दिहेहु सियहिजनि तापा # होइ मस्म जग तिय के झारा ॥ | 
|| दो०-जे अबलागण प्रेम ते घुनि हैं सीप चरित्र। 
ते सब अघ ते मुक्त द्वे देहे परम पवित्र ॥ द 
यह सुनिक रघुपाते कह्यो अनळ वचन तव सार । ७ 
| अलीभाति मोहि विदितहे तियकर शुचिव्यवहार ॥ / 
| निज पातित्रत घम ते सीता # रक्षित सदा अतीव पुनीता ॥ 


Co 


जाभ शुचि तुम सुरथाममझारी # तिमिअवनीपअवान कुमार [॥ ||. 


७ 


मि कुञुद्धिदशमुख सियकाह # करनअतिकमसमरथनाही # | | 
मपरदाकोउज्वालठतअगाराळ रहासाय [ताग लकप्रारा॥॥ । 


NN , के 


मि रविते रवि प्रमा अछिन्ना % तिमि मोते जानकी अभिन्ना॥॥ | 


रामायण लकाकाण्ड । ३९७ 


| | द्विसप्ततितम सर्म ७२॥ [| | 


देबगणङ्त युगल प्रात स्तुति ॥ 


कि || दो०-सुनि रघुवर के बचन इषि बोले सर समुदाय । | 
| हे मसु चरित अगम्य तबको जग वराणि सकाय ॥ i 
आभिप्राय वर नाथ कर हमें परयो अब जान । 
करत धर्म रक्षा सदा कम तैसही ठान॥ | 
तप अपनी कृत कियानसारा # शिक्षा देह सबहि संसारा ॥ 
बिन तव दया प्रभाव तुम्हारा ऋ कोन सुवन मधि जाननहारा॥ || 
गिरिजा इंगित ते तेहिकाला # कह पंचानन वचन रसाला ॥ || 


हे प्रस एक आश उर घार ऋ आय हम सब नकट तुव्हार्‌ ॥ | 
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| हो यहि समय जानि निजरासा क पर्गकरहु प्रसु रमानिबाा॥|  ! 
नरिन्द्‌ छन्द ॥ | 
हँ यगल मृति श्रीराम रमापति एकासन आसीना । 


बहादन ते अस रूप मनाहर हम सब दरशन काना ॥ 
युदापे रेन दिन अप स्वरूप प्रभु देखाइ भ्यान मझा । 


पर प्रत्यक्ष लखन कई यहिक्षण बडि आभेलाष हमारी ४ 
चमौीपन पै वाम ओर तव राज जनककुमारी । 
यगल रूप छबि छटा निरखि कत्रेमुवन होय सुखारी ॥ 
सुनि शिव वचन बिपि रघुनन्दन बठ शीश नवाइ । 
तब 1रघछुता पाणपकज धार उाताह चला ळूवाई ॥ . 
` तेहिक्षण जा मिथलश कुबार उर प्रचुर माद रहछाई। | 
सो खुख जान जानकी कर चितर्वाग कोन विध जाई ॥ ॥ 
अशी | बिबिध भाव ते अग अंग प्रति सो प्रमोद प्रकयये। | 
-_॥ करिबहयतनकौन्द सियगोपन पर नहि िप्यो डिपाये॥ ` ` 


ये छहरान अंग ५ तनु रामाँचित भयऊ। : 


3 AN 


। fi RE रामायण लंकाकाण्ड । | 
रे 
. लटपटात पदपरत धरण प नयन । जल छयऊ ॥ 


तब गिरिराजनन्दिनी सीतहि राम वाम दिशि जाई । 
कुष्ण कुरंगचमे के उपर दिय सहृष बेठाई॥ : 
सो बिलोकि सुर सुनि सब हर्ष तिहुँपुर आनेद छाये । 
' | प्रमुदित बदन राम सीता पे कुघुममाळ वर्षाये॥ 
5 ` बाजत गगन गहगहे हुन्दुमि नबै अप्सरा सर्वा। 
` | करें गान विद्याधर आदिक यत किन्नर गन्धर्वा ॥ 
यक्ष रक्ष तुर सिद्ध यती मुनि मंगल भनि उच्चारी । 
जय आनन्द कन्द रघुनन्दन दुष्ट निकन्दन कारी ॥ 
भरे उमंग इुषंग अंग सब तुंग लगर उठाई। 
करहि रंग दे दे उछंग सब अंग न प्रेम साई ॥ 
पुष्प हस्त मारुतखुत तेहिक्षण चलो सहित अनराग । 
मोचत प्रेमवारि लोचन ते ठाढ भयो प्रभू आगू ॥ 
देखि ताहि बाले रघुनन्दन आवहु वत्स हमारे । 
गिरयो चरण पर धाय परनसुत तनु की दशा बिसारे॥ 
` पुष्पांजलि भरि राम सिया के चरणन माहि चढ़ाई । 
' सेवन लाग नाथ पद पंकज हृदय प्रमोद बढ़ाई ॥ 
'दो०-करहिं कुतूहळ सकल जन आनन्दित वर्ड ओर । 


लग करन असलात तबाह शाशशखर करजार ॥ 
रामगोतो छन्द ॥ 
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तव युगढ पूरांते शक्ति प्रण विश्व महे रहि छाय ॥ 
तुम स्वय नारायण गदाधर जनक तनया रमा। 
तुम इन्द्र सीता शची तुम निपुरारि सीता उमा ॥ 
तुम हो दिवाकर रूपए संज्ञा जनकजा कमनीय । 
तुम चन्द्रसीता रोहिणी तुम अग्नि स्वाहा सीय ॥ 
यहि भति यत तिय पुरुष जग तुम दुहुन कर आभास । 
प्रभु करत इच्छा तोहि सब रिपु पुंज होहिं विनास ॥ 
ताहू पे निज जन वृन्द कहँ तुम करत भक्ति प्रदान । 
ले अवनि ५ अवतार लीला करत मनुज तमान ॥ 
हे प्रभु तुम्हारी कृपा कर नहि नेक वारापार। 
यक धर्मपालन हेतु येतक अब करत स्वीकार ॥ 
. तब अनुज श्री सौमित्र गुण वर्णन किप नहिं जाय। 
परिपर जिन के सुयश ते चोदह भुवन दशाय॥ 
दो०-करि बिनती शिव रामछाबे रहे सप्रेम निहारि । 
पुनिकरपुटकियविनय बहु सनका दिककुनिझा रि॥ 


प्रणामिका छन्द ॥ 
नमामि राम राघपं। स्वभक्त बृन्द बांधवं॥ 
समस्त सृष्टि रञ्जनं। भवाब्मि भीतिभञ्जनं ॥ 
नमो विदेइजा युतं । तं स्वरूप मद्मुत ॥ 
सुश्याम सुन्दर तनुं। गृहीत शायकं धतुं ॥ 
जटा कलाप शोभितं । स्वसेवि प्रेम मोहितं ॥ | 
नमो अनन्त मतेये। निराङ्कतिं निरामये॥ | १ 
' शिवादि देव पृजितँ। दरि पद्म भूषित॥ 
छ ठे ह 


, ३०० रामायण लकाकाण्ड। | 


ति | तक खण्डन । विशुद्ध ज्ञान मण्डनं ॥ 
जयंत गर्व अन्तक । कपीश बालि हन्तकं ॥ 
नमामि सशि कारणं। अनेक रुप धारिणं ॥ 
गुणाकर सुखप्रदं । शिषप्रदं अमच्छिद ॥ 
लदीय नाम अक्षरं | जपान्ति जे निरंतरं ॥ 
दिहाय सव संशर्य। विलोकय विश्वत्वन्मयं ॥ 

' || पुनन देह बन्धनम्‌। लभन्ति ते परम्पदम ॥ 
| दो०-करिस्त॒ति प्रफुलित बदन भे यक दिशि सु।नेसवे । 


पुन सृढुध्वान त कर बिनय यत ।कञ्चर गन्ध ¦ 
मनोहर जतुण्पदी ॥ 


|| जय जगदाश्रय जय करुणामय अखिल झुबनपांते शक्तिधरं । 
|| जय जय रघुवर जय जय रघुवर जय रघुवर सुर शोकहरं ॥ 
| || लखि देव दुखारी जन हितकारी प्रकट भये घरि मनुज तनुं। 
जय जय रघुवर जय जय रघुवर दशकन्धर मद घोर हनुं ॥ 
ज़गदवतंसं नृप रुपेश दशरथ तनये वीर वरं । 
जय जय रघुवर जय जप रघुत्र राज शिरामाणे घनुत्ररं ॥ | | 
गात्र नारा कर अघहारी जासु पाद पकजरनू। | 
जय जय रघुवर जय जय रघुवर पालक झुर भृधुर धन ॥ || | 
ुबकोदंडा करि युग खंडा नृपति जनक प्रण पूर करं! || | 
य जय रघुवर जय जय रघुतर यामद/ग्न मद भूरि हर ॥ || | 
| सुख हेत त्याग निकेत यतिवेषी काननवासी। || 
रघुवर जय जय रघुबर ऋषि भक्षक राक्षस नासी ॥ | 
। त्रिमुवननाया अनल साखिदे प्रीति करे। : । 
ये. 'इने बालि कपि एकशरे ॥ 


रामायण लेकाकाण्ड । ४०१ 

॥ 

सागर बन्धन कार रघुनन्दन उतहि पिन्धु दशमुड हय। | | 

जय जय रघुवर जय जय रघुवर तव कृपाय सुरअभयभये॥ | . ¦ 
द०-इाभ नतन कार किये विनय राम तिया छनि हेर । | 

बहार साध्य गह्कन सह बनती करत कुबेर ॥ 


रूपताला छन्द ॥ 


जयति राघव जगत बांधव दीन जीवन काम । 
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| अमर पालन अछुर नाशन सुवन पावन नाम ॥ 
| प्रबल रावण निकर वारन नाश महुँ खुगराज। ॥ | | 
| इतर राकस निकर वायस जीव कहूँ वर बाज ॥ 
अक्त मानस विमल मानस नील सरसिज दाब । | 
। अजनृपात्मज हृदय वारिज सुखद तीक्षणघाम ॥ | 


जनकनन्दिनि कनक कुमुदिनि मोददायक चंद्‌ । 
अदिति नन्दन दुःख भजन धरणि गो सखकंद ॥ 
योग मुनिजन हृदयभषण अमितगुण अभिराम । 
रघुकुलोत्म पुरुष सत्तम जयाते कमलाधाम ॥ 


CE 


क्र 6०५ ९ 
[असतांत सग्गं ३ ॥ 

स्वगीय बृपदशरथ व श्रीरामचन्द्र का कथनोप _ 

कथन व इन्द्रकृत घुधा बषेण छ सृत कापि 
मल्लुक का पुनओवन ॥ 
| || दो०-करि बिनती घुर पिद्धमुनि भयेसकठ यकओरि । 
| `. चतुरानन रघुनाथ प्रति बोळे वचन बहोरि॥ || 
| सुनिय राम रघुवंशङमारा क अब घुरकाज भयइ उद्धारा ॥|| 

वेगिनाथ अब अवध सिधार गरड ॥ || 


३०३ रामायण लंकाकाण्ड! 
|| भरत शत्रुइन विरह तुम्हारे & दशन इतु प्राण तनु धारे॥ |. 
बीते अवधि अवध यादि जावहु # तोनमरतकहँ जीबत पाबहू ॥ 

' ताते गमन करहु जगत्राता # करहुराज्यमिलियारिहुआता॥ 
|नाना यज्ञ दान के द्वारा # पालन करइ सर्व संसारा ॥ 
॥ बहुरि वंशधर कहुँ दे राजू  आयप्रझू निज धाम विराजू ॥ 
| तव विछोइ ते कुपानिधाना ॐ त्यागेइनृपदशरथनिजप्राना ४ 
|| तुम्हरो चारितं लखन के हेत & रहे स्य सुरराज निकेत ॥ 
यृहिक्षण तुमहिं विलोकन आये # सुर वपु घरे विमान सुहाये ॥ 
| | दो०-पितुपद वन्दन करहु अब देखि अरब रूप । 
| पयहयुनिसानुज पिया युत उठे कोशलाशूप ॥ 
Fr सुतहि देखि दशरथ तबहिं घाये यान विहाय । 
i. पितु पिलु कहि पितु चरण! गिरेळषण रघुराय ॥ 
` | भुज मार दशरथ लान्द उठाई # शीश चंबि निज कंठ लगाइ ॥ | 
।  |जियट्ठु वत्स रघुवंश दिवाकर # [किइउताततुम माहिउजागर ॥ 
। |सायश्वशरपद बन्दन कान्हा # कोटिकोटिआशिषन्‌पढान्दा॥ 
पेपर वारि मोचत दोउ नयना # बोळे रघुवर प्रतिअसबयना ॥ ||| 
|| जो केकयि कह वचन कठोरा # तासों दग्ध भयो उर मोरा "| | 
तज्या प्राण तुम्हरे पिच्छेदा %# अबममावंगतमयइुसबखेदा ॥ 
अष्टावक्र ।पताइ जामे तारयो # तिमितुमवत्समोइउद्धार्यां॥| | 
पुन कहेउ बुझाय सुरेशा # रघुबर चक्रपाणि भुवनेशा ॥| | 
बण वंदा करन . संहारा # तुम्हरे अवन छीन्हअवतारा ॥ || 
कुल तात्‌ झुतारथ कोन्यो क अतुिंतलुयशमो दितुमदीन्ध| 


| ....  गप्तायण लंकाकाण्ड । 4 


धन्य धन्य सुत बधासिया जे अपने सुचरित्र। 
[दिनकेरकुछअरु जनकङुल दोउन कियो पवित्र ॥ 

सुनहु वत्स यक खेद मोहिं रहेउ चित्त माघे माहि । 
राजासन राजित तुम्हें देखन पायहुँ नाहिं॥ 

अहे भाग्यशालिनि आविक इमते जननि तुम्हारि । 
राजवेरा भूषित सुघर लखहि तुमहि सखसारि ॥ 

| धन्य धन्य नर नारी सोई तब अभिषेक देखि हें जोई ॥ 
| यदपि विभव वासव सम पाये # पर तव भिन्नमोहिं नहिंभाये ॥ 
| चौदह वष परि अब. भयऊ # सुरदिजधेनुजओोकमिटिगयऊ ॥ 
॥सनहवत्सअबविठबन कीजिय कबृतवतिजननिकाडिसुघदीजिय 
। अवध प्रजा सब महा दुखारी # करहु दरश दे सबन सुखारी ॥ 
|| निजलधघुम्रात मरतकह ठालन # सहितसनेहकिह्यो प्रतिपालन॥ 
| |ताखु मातु जबते तुमकाही ऋ कुवचनकहि पठयसिवनमाहीं॥ 
“| तब ते किहों ढुहुन कर त्याज & यह छुनि करपुट कहरघुराज़ ॥ 
|| हैं पितु यह मोहिं मांगन देह  म्रात भरत पै कृपा करेहू ॥ 
प्रो दख ते सो दुखित सदाई # तासुदोष नहि तनिकळखाई ॥ 
|| दो०-भरतमातु सह भरत प करडु अनुग्रह तात । 

हे दळेभ संसार पछि मिडब भरत तम भ्रात ॥ 

राम बचन सुनि नृपतिकह सुनडइ प्राण आधार । 

तव इच्छा सब भांति ते में कन्हेर स्वीकार ॥ 

सुवन भरतक्कत श्राद्ध भ आजु ते अमृत प्राय । 

[ करग्रहण निज चित्तकर पाठिळ छोम भुलाय ॥ 
||बहरि ठषग कहें भेटि सुवाला # कहेउ कोड छ वचन रसाला ॥ 


सुनड सुमित्रा सुवन पियारे # तवगुण सबतहि जात उचारे ॥ || | 
||राम सिया सेवा अस कोन्ह्या # यशतेती निसुबनभरिदीन्हयों ॥| . | 


` ४०३ रामायण लंकाकाष्ड। र 
- | जानतराम तपाइ तम रामाह # चराचअन्यकाजगाबचपावाह१ 
मोर तनय हे दीन्ह बड़ाई ऋ करत प्रशंसा सुर सझदाई ॥ 
1 रहे राम पद सदा उठाइ # लहहु लाल जीवन पद लाडू ॥ 
| पुनिक्रपुटथितजनक घुताप्राति # बोले साहितसनेह अवधपति ॥ 
|| सुनहु सुता मिथिढेश किशोरी # कहँछागि करड प्रशंतातोरी ॥ 
त करहु हरि चित शोक कुमारी # तवयशहितयहकोन्हवरारी ॥ 
- | रहिहु मासदश निशिचरधामा क ताते सकुच कियो कछुरामा ॥ 
|| सुर सन्सख करि अनल प्रवेशा % भइउ सुता तुम शुद्ध सोला ॥ 
| युनि हँ जे तिय चरिततुम्हारा # पे हे ते अघ ते निस्तारा ॥ 
दो०-जेतिक यहि संसार मधि गई सती कमनीय । 
लहृहिं पराभव ते सकल तव चरित्र ते तीय ॥ 
धर्म असंकट मध्य मई पालब दुस्तर नाहिं। 
४० कठिन घम रक्षा करन विपाति कालके माहि ॥ 
तुमही सुता कमे अस कीन्हा ऋ पालिपर्म अबङनसिल्लदीन्हा ॥ || 
यक उपदेश मोर चित धरह # क बईनछो मस्वामिप्रातिकरहू ॥ 
| यदि कछ रोष भयो यहि कमी # सोसबतजहुसछझितियवमों । | 
| संवनाय पात दाषहु कोने # तिय कर पति देवता प्रवीने ॥| 
| मदित जाय अब अंवधमझारा # पतिसहकरुपुख भोग अपारा ॥|| | 
तकाह पाने सबक उरळाये # रथारूढ सुरधाम सिधाये॥|| | 


४ ०५ ५४ 


यहिं दशमुख के दया # सहन किद्डबडुकाल प्रमाथा ॥॥ 
अवनपति कपा तुमारी ® भई दुरि सब पिपति हमारी "|, 
कड आयण दइ झुपाला & सो में पर करट यहि काला ॥|| 
हि a ५ चन ड्मि हि ‘EE 


रामायण लंकाकाण्ड । ४०५ 


गा नारि सुवन माता भवन ताजे वानर समुदाय। 
मोरे हित करि घोर रण दीन्होने प्राण गत्राय॥ . 


| सीता हृता पाय में मोदित ककपितियकिमिरहि जायैपशोकित 
|| यहि प्रकार सुनि रघुवर बानी # बोले इन्द्र जोरि युग पानी ४ 

|| इ अनन्त सब जगत परायण ऋ तुम हो नाथ स्वय नारायण ॥ 
| तुम समस्त ब्रह्मांड नशाइ क यकपळपहपुनसकहा जयाई ॥ 
॥जानत आपु आणुनी माया ऋ तुम्हरी त अगप रघुराया ॥ 
॥तुम्हरा नाम जात इ जाइ कै तनहु तज पर मरत न साइ ॥ 
॥तव आयु में पालनहारा अ कह जाइ कचेय हमारा ॥ 
॥अस कहि मेघन प्रति अपरेशा & सुधा दृष्टि कह दया निदेशा॥ || 
| मुनि घनगण शृत कटक मझारा कै वषन लगे सुवा का धारा ॥ 
| दो ०-परत सुधा कपि भालु के कटे जुर सज अग। 


दै जीवित वड दार ते घाय भाळ काग ॥ 


ज्‌(हानाशचरकतपरभह जाकाप कियतदुत्याग । 
तास नाम ले घायऊ यारे भारु रब दाग ४ 


| कुम्पकरण कह कोउ पुकारी क घायो यक प्रकांड तरुथारी ॥ 

| कोउ कह इन्द्रजीत कह मारहु क काउकइदव्रान्तक।द पछारहु॥ 

| क.उ कहपारु दशानन काह ऊ अब न जानपावाह गदपाह॥ 

चदि प्रकार उन्मत्त समान। # थावह गजाह घरि महान | | 

| तिनके इष्टमित्र यह देखी क झपटे वितमद परीते विशोखी॥ । 

॥ पकरि पकरि बोले छुनु माइ कँ कह ।नशचर अबकहालराड॥ | 
1 प्रभरणमह दशमुलाह तहारउ के छत्रावभाषग के २९ चारिउ ॥ क्‍ 
॥ वह लख रामवाम दिशि भ्राता क शोधित अह जानकोमाता ॥ | 


. (||ह देख सेब देव समाजू # आये दरश करन रघुराजू ॥|| 


छुने. भाठ कीश ते पाये कै प्रभु वरणन मई शीशनवाये॥ 


शभावण छकाकाण्ड । 


॥ दो०-बोळे करपुट सुनहु प्रभु तुम समान को आन । 
` तव प्रसाद ते सतक है पुने पाये इ? प्रान ॥ 
EE यही साध हम सनकी सो पुरवहु कतार । 
| युगन युगन तव दास दै सेवहिं चरण तुम्हार ॥ 
` | कपिन वचन सुति शारंगपानी क सबहिंततोषे कसि ख़बानी ॥ 
| ||चुनि वासव प्रति कह रघुराई # मभ उर यक सन्देह समाई ॥ 
|| उभय पक्ष के समर मझारी क मरेभाङुकपि अरुनिशिचारी ॥ 
| सुधा सबन पर तुम वषाये # केवल प्राण मालुकुपि पाये ॥ 


बिल इन्द्र जोरि दोउ हाथा & यहिकर हेतु सुनिवरघुनाथा ॥ 
। भारु मारु रावणहि पुकारी & मरे भाल अरु विटपविहारी ॥ 
||त्ताति कपन सुते नहि पाई & निशिचरगति खुनियेरघुराई ॥ 
दा०-राम राम कहि रक्षगण तजे समर महे प्रान । 
| ते तव नाम प्रताप ते पाइनि पद निर्वान ॥ 
राम नाम मुख ते कहत जास प्राण कहराय। 
त अनन्य गाते पावही धरहि न तनु घुनराय ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ | 

इमिकहि कह्यो सुरपति बहुरि अबविछेत्र नाहि छगावह । 

॥ कपि वृन्दं कहे दे बिदा सच्चर अवधपुर कहूँ जावह ॥ 
से कास्य अब विश्राम हम कई गमन आयल दीजिये। | 
निज खढुवचन ते जानकी कर शोच मोचन कीजिये ॥ 
हि अपरगण साइत वासव राम पद परशत भये । 


निरिचर जियेनाहि केडिकरण # सोकहि करु संदेहनिवारण ॥ 


Re 
ह 
ट्र 


रामायण लंकाकाण्ड । ७३७ | 
ति सश fhe 8 
चतुस्सतातं खग्ग 9७॥ | ; 


हि. श्री राम सीता सम्भाषण ब बिभीषण इत | | 
कांप कटक का सन्मान ॥ HES 
॥ नरिन्द छन्द | fl 
बहुरि विभीषण राम सिया विश्राम हेतु ततकाला। || | 


तनवायइ बहु खंडसमन्बित वल्लागार विशाला ३ | | „| 
कचन खाचेत थम क उपर चन्द्रातप छबि छाइ। | | 
खिची रश्मि कोरोय पताका गगन मध्य फहराई॥ | | 
तोरण कलश जगामग राजें रवि शशि पया लजाई || | 
गुच्छ गुच्छ मोतियन की झालर चारिहु ओर खुदाई ` | । 
परी पेतरी द्वार द्वार ५ वख विचित्र बिछायें। | _। 
पारिजात बहु पुष्प खुगन्पित चुनि चनि रक्ष सजावे | । 
मणिमयदीप तिरस्करणीमह बहुविध करत एकासा। || 
कृष्णसार शुग कति अतिसुन्दर बिछोमध्य आवाता ॥ | | 
पूरी भये नियुक्त चतादीरी बीर कान के इन्दा। || | 
द्वार देश पे स्वयं विभीषण रहे सहित आनन्दा ॥ | 
| सीता सहित तिरस्करणी मयि कीन्ह प्रवेश ख़रारी। | 
` रामवाम दिशि भ विशोमित श्री मिथिलेश कुमारी ॥ | | 
पाछिल शोक घुरतिकरि दोउजन मोचन लोचननीरा। | | 
लागे कहन परस्पर निजनिज बिछुरत विपति गधीरा ॥ || | 
दो०-कह रघुपात तव पिरह मई सहेउ प्रिये दुख जोय। | 
ताहि छुमिरि ममउर फरत कहत बनतनहिं सोय ॥ | 
तुम मम. जीवन प्राणधन तुमही सरभस मोर। | 
__ तव विछोइ मई शून्यमय मोहिं लखात चहुँ छोर ॥ | 


७९ रामायणढँकाकाण्ड)। 


| fo दराभास वियोग तुम्हारे # रह्मा अन्धमय कूप बझार ॥ 
|| चन्द्रहि दोखे दिवाकर जानी # इतउत लुक ताएभय मानी 
`. || अलि पुजन गुंजन इमि भावे % फुफकतउरग डसनजनुआन ॥ | 
कोकिल मृटुन्नि बाणसमाना % दिवा रोने मम अवत हाना || 
| विपरित शेरी निहारी # लाग काठरानि अबुहरा॥ | 
, |सेत बाँधिरण रिपुहि संहारी ऋमलह!दममाहअयाशापयाः री || 
| 1यहि आशा लाग प्राण हमार के रह प्रव विच्छद तुहा "| 
यही भौँति निज दुखतब सीता # कहेउवारि मोचत जो बीता ॥ | 
| दो ०-कहत सुनत इमि परस्पर भई निशा अवशश । | 
. शाखामगतबकीन्हष्वनिजवतिजय[तअवधेश ॥ 
यकयक करि वानर निकर बन्दै प्रभुपद जाय । 
1. सादर सब यूथपन कहुँ बेठायहु ख्युराय॥ । 
। - | तेहि क्षण तहा विभीषण आये # सीयराम पद शीश नवाय ॥| 
|जोरि पाणि इमि वचन उचारे # सकलकाज प्रसुशिद्धतुम्हारे ॥| 
अब करि कृपाहेरि निज ओरा # पुरवहु एक मनोरथ मारा 0 
चरदिन ते यह आश हमारी # लाउब प्रभुकहै भवन मझारी ॥|| | 
प्रभपद अपि राज्य मन छाई # करब पदाराचेन्द सवकाई ५|| | 
हइ नाय सिय बन्छु समेता # करु विश चममअधप्रनिकेता |. 
|| सुनि यहिभांति विभीषण बेना मधुर वचनकद राजेव रन ॥||| 
संखा मनोरथ तोरा # प्रण करन सदा मिय मारा ॥ | 
मित्र अब यहि थलमाही # पै रहिसकतपलह्ुमार नाई "|| | 
गर में जाइ न यावत # तजहिंमरतमु निवेष न तावत || । 
६ | 


रामायण लकाकाण्ड । ४०९ 


| ` सोऊ व्यथित अपार रहत हमारे विरह महँ ॥ | 
| तिन सबऊह अज तुरतहि जाई # धीरज देन उावित मोदि माई ॥ | 
करहु मित्रशर हृदय विचारा ऋ उचित रहन मम कोनप्रकारा ॥ | 


सुनि प्रभु वचन लेकअधिकारी # बोल्योपुनि छोचन भरिवारी ॥ | 
गमनहि करन नाथ यदि चहह क तोकारिङृपा कछुकादिनरहहू ॥ 
दे निज पदर्पकज सेवकाई ३ करहु कृतारथ मोहि गुसाँइ ॥ | 
सुनि रघुराज विभीषण बानी # बोले बहुरि राम गुणखानी ॥ | 
पुनिपुनि कहियहवचन सप्रीता # छाज्जितकरहुमो हिजनिमीता॥ | 
सुमिरि भरत कर नेह अथोरा # रहिरहि विकल होतउरमोरा ॥ | 
बीतत यकक्षण युग सम मोही % कारण ताघु सुनावहुँ तोही ॥ | 
जबहिं भरत मोहिं फेरन काही # आये वित्रहूट थळ माही || 
दोः -फिर्योबह्टरि यह अवधिबदि चद वरषबिताय । 

लखब नाथकी बाट इम पाँच दिवस अधिकाय ॥ 

अवध आय छठयें दिवस देहु दरश यदि नाहि । 

तो तजि देहों प्राण पे यहि मधि संशय नाहि ॥ 
सो०-चोदह बर्ष बिताय अह युगदिन माहि आयक भा 

ममचितआतिअङुलाय फिपिपहुँचबनिज अवधि पर ॥ 
बीते अवधि अवध यदि जेहे' # तो भ्राताहि जीवत नहिं पह ॥ 
कह्यो विभीषण हे भगवन्ता # यहि कि च्य 
कामगामि यक पुष्पक याना # लंका मध्य अहे भगवाना | । 
| ||य॒गळ दिवस मई तुम्हे गुसौई # अवध माहि व्हे पईचाई | | 
जे पर यक विनय मोरि यह जोर % प्रण करण अवशि प्रश्नहोई ॥ त 
॥ नाथ काहिं धारे यह वेशा & देहो जान नाई निज देशा ॥ | ` 
| ||जरा सबन्धु प्रमुदि बनवाई क निज करते मज्जन करवाई ॥ | ` 
|. ष्‌ ई # निजगृहमईवर अन्न जिमा 


॥ 


७३१० रामायण लंकाकाण्ड | 
र दो०-नाथ प्रसादित अन्न ते करि पवित्र निज मौन । 
| अवध काहिं तब नाथ कहे देहे करन में गोन ॥ 
यदि पदसेवक भृत्यप्राते अहे सनेह तुम्हार । 
| तो कृपाल यहि दास की विनय करहु स्वीकार ॥ 
|| उखा वचन सुनि दीनदयाला # कहन लगे इमिवचन रसाला ॥ 
' | चुन सखा यह उचित न मोही # भरतध्ातगतिवि।देतनतोद्वी ॥ 
जो मम हेतु जटा शिरधारे # हम न तजबंबिलुता धुनिवारे ॥ 
। तज्यो वसन जो मोरेहि कारण #तेहितजिवसबकरभकिबियारण 
तजेइ अन्न जो मम हिंतळागी # अन्नअहारकरबत्यहित्यागी ४ 
| जाय कोड आतहि बेठाई # प्रथमहि ताइ जरा उतराई ॥ 
|्वषण वसन ताहि पहिराई # तब यह वेष तजब हम भाई ॥ 
। | गहि मथि करहु न कछु सन्देह # भलमो हिंविदिततुम्हारसनेहू ॥ 
.1०-में प्रसन्न यहि ते अविक कपि भल्लुकन लिवाय । 
जाय करइ सन्मान तिने पट भूषण पहिराय ॥ 
सुनइ सखा इन सबन बळ सफलभयो ममकाज । 
 ॥ नही के परभाव ते मिल्यो तुमहुँ कई राज ॥ 
|| सब सुत वित भवन विदाई # कीन्ह समरस्रतिमयबिसराई ॥ 
| पाय कीश यूथप सन्माना # दै हे संब कृतकृत्य महाना ॥ 
तव उदारता पुरजन देखी # रखिहँतुमप्रतिमक्तिविश्री ॥ 
` | उन मित्र जेहि भूपति माही # दानमान आदिक गुणनाही ॥ 
आवहि जबहि समरकरकाला # कटक सहाय लेडि अपाला ॥ 
प्रशान्ति मई वीरन काही % करत यथोचित आदर नाही ॥ 
हे न मल सँग तेहि नूप सेना # प्रजइ ताछु संतुष्ट रहे ना ५ ||. 
[ते सन पतिन सन्माना % करनउचिततुमकईमतिमाना ॥|| 
गमनेई तुरतहि घाममरज्ञारी ॥|| 


रामायण लंकाकाण्ड । ४११ 


| अगाणत दाती दास बुलाई & शुचि अतनान द्रव्य मैंगवाई ॥. 


सुन्दर सपण वसन अपारा के ठयानकरायखोलिभण्डारा ॥ 

| भोजनाद घनसकल लिवाई # आयो जहँ वानर समुदाई ॥ | 
|| दासन काप ऋक्षन हनवायो बह विविधवस्तु भोजन करवास्े ॥ 

। | बहुरि विभीषण सह सन्माना ऋ पहिराये पट अषण नाना ॥ 

| सहिन भेटि द्रव्य बइताई # तोषे निज दीनता दिखाई ॥ 
i 


दो०-पहिरि विविध भूषण वसन कपि मट्छुक समुदाय । 
| नाथन छो प्रमोद सह राम सामुहें आय॥ 
लखि अति आनन्दित भये सिय समेत रघुराय । 


CS 


कुत्तिवास वर्णन करत श्रीपति पद ळबलाय ॥ 
te 


® EN © 
पूचसच्ांत सरण 9४॥ 
श्रीरामचन्द्र की स्वदेश याचा ब भरदाजाश्रम 
में अवस्थिति ॥ 
गै०-बहरि विभीषण प्रश निमित पुष्पकयान सजाय । 
लायइ रघुपतिके निकट जेहिछबिवरणि न जाय ॥ 
शप्रगीती छन्द ॥ 
अदभुत रचन तेहि यान की उपमा न जग मह कोय । 
शतकोटि रवि शाशिकी प्रमा जेहि देखि लाज्जत होय ॥ 
जह दीर्घ अरु विस्तृत मनोहर बने बहु आगार। 
|| ताइ पं इच्छा क [ळय अरु बदृत जाइ आकार ॥ . 
` गति चित्तह ते अविक. योजित राजहंस विशाह। | 


प्र 


३९९ रामाषणरूकाकाण्। 
तेहि यान धधि शोभित सुघर जेहि देखि भटकत काम ॥ 
त्रिभुवन मनोरम भवन एक विभाति तेहि मधिमाहि ! 
बासवभवन शतभाग महे यक अंश जेहि सम नाहि ॥ 
बहु रत्नमंडित चित्र चित्रित भित्ति सुखमा सारि। 
मरकत मणिन की प्रभा जई अरुझत प्रयात तमारि ॥ 
शत तडित द्॒तिजित राज आसन लसत तेहिआवास । 
सित वरण चन्द्रातप मनोहर रह्यो उपर सास ॥ 
म्रृटुध्वनि बजत घटिका किंकिणि यान के चड ओर । 
- ठलिताहि अति प्रमुदितमये श्रीकोशलेश किशोर ॥ 
सो०-तव प्रशन कृपानिकेत सीय सहित पुष्पक चढ़े । 
| | जनु घन तडित समेत उत्थित मन्दर शिखरपर ॥ 
|| दो०-बटरिविभीषण एवगपति प्रति कृपालु रघुवीर । 
| लगे कहन आति प्रेम ते भरे विलोचन नीर ॥ 
` [हे प्रिय मित्र वीर कपिराई # मम हित सक्यो दुःख बहुभाई ॥ 
,॥ तब बढते में गत्रु संहारी # [कियविभीषणाहपुरआंषिकारी॥ 
साभाव जस किहेइ निबा # वरणई सो कहँलांगेगुणगाहू ॥ 
|| कीश भाछ जे ममहित लागी # कीन्हे समरभवन छुखत्यागी ॥ | | 
|इनसों उक्रण कबई भ॑ नाही # रहिहे सबनकी।ति जगमाही ॥ | 
गा अब मानई यह मार नदश क जाडुमादेत सब निज 3 दशु ॥ 
| तखा विभीषण सहित सनेह % पुरकह जाइ बिदामोहिं देह ॥ 
अनि यहिभॉति वचन रघुवीरा छ भये सबन उर महा अधीरा ॥|| | 
र मोचत दोउ नेना # अगशिधिल सुखआवन बैना / छै 
रि १७० आनी क लागे कहन सकल इमि बानी ॥|| | 


दाख सवन राच कह रघुनाथा % चढहुमुदितअवधहि ममसाथा 


सुर्य सुख्य छ बहु [नारा चारो # चढ़ विभीषण यान मझारी ॥ 
राज राज सहासन रामा ऋ वाम भग वेदोहे ललामा ॥ 
एक आर यत सन्य अंधांना ऋ सन्मुख न वार इनप्राना 


दो ०-दिय निदेश रघुपाते तबाह चलहु उतर दिशि यान । 
उड्यो यान जयराम ध्यानि किय सब कटक महान ॥ 


देखि समर थल प्रभ गुणखानी % कइन ढगे सिया बृढुबानी ॥ 


भयह घोर संगर यहि ठामा ऋ जूझे अमित रक्ष बढ्घामा ॥ 
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| आतन युत प्रभकई यक साथा # अव्लोकनकोरुचिअतिनाया॥। 
| बिनु्रभु जनानाइ।कह प्रभास % जावनाहि हम निज २ घाम ॥| ` 


जीन असुचचन भाळुकः पाता ऋ चढ कूदे रथ हर्षित गाता 8 || 


एक आर लद्मण मात पाना आ बयंठादं करशत धनबाना ॥|| 
जामबत ढकप करा क बठ यकादाश हय इळसाइ ॥ | 


अरु यत ऋक्ष रक्ष करि गन्दा # बैठे सकळ थळन सानन्दा ॥|| 


चलेहु वेग ते पुष्पक याना # शोभितज्योतिष चक्रसमाना ॥| 
बाबुरूप जेहि चक्र खरारी # प्रण शशधर जनककुमारी ॥ | 
श्रीरामानुज शुक्र समाना # मुख्य मुख्य यूथप ग्रह नाना ॥| 
|| अपर कीश उड़ाण अनुहारी # राइकेतु मल्ळुक निशिचारी ॥ | 

जात यान गति बरणि न जाई # किंकिणिधनि उनि चित्तलभाई। 


लखह प्रिये रणथळ मनलाइ # रुथिरमई सब मूपि खाई ॥ |. 


यहिथल में दरासुखहितहार्या # वाहथल$मकरण कहेमारचो॥| 

यहि थळ देवर लषण तुम्हार # यज्ञ ध्वास शक्रारिह मार ॥| 
लक्ष्मण कई यहि ठाम मझारा क रावण शक्ती शेल प्रहारा ॥|| | 
। | यह मुनि नयनवा।रमार ताता इरउ ठषण आर सह प्रीता | | 
|  ।पुनिसियप्रति अजुवचनउचारा ऋ कपिपति इह ऊंभ कई मारा ॥ | 


४९७ रामायण लंकाकाण्ड । 


क) र Po च > ७ न 
gt नील प्रहस्तहि मारेउ # अतिकायहिइत लषगसंहारेउ 


` (यहिथल बालि सुवन बलवाना # वञ्जरन्तकई किय निष्प्राना ॥ | 


| यहि थळ वीर समीर न जाता % कीन्हअङ्गम्पन केर निपाता ॥ 
दो०-लघहु प्रिये भ्राता सहित मोहिं यहि ठाम मझारि । 
| डारेहु पन्नगपाश महे रावणछुत प्रघवारि ॥ 
सुनि सिय आते व्याकुळ भई पुनि बोली धरिधीर । 
| कटु न प्रश्न यहि विषयकहँ छुनत होत उर पीर ॥ 
| पुनिसागरदिशि तियहिललाई % कहन लगे यहिभाति गु्ोइ ॥ 
देखह प्रिये पयोनिधि ओरा कै उठत तरंग होत रव घोरा ॥ 
यह मम परवेज केर खनावा # तुम्हरे हित में याहि बैँघावा ४ 
- | यह मुनि कह मिथिलेशकुमारी % सुनियनाथ यह विनयहमारी ॥ 
। |बेधित दशा माहि यहिकाही # छोड़िजान समुचित प्रभुनाहीं ॥ 
। ।पमअभाग्य ते मोहिं कपाला ऋ इरि लेगयो दुष्ट दश जाळा ॥ 
। | अब केहिदेठु बिनहिं अपराधा # बन्धित रहे पयोबि अगाधा ॥ 
- ||अरु यदि सेतु रही यहि भांती # उतरि रक्ष करिह उतपाती : 
|| सीय वचन सागर खुनि पायो # मनुज रूपधरि बाहर आयो ॥. 
| जोरि पाणि इमि वचन उचारा # भयोसफछ प्रमुकाज तुम्हारा ॥ 
दो ०-मोहिं यदि बन्घनदशा मई जेहो त्यागि खरारि । 
| रहि हो तो युग युगन मई येही दशामझारि ॥ 
||| सो०-सिन्धु वचन सुनिराम कीन्ह दृष्टि सोपित्र दिशि । 
| तुरत लषण गुणवाम कूदे पुष्पकयान ते ॥ 
धनुष कोर ते त्रय थल केरे # दियहराय गिरि विटप घनेरे ॥ 
रा योजन रित दे गयऊ # आतिहिवेग जलवाहितभयऊ ॥ 
दि लक्ष्मण रथ आये सीय -रामपद 
सागर पारा # सिमप्रतिप्शुि 


hs 


श्त ४ ८ 
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शीश नवाये ॥ । 
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| लेखहु [प्रये शिव भवन ललागा ऋ ममथापित रामेशर नामा ॥ 
| 'सकाह तह उतारेदुतस्यन्इन % शिवप्जनकियसियरघुनन्दन 
|| रथचढ़ि बहुरि चले भगवाना & जात वेग ते पुष्पकयाना ॥ 
| बहुरि सीय प्रति कह रघुराई & वह जो ढताभउन दरशाई ॥ 
| दी ०-कछु दिन सिय तव विरहमेह रहो इही दोउ भाय । 
यही ठाम मोसन मिळे सुजन विभीषण आय ॥ 
| सो ०-वह जो पुरी ललाम सघन महीरुह जालबृत । 
किष्किन्धा यहि नाम सखा कीशपति कूर नगर ॥ 
| किष्कन्धाहें छाखजनककुमारी क कह प्रभपतिसदुवचनउचारी॥ | 
| यह इच्छा प्रभु होत हमारी ॐ छुग्रीवादि कपिन की नारी ॥ 
चलहि संग मम अवधमझारा क सुनिकपिपतिसोकहकरतारा॥ | 
सुनहु वानराधिप मम मीता # यहरूवि प्रकट करतिहे सीता ॥ 
|| तुम सब कड निज तियनतमेता ऋ जान चें छै अवध निफ्रेता ॥ 
ह” | प्रभुनिदेश कापपांते शिरघारा # तब प्रभ तद्द विमान उतारा ॥ 
तुरत कपांश भवन मई आये # तियकीरुचिसबतियनचुनाये॥ 
तारा रुमा सुनत पाते वानी क धन्य मागिलखिहियहलपानी॥ 
तारा सब का५तियन बुलाई # विविध दसन भूषण पहिराई ॥ 
|| दा०-कन्दसूळ फल फूल बहु अरु सब तियन लेवाय । | 
| आय रामपद वन्दना कीन्इ साहित कपिराय ॥ 
|| सो°-गिरी सीय पद धाय बहुरि संषे अति प्रीतिय्रत। 
जनकछुता इषाय सादर बेठायइु तिन्ह: _ 
> || बढारियान पहु आयु पाई # गमनेइ उतर दिशा कहुँ वाई ॥ ||| 
| कष्यसूक गिरि लाख रघुराई # कहन लगे सिय काहिं छघाई॥ || | 
यह गरि ५ कापेपाति सन मोरी ऋ भई मित्रता जनङक्रिशोरी ॥ | 
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ती 2 
|| घुनि मतंगकर वसन पुनीता & ठटकतवहतरुमहे छखपीता ॥ 
यहसवष बीते यहि काही # पर न आव अन्तर एट माही : 
लखह प्रिये यहि ठाम मझारा # में कबन्ध कर कीन्ह सँहारा ॥ 
बह देखह जटायु कर थाना # तुम्हरोहिहेत तज्यो जेः प्राना ॥ 
' दो०-निज देवर विरचित भवन लखहु विदेहकुपारि । 
हरयो तुम्हहिं यहि धामते दशमुख यति वषुधारि 0 
सो०-में किय त्रय उपवास तव विछोह महँ यहि भवन । 
' पुनि तजि यह आवास वन बन तो हिंखो जन टग्यो ॥ 
वहि रण भूमि मझारि सहस चतुईश रक्षसह । 
| खर दूषण संहारि किह भयंकर युद्धकरि॥ 
ओ- वह अगस्त्यमुनिकर शुविधामा ऋ जेइमुनिदरशलइत मनकामा॥ 
। (वह शरभँगाश्रम छबि छावा # इन्द्रदत्त घनुशर जँ पावा ॥ 
| लखड आत्रिमुनिकर वहथाना #जेहितियकियतोहिंभषणदाना॥ 
वह लख कुन्ती नदी पुनीता & भ जह पिंडदान किय तीता ॥ 
चित्रकूट वह लह यारा # जाइदरशत नाशत अघभारी। 
भरत भ्रात फेरन मोहिं काही # आये प्रिये यही थलमाहीं ॥ 
भृगवेरपुर लख पदरी # जई बस गुहकमित्र ममनेही ॥ 
छखह दरि सिय ह! चलाई के नान्दिग्राम परत दिखराई॥ 
जहाँ भरत मम प्राण पियारे # निवसत यती वेष निजधारे ॥ 
दो०-नन्दिग्राम करनाम साने कपि भल्लुक समुदाथ। . 
उठितेहि दिशि हेरन लगे हृदय प्रमोद बढाय ॥ 
“यहि विध करहिं विचार स्वस्पदूरि अबरह अत्र । || /. 
` पुनि रुचन्द्रउदार जनकसुता प्रति कहेउ इमि॥ | ` 


| पुनिप्रसुकह दिन भा अवसाना % आजुयहाँबसिचलबबिहाना॥ 
| राघव वचन यान सुनि पाइ # उतर्यो भूतल मई हर्षाई॥ 
| सानुज सिययुत रघुकुलकेतू # रथ ते उतरे कपिन समेतू ॥ 
|| भरद्वाज साने दशन हेतू & चले सबन सह कृपानिकेतू ॥ 
| झुद्ति मुनौश आश्रमहि आये # सीय सहितिमु शीशनवाये ॥ 
| रामहि लाख मुनिवर उठि घाये & दे अशीसनिज हृदयलगाये ॥ 
|| कहसुनि अहोभाग्य मम आजू ऋ आये मम आश्रम रघुराज ॥ 
|दे आसन रामहि बेठाई # एछेइ कुशल हृदय हरषाई ॥ 
|| दो०-कह रघुवर तव छुपा ते भें सह कुशल सदाय। 


| खुखेद वस्तु सब भरत विहा३ # नवस नान्दग्राममई आइ ॥ 


i दो०-बदेउ अवा जा भरत सन तासु मध्य अवधेश । 


: || छोकनेम न गी कै क दिसदायजगतहुलला॥॥। जप तप जेदि लागी & करहिसदायजगतसखत्या 1 र 
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भरत भ्रातमम़ जनानेकी कइइ कुशल सनिराय ॥ 
सो०-सुनि रघुनन्दन बेन कह मुनि सब जन हैं कुशल । 
हमसों वराणि बने न भ्रांत भक्ति जप भरतकर ॥ 
आये अवध मझार तव ढिगते जबहीं भरत । 
तव बिनु शून्याकार देखि भवन कह ताजिदियो ॥ 


बलकल वसन जटा शिर घार # सेवत वित पाइका तुम्हारे ॥ 
दिनबिताय निशिमहँ यकबारा # करहिभरत फलफूल अहारा ॥ 
कर ३ राजकृति जोड अवषेशा # सदा छेहिं पाइकननिदेशा ॥ | | 
कर[हजजाहसोइ सभाविसजन # लेहिं तबई आदेश पाढुकन ॥ | | 
भरत नह घुने कोशळराई # उमग्यो हरय नयन जलछाई ॥| | 


[बोले मुनि प्रति आयसु देहू # भरतहि मिलहुँजाय इ तेइ ॥ 2 


कह मुनीश मम उर यह कामा # आजु इहां निवसडुगुणधामा ॥| 


गणना ते अषही अहे एक दिवस अवशेश॥ `| | 


७१८ रामायणढकाकाण्। | 
सोइ त दशन पाइ % भयो सफल तए मार गुहि | 
ˆ | ले महि भार हरन अवतारा % करहुचरिततुमविविधप्रकारा ॥ | 

॥रामरूप अबधारि- कृपाढा # हरेउसुरनकी विपतिकराला ॥ | 

यह भिक्षामोहि मगन दीजे # सदल अतिथिममस्वीकृतकी ते|| 
मम तप साथक हित भगवाना # लेहु तुमहु मोसन वरदान! ॥ | 
||सदापे जगतपाति तुम रघुवीरा % पर धारेउ तुममनुज शरीरा ॥ | 
डज कुल जुयशबदावनकाहा *# लनतुमाइवर अनाचतनाइ | 
` |च साथ बाल तबाह खरारा # तब निदेश में सकहुँ न रारी ॥ | 
|| यक अभिलाष मोरि झुनिराया # पर्णकरहु करिके निजदाया ॥ | 
दा०-नन्दिग्राम लगि वृक्ष चय ऋतु अनऋतु के जोय । 
दोहि सकल फल फूल युत हरित शष्कृह होय ४ 
सो०-जाते यत सँगकीश होय तिन कहँ क्षा दुख । 
कहँउ तथास्तु मुनीश पुनिविश्वकःंहि ध्यानकिय ॥ E 
ध्यान करत विश्वकर्मा आये # तिनसोंमुनिइमिदपनसुमाये ॥ लि 
रामि किह अतिथि में भाई # विरचहु सकळवस्तुमनछाई ॥ | 
1 छान खुर।श।८पहटय खुखमाना # सुन्द्रमान्दर कियनिमाना ४ || 
|चात्रत :सुघरकनक पाचारा ऋमविमविसावितनिविधमणिहीरा | 
| यक यक भवन बने सुविशाला # प्रति नाना बस्त रसाला ॥ 
| सुभाभवन तेहि मध्य सुहाई # जेहि शोभकछःरणिनजाई ॥ | 
आति आयत अतिउच अगारा # घुन्द्रशोइचतुदिशि द्वारा ॥। 
रकत मोक्तिक वन्दनवारी # मरकत मणिनशम्रउजियारी ॥ 
कनक खचित वरवसनसुहायन ऋ बिछोअवासमभ्य मनभावन ॥ | 
[स अनेक स्वकम प्रपीने # ठाढे चमर व्यजन कर ढीने ॥| 
अप्सरा सभामझारी % गावत गीत जगत मनहारी ॥ | | 
फूल विटप 
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| सुखद सुवस्तु अनेक प्रद्धारा ऋ राशिराशि पूस्तुत भण्डारा ॥ 
|विविध आँतिके पटरसब्यंजन & करहिंमारितमनसुरातियरंबत॥ । 
| दो०-तब रघुपति ढिग आय सनि बोळे विनय समेत । || 
। कपन सहितर्याह भवनमाथि गमनह रूपानिकेत ॥ | 
हेपूमु तुम कप्रछेश हो सकल वस्तु आगार । 

इम तव सेवा योग्य धन कहँ पाउच कतार ॥ | | 
जो कहु भें पूस्तुत किहों यह तव करुणाहोहि । | 


करिम जन लिय अनुजयुत करहु कृतारथ मोहि ॥ 
|| सो०-छुनि बोले रघुराय एक विनय छनि लेइ मम । 

पुनि जसहोय रजाय करण नाथहम शीश धरि ॥ 
तुम्हर मुख दाने मरथ कलशा # भयो मोहिं उद्वेग, विशेशा ॥ 
सहतछेश जा ममहित लागी # किमिसुखमोगकरहुँतेहिद्यागी 
यह विचार जो आयछु देह & करिहों नाथ बिना सन्देहू ॥ || 
सुने सुनिवर कह हे भगवंता ई यहिमावि करहुनेक नहिँचिता॥ 
अतुल भरत प्रति नेह तुम्हारा # धन्य धन्य रघुवंशकुमारा ॥ 
करडा तव मकन संवकाई के यह न थार फल माइ रघुराई ८ 
या।हा5धकाह दासनकहसुनिवर # कीन्हेकपि सेवा महे ततपर ॥|| | 
उन सुनेवर निज आश्रमआई # बहु सुमधुर फलफूढ लेवाई ॥ || | 
. आय र्ुवर'दे अपण कीन्हे ऋ पुनिसबमालुकपिनसँगढी * 

॥ढाय सब कह भवन महारा # लागेकरन विविध सतकारा ॥|| | 

| रामगोतो छन्द ॥ 
सज्जन सबन करवाय अरु भूषन वसन पहिराय। || 
भाजन [नावेत पर आसनन दौन्हे सबन बेठाय ॥ । 
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३२० रामायण लकाकाण्ड । 
.करि स्वरुचिमर 4 सकल मुखशुद्धि सादर पाय । 
कंचन रचित पर्यक पे सब शयन कीन्ह जाय ॥ 
सेवन करहि कपि भत्लुक न सुर किंकरी समुदाय । 
कोई डोलावत व्यजन कोइ चमर कर हाय ॥ 
` कोइ धूप बारत कोइ लेपत गंध कीशन अग्‌। 
इमि स्वगे सुखलह प्रभुकृपा पशुदेह धारि घुग ॥ 
कृतिवास कह अस कृपामय प्रभु कह भजत जे नाहि। 
धिकधिक तिन्ह नरतनु भबावत वादियहि जगमाहि ॥ 


ब्र भद STD, 


षटसंघाते सर्ग ७६ ॥ 


` श्रीरामचन्द्र का श्रगबरपुर आगमन ब गुहक 
[|| सम्मिङन ॥ 
5 ` || दो०-विगत विभावरि उदित रवि देखि मुदितकपिउइन्द । 
|| उठि उठि सब लागे करन जय रघुमाणि रघुचन्द ॥ 
भक्त इन्द यूथप समुदाई # वन्दे रघुनन्दन पद जाई॥ 


` || तब मारुतिदि बोलि मगवाना # बोले सुनहु वीर मतिमाना ॥ 

न्दिग्राम कडे तुरत सिंधावहु ऋ भरतहिममआगमनजनाबह॥ || | 
अग्र सुनगर तुम का क निल प्रथमजात मगमाही ॥|| | 
| तद ममसखा 'निपादा क तेहिमम दिह कुराळसंबादा ॥ || | 
वियोग प्रिय सखा हमारा #रहतदिवसनिरिव्यथितअपारा | ) ` 
नि वीर समीर न जाता # गमनहुप्रभुपदकरिप्रणिपाता ॥ || = 
गगनपथ मरुत कमारा क हदयमाहिइमि कीन्हविचारा ॥ || |. 

नृप पाई 
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र विचारे नरवेष बनाइ # पहुंच्यो भृंगवेरपुर जाई॥ 
उतहि सावेवयुत गुइक प्रवीना # बेठमवनमविइखितमलीना ॥ 
शाशजट तनु बढकल चीरा # राम विरहते महा अधीरा ॥ 
खेत युगलहग अविरतवारी # इमिभाषत निषादआविक्ारी ॥ 
चादह वष पंच दिन आजू ऋ बीतत मम मीतहि रघुराज्ू ॥ 
कं दहितसखा अजइ नहिंआवा & काओरहिपथसपुर सिघावा ॥ 
अथवा अधम नीच मोहिजानी # मपगृह आवन गुगगणखानी ॥ 
कहीं युपनपति श्री रघुनन्दन के अमेयातमा विभु जग वन्दन ॥ 
क श्रणित में कुत्सित जाती # अङ्कति अपइ्यअधमसबभाती॥ 
द।०-पर सदाय मोप कुपा आवत करत छुपालु । 
विदितहोत कछ विपति मधि परे अह यहिकालु ॥ 
अब सख केर विछोह दुख मोसन सहो न जात। 
पठि चितानल मुँ अबहि करई छार यह गात ॥ 

ह सुनि गुहक सविव समुदाई & लगेकहन यहि भाति बुझाई ॥ ||. 
परखड आजु केर दिन राजू क बहरिकरह उरमावजो काज ॥|| 
तुरत दूत चारिइ दिशि माही # पठवडु खोजनमुद परदकाही ॥ | 
आवाह हत विफूछ फिरे जाई के करहुनाथ पुनिजत रुविहोई ॥ 
यह निषादपाते के मन भावा % चारिहुदिशि बहुदुत पठावा ॥ 
रा राम ते टेरत जाही # मारुतिलस्योतिन्इपथमाई ^| 
राम नाम तिन मुख सुनिपाई # एछयो हनुमत निकरबुळाई || 
दृतन दुत सब कथा सुनाया ऋ सुनहनुमाननयनजळछायो ॥ | 


_ ।कह्यो बहुरि तिनसों इनुमाना & आयेसकुशळ कृपानिधाना || 


| प्रभनिज कुशलदेन मोहिकाही # पठयो गुहकराज हिगमाही॥॥.. 


र i यह मुनि सकळ दूत इर्षाये # सादर हनुमत कडे ले आये ॥| | 


| दी०-इमि गृहकहि हनुमत लख्यो प्रभु विछोइसों दीन । नेत 1. 


३२२  तामायण ठंकाकाण्ड ) 


मखमलीन तनक्षीण जनु विक वारे बिनु मीन ॥ 
सो>-तासन परुतकुपार क्यो जाय हित दुखत तुम । 
सो प्रभु सखा तुम्हार आये सकुशल पियायुत ॥ 
अब न करइकछहृदय विषादा # मिलहुरामतन जाय निषादा 
सत्ति इमि वचन मरुतसुत केरा ऋं छाव गुहरुउर मोद घनेरा ॥ || 
||बोल्यो को तुम कितते आयो # घुघासरिसमोहिवचन घुनायो॥ || 
| है कहो रघुवर मम मीता # कहो सातु जापएजित सीता ॥ || 
i | प्राणप्रिय लक्ष्मण माता क करिहाँ कबढखिशीतलगाता॥ || 
` | हनुमत सब संवाद सुनायो # सुनि तेहि हृर॒यनमोदसमायो ८ || 
|| उठि मारुति कह कोड उठाई के नतेन लग्यो महा हाई ॥ | 
` ॥पुरजन हृदय अपित हुलसान के रामदरश लोचन डलवचाने ॥ 
` ||ह तिन कै सुदमत्त निहारी क लागे कदन नयनजळ ढारी ४ 
| |अइइ धन्य इन प्रेम अपारा # यहि हित इनके वश करतारा: 
। || दो०-बइरि नेह यंत गुहकस। बाल्या पवनकुमार । 
|| आज परम सामाग्य ते देखड पम तुम्हार ॥ 
मिलन ठम्दार प्रयाइ छुखदा३ के ठखनआरा ममउर आतिडाइ :: || 
| पर आयस मोदिदियजगत्राता # भरताह आजु (न कुशळाता ॥ 
अस कहि ले विदाय इनुमन्ता के चस्यांगगनपथ धाय तरन्ता ॥ 
| इत रघुनाथ पठय हनुमानाहे % सियतहगे सुरसरि अस्नानहि॥ 
भरात सीय सह श्री रघुनन्दन # कारमज्जनाकियतुरसरिवन्दन || 


जाइवी जन्डु मनीन्द्रजुते । भवभीति निवारिणिशीट्यते ॥ 
| वामनदेव पदा भवे । अध पुंज हरे करुणा रणवे ॥ 
प सुर लोक र अथो सुव । पारपावन दक्ष लब्मग्बकन ॥ 


SRT, 
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| बिज गोबध आदिक पापघटा । परिनष्ट कृतं तव वारि छटा ॥ | 
। यत सज्जन दुजन योगे यती | त्वयिमज्जिङभंतिअनन्थगतीः 
| सगरासज विप्र रुषानळही । परि सय तदम्बुनि स्वगे लही ॥ | 
=” | शशिमाल विशाळ जरा पटले । विलसान्तिनमो अघओधदले ॥ 
| यमराज सदा यह शंकि रहे। नर गंग तरंगन सँग गहे ॥ | 
| मम शासन शासित होत नही । घुरधाम सिधारत पापदही ॥ | 
|जन जे तव नाम जपन्ति सदा । मनकामलमाति न भीतिकदा ॥ 
|| प्रणमामि त्रिलोक विशुद्धकृते । जनजाति कपा कुरु पापहते ॥ || 
| दो०-करि सुरसरि अस्तुति बहुरि भरद्वाज ढिग आय । 
तिन पद वन्दि बिदाय ले चढे पुहुपरथ जाय ० 
|| सो०-दिय आयु भगवान गमनहु पुष्पक गुइकपुर । 
|... चल्योगगनपथ यान जयध्वनि कीन्हे भालु कपि ॥ 
` |देव विमान कछुक क्षण माई # पहुँच्यो भूङ्गवेरपुर काहीं ॥ 
ह” उतहि निषादप सहिततमाज्ञ # प्रमुदितचल्योभिडनरघुराजू ॥ 
` ||विरपिपासु बहुचातक पाँती असुदितथावधनलखिनेददिमाँती॥ 
| तिमि नम प्रबुयान निहारी # धाव निषादवृन्द यकबारी ॥ 
| लाख निषाद कई श्रीमगरन्ता # दीन्ह उतारि विमान तुरन्ता ॥ 
| कूदे रथ ते तुरत गुसाई # उतरे हुतपद कपि समुदाई ॥ 


(oS EN 


॥ उक प्रशाइडाख सहअनुरागा क कक्षबजाय नचन सुद लागा ॥ i 
||मंगळ गीत मुदित पुर नारी ऋ गावन लगी मेम उर मारी॥| | 
 ||यहकहि रघुनन्दन दुत थाई # भुजपसारि किय हृदयलगाई ॥ || 
` ||परशत मय श्री अंग निषादा अ लह्यो परमसुख मिटाविषादा ॥ 
_दो०-भक्ति रीति लखु सद्मन कीश अधम निहिचारि। | 
_ अपनाये तिनडुन प्रसू इपासिम्धु भयहारि ॥ . 


- ४९९ रामायण लंकाकाण्ड । | 
' || ते वन पशक न्याय विचरत जग भूभार सम १ | | 
गहकराज सों पनि रघुराई # पछेहु सा कहहु कुशलाई ॥ | 
|| कहनिषाद मम यहि कुशलाता # तोरे विरह रहेउ जो गाता ४|| । 
- | आज न तोर दत यदि आवत # तोतेंमोहि जियततहिपावत ॥| ” 
|| चइरि गहक आवड कहि भाई % लपदिंगयों लक्षणसन थाई ॥ 
|| पुनि कपिराज विभीषण साथा # करवायहु परिचय रघुनाथा ॥ 
सबहि निषाद हरय हुषार # भर निज दीनता दिखाई ॥ 
पुन रघुवर कासा करजोरी # चल्योपुदितनिजनगराकेओरी 
 |चलिक्छ दुरि नगर जब रहेछ # तबनिषादपति सों प्रभुकद्देऊ ॥| | 
|| दो०-भाहिं बिना भरतहि मिले उचित न प्रबिशब ग्राम। . 
| ताते यदि रुचि होय तव करई वास यहि ठाम ॥ । 
| ||सो०-कह निषाद प्र सोहिं जेहि मधि आनंद होय तव । 
| सोइ सुखदायक मोहिं पुनि सचिषनदिशिहष्टिकिय॥ 
। अप भाव लखि सचिव प्रवीना # चहुदिशितुरतमारजितकीना॥ 
` | युक तरुवर तर रघुवर हेता % बिरचेहुसुन्दर परणानिकेता ॥ 
राजे तेहि मधि सिय रघुराई # उतरे जई तहँ कपि समुदाई ॥ 
|| उरि निषादनकहँ निषादपाति # दीन्हफूडफडळावनअनुमाते ॥ 
| तिदिक्षण गुहकजननिसुधिपा३ » ठाजपुटाफे कर घारिदुतथाई ॥|| | 
भाषत कह वत्स मम रामा # प्रमाववश आई तेहिठामा ॥|| | 
हे लखि नेह बद्ध जगत्राता कर रेरेइ आउ आउ प्रियमाता ॥ 
हुक जनाने ढिग जायतुलाना # बाला श्रो तन फेरत पानी ॥ 


_ रामायण छेकाकाण्ड । ४२५ 


है तँ पुरुष जाति प्रिय ताता # किहेसहन दन आतपवाता | 
|पर मप्रथिया सिया सुकुमारी & भपबधू नृप जनकडुलारी ॥| 
| सोकिमिसहेउ विपिनदु बोरा क यह बिसूरि उरफाटतमोरा ॥ 
| सुनि निषादपति मातुझित्रानी छ कहपरमुदितचितरारँगपानी ॥ 
| हे जननी आशीस तुम्हारे छ भयो न कछदख। 1पिनमझारे॥ || 
| सुनिप्स बचन निषादपमाता क बोछी बह रिप्रफ छेतगाता ॥| 
|| रत आजु तुव बदन ।नेहारी # भाहिय ज़ड़मिस्योद्खभारी ॥ 
|| बहु दिनते बहर हि रुचि मोरी # आइही बनते जबाह बहार ॥ || 
|| दा०-कछु भाजन निज हाथते तोहि कराउब तात । 
| ठाइउँ सो पर देत तोहि हृदय मोर सकुचात ॥ 
०-हात ते राजळुमार षट व्यंजन सोजी स 
कुत्सित अन्न हमार अहे तिहार याब्य नहि ॥ |. 
| युनि भाक्तावः रघुनाथा # कहपतारियुग अम्बु जहाथा ॥ | 
पाहत जनान लयाइदु जोई # दहुदेडु तुरतहि मोहिंसोई . || 
|| धनिया गुहकराज महतारी ऋ जेहिसमभाग्यनजगतमञ्ञारी + | 
 ||कमलायाति सुदपद करतारा # जौहसन्पु घकरकमळपसारा ॥ | 
|| गुइकजननिलाि हर्षित भयऊ क घोलिपुट $ि प्र #िर्‌माविदयङ्ग ; || | 
116 सराइ मसु जगतगुताई क भोजन करन लगे इषाई॥ || 
` खि विरिःत दै मल्टकराई # कहा विभीषण हों खुनुभाई ॥ | 
॥पभुचारन दखह ठेकेशा & कस कोतुक करिरहे ऐका ॥ ||. 
द।०-षसत न पंख आहात जोई किये कोटि विघने, | | 
नच, निषादी अन्न सो भोजन करत समरे ॥ 


~ 


in 8२६ रामाथणलकाकाण्ड। ` ह. 
सो अनन्त भवनेश अधम परशते मदित कस #॥ | 


राणीती छन्द ॥ 
पर _ममचरितलखि जनिहाह विस्मित झक्षराज प्रवीन । 
| | तुम जानहू मोकई सदा में रहत भक्ताधीन ॥ 
| निज प्रिय जनन की जोइ इच्छा करहुँ प्रण सोइ । 
-  मोहिंमक्तसम संसारमधि प्रियतम अपर नहि कोइ ॥ 
| यह जो निषादप जननि दौन्ह्या प्रेम परित लाज । 
|| तेहि सामुहे मोहिं तुच्छ लागत सुधा अल्लुकराज ॥ 
मोहिं सामगानहु ते सुखद इन केर रूढह बैन । 
| इन परशते जो मोहिं सुख जग तामु तुलना है न॥. 
| योगी ऋषी मभ दरश ते जेतक प्रमोदित होहिं। 
' ताते अधिक इनकई विळाकत होत हे मृद मोहिं ॥ 
यत लालसा मोहिं होय भक्तन चरित देखन काहि । 


में भक्त सुखते सुखी अरु अन दुःख दुःख हमार । 
` याइ हेत इ जगमह प्राथत मम नाम अक्ताधार ॥ 
मोहि प्रेमही ते भक्त जन क्रढेत हें अनुकूल । 
परमार्थ पद॒ आठा जन कह मेमही यक मूल ॥ 
रचि प्रेम रूपी भित्तिपे प्राचीर भक्ति उठाय । 


` |जाघु दरशहित सुनि समुदाई # जप तप करतसमाधिलगाई ॥ | 
नीच मिलनकह साइ कपाल क रहेविपिनमषिकेतकावेहालू ५ | 
। | अहह प्रम गुण अपरंपारा # जेहिमविबद्धस्ववशकरतारा॥ | 

 |जामवन्त कर आशय जानी # कहनलगे रघुमणिगुणल्वानी ॥ | 


७ बु Me RRS RRR i र क Se का 


' प्रमदरशाहित मुनि यागेगण कई होततेहिसमनाहिं 
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|| दो०-जानेड प्रभु परमार्थ कर अहे प्रेमही मूछ। 
| भें सबबिध अविज्ञपशुजाती # जानहुँ प्रेमभाव केहिभाँती ॥ 


|गहक खृत्यगण तोने काला ऋ लाये बहु फल मुल रसाला ॥ 
|| सो सब वस्तु गुहकवरज्ञानी # प्रभुपन्सुखघरिकइइमिबानी ॥ 
यह फडमूळ स्वल्प आति नाथा # अगणितमालुख़गतवसाथा ॥ 
॥ | पावाह सकल लोक यहि हेतू # निजकरावितरइक्पानिकेलू ॥ 


| | कर कमल परश फडसोई % यत वितरत ततवद्धितहोई ॥ 
| प्रचुर मधुर फल सबजन पाई % भोजंन हृदयहपाइ ॥ 


र. > 
ह i # शुक महति वशिष्ठ के पुत्र थे शापव इनको निषादत्व प्राप्त हुया था आदि ॥ 2 
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| ं समइष्टि ताछु प्रकोष्ठ अरु सुकपाद करि परवाद ॥ 


याहि भवन माघे थित भक्तजनद्दै लहत मोहिंछुजान ॥ 
है मुक्ति पदकर एक मात्र सुग्रेमही सोपान ॥ 


|| सो०-छुनि रघुनन्दन बेन दै गदगद मल्छुकपती । 


प्रेमवारि भरि नेन प्रभु दिशि लखि लागे कहन ॥ 


पर सोइ जानत मागे यह जापर तुम अनुकूल ॥ 


जामवन्त के सुनि इमि बेना # विमलक्ञान दिय राजिवनेना॥ 


कह रघुवर यह फल यत माता # ततनकटकमंम सगउपनाता॥ 
असकाह काप भस्छुकनबुलाई ऋ [वतरण करनळग रघुराइ ॥ 


याइवध सुखते ।दवश बिताइ # बेठ गुहकरघुपातिढिगआई ॥ 

दा०-दव्य ज्ञान दे गुहक कई दीनबन्धु श्रा राम। ' 

. अरु सदह सकुटुम्ब तेहि दिय अनन्य निज धाम ॥ 
कु|त्तवास कह अस प्रसाइ जे ध्यावत मनलाय । 


लहाह परमपद ।तना कट यमचर सफेत न आय ॥ 
३ फुला 


1:२८ ... रामायण छँकाकाण्ड। 
॥ सप्तसप्ति सग्गं ७७1 
i: श्री भरत मारुति संवाद ॥ 

०-भरत दरश अभिलाष उर इतहि सभीरकुगार । 

गमनत गोत द्रुत ताइतवत भयो गापतीपार ६ 

बहार शाल कानन सघन नाथ प्रभेजननात । 

पच्या नान्दग्राम मह जहाँ राम लघभ्रात ॥ 

` | नमत पुर छाव छटा सुहावन % देख्यो पतनसुवन मनभावन ॥ 

. (बन राचर सुन्दर आवासा # परशत गढ प्राचीर अकासा ॥ 

` | झाळम मधि पवेत सम अंगा # बधे मत्त मातंग तरंगा ॥ 

| | अगणित राजि कटक भट रूरे # विपुल आमित सेनालयपरे ॥ 

। |पाइट हाट बाट खुविताना # धनिक बणिकराजतजइँनाना॥ 

| काराळपुर चासी नर नारी क राम वियोग महान द्वारी ॥ 

| नन्दियआम आराम विशाला # फलितफुलितदपबेछिरसाला॥ 

||काल अकाल केर तरु जेते # राम प्रभाव सफ भे तेते ॥ 
राजसभा गृदक। खुघराई के हार रहत सुरपुरी लजाई 

तोरण तुंग मनोहर द्वारा *स्ताचत तनमणिविषिधप्रकारा॥ | 
भामे मूपपडढी दुवार # राजत राम वियोग दुखारे ॥ 
घर सभागृह छुरघन हारक कमरकत।१निशितिमिर विदारक 

-तेहि माथे नाना रतनमय सिंहाहन बर राज़ । 
` तापे रघुपति पाढुका पट वेष्टित रह भाज ॥ 

_ कृष्णतार सग वम प यकादाश भरत खुजान। 
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|| „१ विनय किरन हितक रहा कै असकहिमीडिपोधप्रसुदीन्दा॥ || 
निहित पच देन माही # आउबअवशि अवथ ुरकाही ॥|| 

|| वाजु अवधि सो प्रणगयञ क आयन दरशनाथमोहिंदयऊ ॥ |. ` 
|च सेछचारा प्रमु अही क काहूके वश कवडे न रहही ॥ | 
जा केड कराई छपालु गुसाँइ क सोसबविधितिनकाहिंसुहाई 
दमअनन मध आयदुकारी # जोकछुकहहिंसकहिनहिंदारी॥ | 
९॥०- चित्रकूट माव रन हित कातिक विनय हम कीन्ह । 

उन न सा गृह बन्दि मह डारि शोहि पभ दोन्ह ॥ 

त/“-भाहें परया अब जानि जो आवन आशा दयी । 

ता सन्ताषित बाने कहि मोसन मोहिं इर किय ५ 

[०३५० याह अभागिही हेतू ऋ अइहँ गृह न मान कुछके 
|| है राठकरसुखपशसुखदानी & लखननचृहतजानिअपलानी | 
| अनिमेङःवरहे न माहसहिजाइ % तजई प्र ण में अनल समाई ॥ जु 
ल |... सभासद विनय हमारी छ आवहिपदिगृइजनघुखकारी |) | 
| तय चरणन मह हाते मारी ऋ करेहु निवेद न दोउङरजोरी ४। 
| तेव पियँंग मइ कृपानिधाना & कीऱ्ह्यात्यागभरतनिजपाना ॥ आ 
हे शञ्जुध्न प्राण प्रिय भाई क तुरत चिता अब देह बनाई ॥|| | 

ताज तनु करई शाक [नज दुरी ऋ होय केकयी कह सुख भरी || 
दा०-ह मंत्री इ सभासद हे घुरजन समराय । त 
यह निक्षागागत भरतमाहअबदेहुविदाय॥ | 
1०-पुनत भरत मुख बेन है व्याकुल सब सभातद 1१4 
वार धघाङ्‌ बह नन कराई रुदन व्याकुळ बदन ४. ऱ्य 
श्रम लाखे मरुतकुपमारा # हृदय HN बारहि बारा ॥| 


न्न 
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` ४३० रामायण लंकाकाण्ड ।, . 
हों विदेहजापतिकर किंकर क्ॅतसजानइुमाहिप्रशानजअनुचर | 
1 राम पदाब्ज सेव फल आजू » लच्या तुम्हार दरश महराजू ॥ | 
। तप हीरअश विदित संसारा क लीन््ारघुकुळ मह अवतार 
|| तम्दरे दरश होदि अघनासा क मिलतमाक्षपदाविनाहियासा॥|| £ 
भ्रात भक्ति जस अहे तुम्हारी % तस न दीख संसार मझारी 
` | सो०-होय राज राजेश करत कम यागीश सम । 
| यहिविधसहृत कलेश बन्ध्ुभक्तिधनिधन्य तेव ॥ 
. [जा हेतु तुम रहत दुखार # जाइ पाहुकन क्षत्रकर थार ॥ | 
। |पुरजन सहित लेन जदि काहा क गया सुचित्रकूट थल माही ५ | 
। | जिहिआशास वाणि असुधारे # जेहिपथनिरलतनिमषनिवारे | 
| ॥|जदिहित कोशलपुर नरनारी # सुखताजरहादिन रनदुखारी! 
| | जेहिबिनु अवध अमावसरातीकजेहिङखिपुलकमनुजसुर पौती || 
। सो कृपाल दिनकर कुलकतू के आय [तय सामित्र समेत ॥ 
| कुशल देन दित रमानिवासा कै पठयेहु मोहि नाथ तव पासा ॥ 
|| अवजानि कछुचिन्ताउरलावहु कै रामद्रश करि शोक गर्वाँचहु॥ 
| दो ०-यहि प्रकार केकयिंसुवन सुन्यो पवनसुत बानि। 
 ममई सुधाधर चन्द्र सा सुधा धार वषानि॥ 
तासां राम वियोग दुख दग्ध भरत कर काय । ' 
| मोदकली उरमषि खिछी लह्यो पण पुनराय ॥ 
हो०-गिरे मरत हतज्ञान दै निमग्न आनन्द मघि । 
यह विळाकिहनुमान 1०यउठाय निजक्रोड महू ॥ , 
क्तालरि सम नयन न नारा # लवत तिक्त हनुमान शरीरा ॥ | ४ 


न्‌ पतन पाई # आ पर बोलेन जाइ॥ 


रामायण लेकाकाण्ड। ` 


इतनाह झुराते होत मन मोरे # 
बडर शुनाउ माइसाइ आता असुनिएचकितकहमारुतजाताः | 
रामभृत्य भ॑ कपि इनुमाना # कुशल देन पठयो भगवाना ॥ | 
साय बन्छु युत कोशलराह क सकुशल रहे नगर कई आई ॥ | 
कर्हे प्रयाग बसे रघुराजू ऋ पठयो मोहि प्रातक्षणआज़ू ॥ | 
ड यृकएुर बास रघुरा३ & देहे दरश काल्हि गृइआई ॥ 
यह खुनिअरतअभित सुख पाई # मेटेहु पवनतुतहि उरलाई ॥ | 

बाढ झुनइ सुहृद मतिमाना ऋ जो कहि मोर उबारेइप्राना ॥ | 
याइ बाणा सम घन उपहारा # अहेनाहि त्रयछोक मज्ञारा ॥ | 
तदाप भट कछ करत तुम्हारी # करइुग्रहण ममं प्रेमनिद्दारी ॥| 
९।°-षशु सवत्सा शत तहस यक शत उत्तम ग्राम। । 

पाइश कन्या विधुयुखी रूपराशि छबि धाम ॥ 

खुबरण अस्सीलक्ष भरि द्वेशत. मुक्ता माळ। 

यक्‌ शत सुन्दर वाटिका फलित तुविटप रसाळ ॥ 
दत्या आजु राज्य यह सारी # पर यहिकेर न भें अविकारी ॥ 
॥ यह सब राज्य रामकर जानइ % में तिनकेर मृत्य सातमानहु ॥ 
बृत्याह करन आधेकतर दाना # नहिं अधिकारखुनइुहनुमाना॥ 
मासात कहउ जीर दाउ हाथा के प्रभुममयुरु ज्ञानद रघुनाथा ॥|| 
मे तिनके पढ्‌ पकज माही & किहेअहों विक्रितानिजकाही ॥ || 
का हर पस्तानेचय जाई होई क में करिसकत गहणनहि सोई ॥|| |. 
तात जा तव धन पद धरी & ममशिर देइ दान यह भूरी ॥ | ५०५ 
न देशुमत सुखवचन रसाला & गदगदभये भरत तेहिकाला ॥ | | त 
| परे मारुतिहि हृदय लगाई # लागे कहन नयन जल छाई ॥ । 
| अकथचारेत तव मरुतकुमारा & तवगुण पराणकापावाहइपारा ॥ | | 
` | नहि कदापि तुम कपिवनचारी # अद्दैयुरनमधिगण कै अईघुरनमविगणन तुम्हारी ॥ |. 


७३२ रामायण लंकाकाण्ड, 


| ममकुल रक्षा हित तुम काही ऋ प्रकटकीन्दविधि भूतठमाही 
सो०-अगद लेक महे लाय आणदान लषणहि दियो । 
खुघा वचन दषीय इही. जियाथो हम सबन ७ 
अब कह उबनकुमार प्रभु सँग कत सेनापती । 
मोहिं जिनकर सत्कार करन यथोचित उावितहे ॥ 
रागगोंतो कुन्द ॥ 
| यह साने सकळ वृत्तान्त वरणन कीन्ह मारुतजात । 
| तब मुदित चित शजुध्न सों कह शरत घुनु मरियश्रात ॥ 
भा झोक मम अवसान आये धाम कोशलराय। 
शभ वारता यह जननि कोशस्यहि सुनावहु जाय॥ 
सचित करइ पुर जनन कर रघुवंश चन्द्र उदार । 
सिय सहित आवत नगर कह सब काहि मगलचार 
 यतदेव मन्द्र अह तिन कह विविध भाति सजाय। 
. प्रतिमा सुपूजित दोहि मधु दावि दुग्ध ते हनवाय 0 
| हत ते अवध लगि निम्न उन्नत क्षिति समान कराय । 
सिंचन क राउदु पथ सुगन्धित गन्ध शुचि डिरकाय ॥ 
- करि स्वच्छ लब चोहट हाट खुआाट दोउ दिशिषाईि । 
_ लरकाय फूलन माळ रेभा थम. गडे जाहिं॥ 
निन्दत तडित दति केतु साज जाप प्रति आगार ।. 
रे पुरटघट शुभ पछवित- सज घरें द्वारन द्वार ॥ 
ये जतक बहु, दश दशन भप सतकुल जात। 
मनद सकळ अगवा।ने ।हत भम संग होत प्रभात ॥ 
गान कत्ता 144 भागध सत भर समदाय । 
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"9000000000 UR ति 
गमनहि सुवाय बजाय नतेत करत मंगढगान ॥ | 
यह सकल कारज करि बहुरि बहु चतुदाँछ सजाय। | 
सादर लयायरु यांहे थलहि सब मातुकाहिं लिवाय ॥ 
यह घुनि मुदित चित शञ्जहन अग्रजहि शीशनवाय । 

गमने अवध कह निमिष मह रनिवास पहुँचे जाय ॥ 

| 


1०-शुभागमन रघुनाथ कर अवध जनन सुखदानि । 
कृत्तिवास वरणन करत राम चरण उर आनि ॥ 
"ण: ०६&६०--- 
कठछसतात खग्ग छट ॥ | 
श्री रामचन्द्र का आगमन श्रवण करके भरत 
। शत्रुघ्न का प्रत्यूहमनोदोग व यात्रा ॥ 
ी०-बेठीं उत रघुपति जनानि सहित सुमित्रा रानि । 
हल नाय शीश कह शञुहन हूरहि ते इमि बानि ॥ । 
साइत कुशल सियबन्धु समेत # आये पुरहि भानुकुछकंत ॥ "1 


प्रावशत श्रवण आमयहवबाना ऋ मुदत भइ पुत्ताठेसम रानी ॥ 

|| तब शअध्न निकट चॉलंगयऊ # पुनकरजोरिकहतहमिभयऊ॥ | 

अब जान शाक करइ रमाता & आयअवध अवध सुखदाता ॥|| 

छान श्री कोशर्या हृषई ऋ शज्जघ्नहि लिय हृदय लाई ॥| | 
| बढन जुम्बतनु परशत पानी # दन अशीस लगीं इषिरानी ॥ | 

|| जिषई उगनयुग भाण ।५यार ॐ हाहि दूर सब ।विष्न तुम्हारे ॥ | 

गा! 


३३५ रामायण ढकाकाण्ड। 
र तुरत उठाय क्यो शत्रुहन बहुरि इमि 
| याहाविध मातावकल जनिहोइ # [दिदै तुरत सकल उरछोहू ॥ 
मोरेसंग चाल नन्दिग्रामा # लखइतहाँ हगबरिसुल्लरामा ॥ 
|पह सुनि ले उसांस महरानी # कह्यो शत्रुहनप्रति इमिबानी ॥ 
। चिझहुं वत्स मर्म अब तोरा # आवन अबहि इह घुतमोरा ॥ 
|  |कडुकहु कितक दूरपे लाघव # अहे हमार प्राण प्रिय राघव ॥ 

॥कह्यो रजन विनय समेता # आजु अहे प्रभूगुहक निकेता ॥ 
. ॥काल्हि मभात होत सुबु माई % आहे. नन्दिग्राम रघुराई ॥ 
2. सबदि जनाय अबहि पुनिआई & चलिहों मातुहि संग लिवाई ॥ | 
. असकहि पद घरि ठे आदेशा % आय सभा मधि कीन्हप्रवेशा ॥ 
- मुख्य मुख्य यत अवध निवासी ॐ बन्धुसचिवगण जे बंधिरासी ॥ 
। सब कहे सादर बोलि पठाये & राम आगमन सबन जनाये ॥ 
` सो सुनि सबदि भयो एखजोई & बरणि न सकतसहसपुखसोई ॥ 
| दो०-अनादृष्टि चिर दिनपरे जेहि बिध सब संतार । 
महावारि वर्ष बुर प्रमुदित होत अपार ॥ 
' नयनहान चिरदिनी जिमि इषत यत इगपाय । 
| सबजनउर ताते अधिक गयो मोद सखछाय ॥ 

उमंग हृदय शाक सब भल # रापक उद्य कमल जनुफूले ॥ 

सचिव तुरत घोषकन बुलाये # फेरन डॉणि निदेश सनाये ॥ 
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क दो०-परी मीन गण भूमि पे छटपटात अकुलाय । 
सरित बाढि निज वेग ते तेहि ढेजाय बहाय ॥ 
होत तिन्हें जस मोद घनेरा # कछ उपमा दै सक यहिकेरा ॥ | 
पुरजन राम दरश अनुरागे # हाट बाट गृह साजन लागे ॥ 
दारन रंभा सेभ गडाई # युग युग कछश घरे भरवाइ ॥|| 
तेहि मथि आम्‌ सुप डारे # तहुपरि गोइत दीपक बारे ॥ | 
विविध रंग क्षण भंगुर आक & फरफरात गृह उपरि पताके ॥ | 
राजमागे सब झारि बहारी # सींचे गंध सुगन्धित वारी ॥ 
दोउ दिशि कदली खेम सुकेतू छ रोपे फूलन माल समेतू ॥ 
यृह्दिविध पुरजन मोद बढ़ावत # साजत नगर रामगणगावत ॥ | 
बाजहिं बाजन विविध प्रकारा कै छाव अवध आनन्द अपारा : || 
इमि विकलता सबनउर बाढी # बीतिडिकिबहि रोनियहगाढ़ी ॥ 


गप्रगीती छन्द ॥ 


कछु रहत रजनी गत्रुहत रघुपतिजनाने ढिग जाय। 
कर जोरि बोले चळडु अब सब मातु काहिँ ठिवाय ॥ 
सुनि तुरत कोशल्या उठी शिविका चढी सानन्द । 
चहुँओर धेरे दाल काहिं अर्य दाती वृन्द ॥ 
अरु समरत सहपात्न चढि चढि चली भेजुनृयान । | 
' विवुमुखा महिलाबुन्द डगरी करत मंगल गान ॥ | 
चहु आर ते पुरछाक रघुनन्दन दरश अनरागि। | 
आनन्द सिन्धु निमग्न निकरे रामजय ध्वनि लागि ॥ 
गमने असंख्य मतग अंग विशाळ गिरि अनुहार । 


00 | _फुइरत पताक कितेक पे घंटा हरक दुइ ओर॥ | be 


|| झलत कनकमय शूळ शमत झुकत मद मतवार॥ || | 
केरी ।दरद प दुन्दुभी बाजत चढे घनघोर। | | 


२४१६ रामायण लंकाकाण्ड । 
बहु जाति तरल तुरंग साज्जत विविध भूषण हार । 
चढ्चिदि चले रविवेशि प्रधुदित जातु नाहि सैगार ४ 
सेना गजारोही पदाति हयस्थ बिनु परिमान। 
यक ओर ते गमने सकल जन नव बसन परिधान ३ 
| नतत रिझावत माग मधि गणिका चढी सानन्द । 
| रघुवंश यश पणत चले भटवन्दि मागध वृन्द ॥ 
शुभ कनक कुंभ सुपछपित सह दीप प्रित वारि। 
रि घरि मुदत निज शीश पे अगणितचलीपुरनारि ॥ 
fa  खरभर पर्यो सगरे नगर सब डगर डगरन माहिं। 
Fo जन भीर ते कसमसि उठ्यो यक एककी सुषि नाहि ॥ 


तन NSE क? 


जिमि एण राकाचन्द्र लखि उमडत पयोनिषि बारि। 
| तिमि राम दशन हेतु घाये यत अवध नर नारि ॥ 
| यत बाल वृद्ध युवा तिया योगी यती मुनि बृन्द । 


करि उद्ध्वमुख वनिता ससत्वा लोकलाज बिहांय। 
' घावत चली रघुवीर दरशन लालसा रहि छाय ॥ 
' नरनार का गणना कहा खग खग पशुन समुदाय । 
` प्रभ दरशहित गमनं सबन सँग सकल शंक विहाय ॥ 
याहावध सकल पुरेजन साइत शाञ्जुषन प्रम दितगात । 
दुत आय नन्दिग्राम पहुँचे रजनि होत प्रभात ॥ 


' रामपाढुका व॥९ शर गमने तबन ठियय १ 


22 


चळे शत्रुइन माप क्षत्रवारि ५हुकनपे। 
साचव समुदाय करत चळे चामर व्यजन ॥ 


धावत कय यह आरा प्रथमाइ ढखब हम रघचन्द ॥ 


_ रामायण लंकाकाण्ड । ४२७ 


बनु पखावज आदि बजावत % चले वाद्यपर मुदउपजावत ॥ 

तेहि पाठे मणिजरित पताके & गमनत घरे दास गण बाँके ॥ 
तदनु सुगायक इन्द प्रवीने & गावत चढे हृदयमुदभीने ॥ 
| सामगान द्विज गण श्वातिनेता # करत चले सह स्वरन समेता ॥ 
| दूवाक्षत दाध मधु शत लाजा # करधुतगमनत प्रजासमाजा ॥ 
| विज्ञामेत्र योगिवर नारद क गर्गसनक मुनित्नानविशारद ॥ 
| गानकरत रघुपाति गुणगाथा # गमने श्रीवशिष्ठपनि साधा ॥ 

दो०-श्रूमि लोटि प्रतिपद भरत करत जात प्रणिपात । 
| कृत्तिवास तिन पादरज मागत पुलकित गात ॥ 


RE rn - 


पक EN ई ० छ 

एकोनाशी ते सरग ७8 ॥ । 

श्रीरामचन्द्र भरत लक्ष्मण व शत्रुघ्न का साम्मिङन ॥ | 
न” दाम बहुढूर अरत चलिआये # राम विमान नाहि छिपाये ॥ | 
|| छावचिन्तबड हृदय मझारी # चलतचरणनहिं परतअगारी॥ | 

|| पंकज सुख मुरझायेहु केसे # भावुवियोग जलजगति जेते ॥ | 

भरत मनागात हनुमत जानी # लागेकहन पिहांसे इभिबानी ॥ | 
कछुसंशय उरमधिजनिआनडु क वचन हमारसत्यकरिमानह ॥|| | 
| धरहुधीर प्रमुकरहु न चिन्तन % आवतञबहिनाथकरस्यन्द्द#| | 
[शुभ लक्षण चडादाश दशा # रहे राम आगमन जनाई ॥|| 
दा०-राबाह यह वरदान [इथ भरद्वाजे सांनराय। | 
| ताते काळ अकाल के संफलित मिटप लखीय ॥ . 
वह प्रभ सुनहु 


x | ५ ८ 
YN 


१३८ रामायण लंकाकाण्ड । 

यहिमधि अगणितकपिनसमेत्‌ क राजत सिययुत कृपानि ` त्‌ ॥ 
| सुनि यहिभाति मरुतछुतबानी # अवधप्रजाआतेशयहुठतानी॥ 
॥यंकटक रकल गगनकी घाई क लगेविलोकननिभिष बिहाई ॥ 
ओ- ॥यकध्यनित सबकह्यो पुकारी # वहआवतजन दुखअपहारी ॥ 
2 हयगज तजि प्रमुदशन आसी के क्षातप ठादमय पुरबासा ॥ 
| तेहिअवसर विमान तई आयो कै प्रमुहिदोखिपबजनसुखपायो । 
||रामहि लखि भे भरत सुखारी कै तनुपुछाकेत इगपोचतपारी ॥ 

दो०-भूमि छोटि करजारियुग कॉन्ह भरत प्रणिपात ! 

प्रेम मगन गदगद हृदय मूळी खुष निज गात ॥ 
. ॥पुनिउठि 5. बदन प्रभुओरा % ढखतचन्ट्रादाशेमनडचकारा 
खड़े विमान दार अवघेशा क उदितमेर गिरिमनहुदिनेशा ॥ 
। (अवध प्रजा रघुवरदि निहारी # सुविपरिकियप्रणामयकबारी 
। |पुनिउठि प्रेम निमग्न शरीरा # प्रसुदिरिळखतनयनबहर्नीरा॥ 
| पर्वत इव वर पुइप विमाना क तदुपरेप्रमुनवजडदसमान[ 0 
(विद्युत ढषण विदेह कुमारी क रामचाप हरिपनु अनुहारी ¦ 
जयजय धनि घन गजन नाइ के जोरव अवधशिली बुखदाई ॥ 
| यदधन प्‌रणकृपा जलधारा क किय शीतळ यावत संसारा ॥ 

दो०-अतुळ भरतकर प्रेम उखि रक्षकक्ष कपिवृन्द । 

' किंय प्रणाम करजार दाउ भये परभ आनन्द ॥ 
देखि भरत कई श्रारघुनन्डन क दय ।नेदेश उत्रेहुत स्यन्दन 
तर्चो क्षितिपे तुरत विमाना क रथते कूदि परे भगवाना ॥| | 
त प्रस चरणन थाई # पुछकिततनुसुधिबुविबिसराई | .. 


—— 
toate 


शुभावण लंकाकाण्ड । - ४१९ 


जो प्रमोद छायो उरदोऊ क ढुहुनबिहायजानाकिमिकोड ॥ 
एकून एक उभय लपदाये # इगबह वारि स्वेदतनु छाये ॥ 
कपतगात सुख फुरत न बेना # यह पुदयकमुख वरणिबनेना॥ 
पुनि पुनिभाताहि अवधअधीशा ऋ चुम्बत शीश देत अशीशा ६ 
बहुरि भरततन कोशळराई # पॅछेड कडहु वत्स कुशलाई ॥ 
भरत प्रेम युत वचन उचारे ऋ अबसङुशळप्रभुदरशतुम्हारे ॥ 
सो०-बहुरि शजुइन आय गिरे रामपद सवत जळ । 
रघुपाति अनुज उठाय शीश चुभ्बि उर लायऊ ॥ 
सिय ढिग भरत पारि भक्ति सहित पद वन्देऊ । 
म्मुदितजनककुपारि दियअशीसयुगयुगजियट्टु ॥ 
लक्ष्मण तेहिक्षण आतुर थाई # गये भरत चरणन लपटाई ४ 
भरत उठाय करोड तेहि लयऊ # शेलाघात दुरति उर भयऊ ॥ 
कुन्दन करन लगे अतिघोरा # दिखरायोपुनिविविसुखतोरा 
हाय अनुज तव कोमलगाता ऋ केहि ब्रिध सहेशिल अघाता ॥ 
लक्ष्मण कहेउ जोरिदोउहाथा क तबपदाग्ज आशिष ते नाथा! 
किंचितदुस मोहिभयो न माई # कह कृणाकरिनिजकुशलाई॥ 
कहेउ भरत तोरे कल्याना # तातअहहिममकुरालाविधाना॥ 
बहुरि शबुहन दुतपद थाई # वन्देउ जनकसुता पद जाइ ॥ 
पुनि लक्ष्षणपद्‌ वन्दनकीन्हा # छक्ष्मणतेहिळगायउरळीन्हा ॥| | 
पुनि यक एकहिलाखचहुँमर[ता % लपाटिगये सुदमोदितगाता ॥ 
दो०-चारि अश मायारचित जनु इरि के पुनराय। | 
मिल देखि वषत सुमन हृषित सुर समुदाय । | o 
तेहिक्षण &ुरुवरिष्ठ मुनिराई & लिये संग दिजघुनि समुदाई ॥। 
` | प्रसुदित रघुनन्दन ढिग आये # गुरुहिदेखि रघुपाति दुतथाये ॥ ee 
'. | बघि पाणि नायो पदमाधा # दियअशीसशतशतमुनिना गणि नायो पदमाथा % दियअशीसशतशतुनिनाथा || ` 


९४० . ` रामायण ढेकाकाण्ड। 


~ 


बहरि प्रफुछित गाता क्र कहहबत्सनिजशुभकुशलाता 
कह प्रश्न जाप कृपा तुम्हारी % तासु अशभकेहिदेशमझारी॥ 
तम्हरी कृपा देवारपु मारे क्र आयाकिहों घानेदरशतुम्हारे। 
। लषणसियइ नायडु पदशीशा # दीन्हपुलाकॅआशीससुनीजा। 
तेहि अपसर प्रभु दशन आली ऋ मंगल द्रव्य लिहे पुरवासी 
वृन्द वृन्द सब दिशिते धाये % आय राम पद शीशनराये ॥ 
मिलत सबनसन प्रमुजगत्राता # सहित मेह पूँछतकुशळाता ॥ 
|| अस न रह्यो कोउजनतेहिठामा #मिलिजेहिकुशलनपछेहुरामा[॥ 
_ | बहरिमातशिबिका लखि राघव & प्रेमविवशझपटे अतिलाघव ॥ 
` |रामहि लाखे कोशल्या रानी # धाड नेह न जाय बखानी : 
' || दो०-वत्स घाव जिमि धेनु दिशि धेनु वत्स दिशि धाव । 
तिपि धाये दोउ ओर ते कोरल्या रघराव ॥ 
| |मातु मातुकहि श्रीरघुनन्दन #शविगिरिकीन्हजनानिपदबन्दन|| _ 
. |नेह विवश रानी तेहिकाला & गिरीं राम पे होय विहाला » ॥ 
` |प्रातहि धरि रघुपाति बेठारा # गदगदतन्‌ इगबह जळधारा॥ 
` | राम जनान पुने चेतन पाइ # लान्ह खुवनकई कोडउठाई ॥ 
|तिहिक्षण भयो रानिसुद जोई #तिनबिनुजानिसकतनहिंकोई। | ' 
|| कुबई राम मुख चुम्बत रानी # कबई ३यामतनु फेरत पानी ॥ |. | 
कुबहुँचिजुकधरिनिरखतआन न# कबहुँकहतपुतकिमिरहकानन 
। पुनितह प्रेम अवधपुर नाथा क अपरजनानि पदनायेहु माथा ॥ 
॥ बहुरि साहुपद जनककुमारी # गिरी प्रेम नाहे जातउचारी ॥ 
[घरि सियहि राममहतारी % उर लगाय रोई फुफकारी ॥ 
०-बहुरि लषण क्षितेपारे कियो कोरल्यहि प्रणिपात । 


अंकभारे रानि तेहि चुम्बत मुख जलजात ॥ 
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रामायण लंकाकाण्ड । ३३१ 


| | सामे लोटि नाये पद्शीशा # शतशतदीन्हरानिआशीशा ॥ 
रामाइ रान अंक बेठाइ # पुनिपुने उरळावत हुङसाई ॥ 
| (तनु 5दगद छोचन बहबारी # लखहिरामसलनिमिषनिवारी॥ 
॥ पाणिजोरि तव शारंगपाणी % कहेउ लपित्रापति इमिवाणी 
। | जब में गमन। वापिनकई कोन्हा ऋतुमलक्पणहिलों पिमो हिंदीन्हा॥ | 
| .शमणह्ुत माह लषण पियारे & जिनकरगुणनहिं जातउचारे ॥ 
| अस संवाकय भात सुजाना & जाते वन दुख में नहिंजाना ॥ | 
|| दो०-पिता वचनते उकण दै अब आयेह गृह माहि। 
| छहु आपुना पाणानाथे सुदन लक्षमण काहिं ॥ 
यह सुने कह लक्ष्मणजनाने सुनइवत्स सुकुमार । 
कृहडु काह लक्ष्मण मेरो हे यह दास तुम्हार ॥ 
।०-पर एछत यक बात कहहु ळाळमम प्राणातिवि। 
मा तव सवक के गात श॑ळाचिह कस लाख परत ॥ |. 
| य॒ह सुनि कह रघुवंश किशोरा # मच्या ळ॑कमधि संगर बोर ॥|| 
| रावणडुवन इन्द्राचत नामा क ख्यात धुर जो तिईघाधा ॥| 
1 ताइ सन्मुखरण इत्या अहीशा # तबतकोप आयोदशशीशा ॥ | . 
` करें भाषण रण कोष अपारा क लपणहि शक्तीशेल पहारा॥। | 
| |शेलाघात चिह सोइ माइ क लपणवक्ष पर परतलखाई ॥॥. 
यावध दानरघुपातमखबानी & बोली सुदित घुनित्रारानी ॥ |. 
द०-शेल चह चरण नज धर्या न कस श्री राम । | 
| जे पद परश काष्ठ भयो रणे अभिराम ॥ 
. यदि घरत्वा (बजपदकमळ तो यह चिहृजिद्धात । 
 सच्छखण हे लषणक वरणमाहि विलिजात॑ ॥ 
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३४२ रामायण लंकाकाण्ड । 


॥ प्या भरत पादुका आनी # प्रसुसन्सुख्तधारेकहसदबानी ॥ | | 
` सेवन नाथ पाहुकन फेरो # अबळागे रहेउ महात्रत मेरो ॥ | 
सौ ब्रत केर लहे फल आजू # करिप्रभुदरश भरयोळृतकाळू ॥ || 
अब पहिरड पाढुका सुहावन # जो कारण ममप्राण बचावन ॥ || 
` ||असकहि चरणन दिय पहिराई % देखि सुरन फूलन झारलाइ ॥ | 
|जन टगे दुन्दुभी अकासा कर जयध्वानेकियणुरजनसइछासा | 
राम भरतकर मिलन निहारी # भे विद्दल कपि मस्लुकझारी ॥ 

दो”-कुत्तिवास कह तेहि समय जो मुर छाव अशेष । 

` ` शेषसहस सुखसोइ सुख वरणि न करिसकशेष ॥ 


रक्ष; 


अशीतितम सग्ग ८०॥ ` 


ही. श्रीराम केकेयी सेबाद्‌ ॥ 
| दो०-श्री रघुबर आगमन त पुरजन मुदत अपार । 
` || केकयिपाछिल सुरतिकरि लज्जित करत विचार ॥ 

दाविरॉवि मो मति इरिलीन्हा ऋ जोबिनु हेतुकमे अप्तकीन्हा ॥ || 
निजजननिइतेमोदिआविकतर # मानत रहे राव गुणसागर ॥ 
किहोदखिततेहि करिबनवासी # मइउँजगतमहँ अपयशरासी ॥ 
विधि मोहिं बादि उपजाये % जेहि हित वराम दुखपाये ॥ || 
- अब बहुरि एवं को नाई # टेरिदें राम मोहिं कहिमाई ॥ | . 
दे प्रवेवत मोडि नहिं मानहिं क तोविषलायतजबानेजप्रानदि ॥ | । 
विध चितिअधोसुखरानी # बेठी विषनोदक गहि पानी ॥ | & 


£ 
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| का किय भरत तालु अपमाना क जाते तज्यो केकयी पाना ॥ | 
' कह जननि मोहि शीभबुझाई # बिनुतेहि ले हृदयअकुछाई ॥ | | 
| दो०-रामजननि कह हे सुवन जहि प्रति है तवभाक्ते । 


XN FN 


ताखु करन अपमान जग केहिबषिहे असशक्ति ॥ 

तुम्हरे भयते भरत तेहि कहिन सकत कटु बानि। 

|  कर्हुन चिन्ता कुशल युत अहे केकयी रानि ॥ 
| देखन तुमहिं संग मम आई # परनहिंविदितअहें केहिठाई ॥ 
|| यहसनि प्रभवारिहुदिशिमाही ऋ खोजन ठगे केकयीकाहीं ॥ 
ठख्योतिन्हहिपुररमणि पछारी ऋ खडीअधोसुख मोचतवारी ॥ 
|| धाय राम पद शीश नवाये ऋ जोरिपाणि इामिनचनसुनाये ॥ 
| चौदहवष पणे करि ` माता # आयलख्योंतरपदजळजाता ॥ 
परे विपाते बहु विपिन मझारे ऋ पर सब ररे प्रसाद तुम्हारे ॥ 
यह खुनि अतिलज्जित हैरानी # गदगदकण्ठकहो इमिबानी ॥ 
घुनइवत्स मम प्राण अधारा # काह दोष किहो तम्हारा ॥ 
सुरनकाजहित तुम वनगयऊ # जगतमाहिअपयशमोहिंदयऊ॥ 
तुम गोलोकनाथ करतारा # लियअवतार इरणमहिभारा ॥ 
तुम्हहिंतार अझााण्ड निकाया # रइजगमू।छे तम्हार हिमाया ॥ 
सर्येबेश मई ७ अवतारा # किहोविशुचियहरघु$ऊलतारा॥ 

दो०-हे निदेय सुत मारि रिपु कीन्हो सरन अराक। 
मोहिं विमाताहे ज्ञानकरि मम शिर पढ्यो कळक ॥ 

तुम ५ भरतहु ते अधिक रह मम नेह संदाय। . 
कू कहवाया कटुवाक्य तुम मममुख करि चतुराय॥ |. 
' (यह सुनि शोकित दै रघुनाथा # लागे कहन जोरि युग हाथा ॥ | ५ 
. ||दोषतुम्हार तनिक नहि माता & होहिअवशि जोलिस्पोविधाता |. 
.. तव कृषाय दशशीशहि मारी # किहोंसकलसरमुनिनसखारी॥| | 
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कि 


| हि तम्दरेहि आशीशा # मिल्यो नित्रसुग्र य कपीशा ॥ 
तम्हरेहि कुणा सिन्ध मर पेत # बि तस्थे रिपुनाशन हेतू ॥ 
रेहि कृ भरतहद7णकर # तक्तिप्रगाद्प्रःट भः स्तः ॥ 
विपल चरित सीता कर माता # तवळुयाय आजगमाधेख्याता ॥ 
घमीधमे केर यत ज्ञाना # तुम्हरिहिकश मातु 4 जाना ॥ 
वथा मात तव उर माध शाका # तवगुण अमयसयातईराका। 
|| यहिविधसुनिरघ्रपतिमु्ूनानी # दुगुनव्याथतमईककायेराना ॥ 
घाय रघवरहि ठीन्ह उठाई % चुम्बत शीश हिये हुळपाई 
पुनि प्रस सबन चढ़ायविमाना ॐ नन्दिग्रामकद कान्हपयाना ॥ || ` 
दो०-पुष्पक रथ यक निमिषमई पहुँच्यो नन्दराम । 
उतरे पुर जन कपिनसइ प्रमुदितचित श्रीराम ॥ 
पुरजन उर प्रभु दरशते इमि प्रमोद रह छाय। 
कत्तिवास हृतद्रव्प जनु ढद्यो लो पुनिराय 


| "ण वचन 
एकाशी।ते सग्ग ८१॥ 
श्री रामचन्द्रादि का तापस बेष परित्याग ॥ 


|| दो०-को8 बहिगेत भूमि पे अ सभा निमान । 
क बिछे विपुल सुन्दर वसन प्रविशे तई भगवान ॥ 


दिव्य मनुष्य वेष ते भारे & भरतरीति लखिसकलहुखारे ॥ || | 
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| नहो कर सहाय में पाहे % ह्यो सदम निशाचर राइ ॥। 
वह मट अगद बाडेकुप्रारा & मावत जेहि में दुत अनुहार ॥ || 
. [वह मट शरभ ऋषभ पह वीरा # दिविदकुमुद वहसपर घुवीरा॥ || 
^ | परुष सेनपति वह नळ नीळा # गएगवाक्षदइ दोउत्रलशीला ॥ 
| वंह केशरी अतुल बळधारी ® वह सम्पाति विपक्ष बिदादी ॥ | 
| वहमयन्द वहकपि दविगाला # रहदा षिसुखविकरमीविशाला ॥ 
|| दो०-भर देवेन्द्र महेन्द्र बह वेद्य छुरेण कुमार । 
एनस गन्धमादन अहे इह दोउ बळी अपार ॥ 
ठखहु ग्रातवहऋक्षपात जाम्बुवान बुविवान । 
अहे मंत्रणा विषय महे शविपाते गुरू समान ॥ 
| चह सुपेण पर पेय झुजाना # प्रथितततारिस सुरवेयसभाना ॥ 
|| तत पारावत वह पवनकुमारा # जेहिबळमें दरामखदिसहारा "| 
| इनगुण काति ५ करडु बखाना क सिय उद्धार मूल हनुमाना ॥ 
न” | मपदक्षिण झुंज सम यह भाई # हे मिय मोहिं प्राणकी नाई ॥ 
यहममस।चेव विभीषण राऊ # सरळ हदयनहिंतनिकटराऊ ॥ 
इनि मंत्रणा ते में भा # सहज हवेविजय छकमधिपाई ॥| 
याद ।वथ सब यवपन कृपालू # भरत दिदियपरिचयत हिकालू॥ | 
वळ भरत तवसन सानन्दा क सासुख ।नराखहरषपुखन्दा॥| | 
दा।०-१६।र सकळजन मात कह्यां साखहाहु मतिमान। '| | 
प्रमपद पंकज मह विनय करत भरत अज्ञान ॥ 
असकाह रघुनन्दन चरण वन्द्‌ बाँचि दोउपानिे। | 
तजत अश्रु बा वचन भक्ति प्रेम रस सानि॥ | 
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कहत असत्य नाहि प्रथु सोही # राज्यकरनक्रीशक्ति न मोही ॥ 

` |ळहहि सिंहबरु कबई, शुगाला # काककिचळाइमरालछुचाळा॥|| 
| निबल कि लाई सबळ कर भारा के हराइरकरजाचीतामरकङुतारा || 
ताते महाराज्य कर काजू # करिसक ते धारि महराज ॥ || 
कइहुँ पुकारि आजु ते नाथा # रहेउ न राज्य भारमममाथा ॥ | 

दो०-जस अपनायो नाथ मोहिं सब अपराध बिस्तारि । 

तस सिंहासन राजह भमुदित होई निहारि ॥ 

असकहि प्रभुपद कमल महँ गये धाय छपटाय । 
भरतहि राम उठाय दुत लीन्ह अक बंडाय ॥ 
_॥देशि भरत की भक्ति अथारी # महकल जनकीमतिभोरी ७ | | 
` || प्रेममश शिथिल शरीरा क लोचन सवत अनवरतनीरा "| । 
। |गदगद वचन तर्बाई रघुराई क बोळे बचन सबन सुखदाई ॥ 
| घुनहु वत्स मम प्राण पियारे # भें सदाय वश प्रेम तुम्हारे ॥ 
[भै न दीख जग तोसम भता क करिहों सोय कहेउ जोताता ॥ | 
| पर प्रथमहि यक वचन हमारा ऋ करनपरो तुमकई स्वीकारा ॥ | 
दो०-इम जेहिदिन ते भवन ताज गमन विपिनकहैकीन्ह । 
' तबतेतुम निजजननि प्राति प्रेमभाव ताजे दीन्ह ॥ 
याहि क्षण ते निज हृदय कर करड क्षोभ परिहार । 
तब तव रुचि पुरण करब लेब राज्य कर भार ॥ ' || | 
ने प्रभवचन जोरियुगपानी # बाळे भरत विनय युतबानी ॥|| | 
. काह मानब हे मेरोऊभ दासानुदात प्रभु केरो॥| | 
आयसु पालन द्वारा # तेहिकसकहन+रनस्वीकारा ॥ | .. 
मोडि जाइ # में लंघन करि सकत न सोई ॥। | 
ग ७... 
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चादह वष पर महरानी क सुतहिकोडडेअतिहलपानी॥ 
यांने शत्रुघ्नहि कह रघुराजू % अहेवत्तअतिशुमदिनआजु ॥ 
तुरतहि नापित बोलि पठावहु क सबानैलिक्षौरकक्रवा वह ॥ 
सुनि शत्रुघ्न सुटत पठाये & हृत जाय नापित हुतळाये 
भरतहि राम अंक बेठाई & जटाक्ूट शोधन करवाई ॥ 
निज करते असनान करये रुचिर वसन सपण पहिराये ॥ 
दो०-पुने लक्ष्मण शङ्जुष्न कर शीश जटा उत्तराय । 
जळ मज्जन करवाश दिय पट भूषण पाहिराय ॥ 

जटा विशोधन सबन पछारी # करवाये रघुबर भयहारी ॥ 
पुरर पीठ राजे जगपावन # लागे चतुर भृत्य हनवावन ॥ 
करि मञ्जन माजन करिगाता # पहिरे पीत वसन जगत्राता ॥ 
वर आभरण तडित झुतिहारी & भरतमात निजकरनसबाँरी ॥ 
-।|ठषणमावु साताइ जाइ ऋ ।द्यनदेश दारिकत बुलाई ॥ 
प्राणपियारि बघुहि हनवावहु # दिव्यवसन अषण पहिरावहु ॥ 
खुनि दारिका धन्य निजजानी # मज्जन वस्तु आशहीआनी ॥ 
कनक पीठ सीतहि बेठाई # लेपन तेल लगी इषोई ॥ | 
भरि भरि झारि छुशीतलवारी # इनवाये सियकहुँ बर नारी ॥ || 
पहिराये वर चीर नवीना # अंगराग तनु लेपन कीना ॥| 
गथीयुमग सली सियवेणी » जेहिलखि दुरतभुजंगिनिश्रेणी| | 
॥ विविध रतन सूषणमन भावन # जिनप्रकाशशशि भासळजावन | ही. 
i चतुर सल्ली सीतहि पहिराई # लाख प्रमोद सासुन उरछाई॥| 
|| दो०-जबते तापस वेशधरि बसे विपिन रघुराय । | 
' ` |  तबते अवध निवासि ६ रहे सुनि वेश बनाय॥ ` 
. || रुचिर वेश निजनाथकर अब पुरछोक निदार्‌। || | 
__त्िवास भूषण वसन धारे बकल वारि॥ | | 
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Popa i 
| दुयशातितम सग्ग ८२॥ 
श्री रामचन्द्र का अयोध्या प्रबेश ॥ 
।बहुरि सुमन्त्रदि भरत बुठाई & बोळे कटक सजावइ जाई ॥| | 
आनइ रघुनन्दन हित स्यन्दन % चलेंअवघकई अवधानिरंजन ॥| | 
गमनहि पुरजन अवथ मझारा # करहि बिवियविधमंगलचारा ॥ | 
सुनि छुमन्त्र गढ़ बाहर आये % अगणितहयगजयान सजाये ॥ 
|च पुरळोक नगर कहजाई # किय घोषण आवत रघुराइ । 
बन्द वृन्द पुर प्रजा अपारा # ठाढ हाट बाट गृहद्वारा ॥ 
` 3|स्वणेधार घत आरति बारी क निज निज ढारठढीपुरनारी॥| 
| चुभग शृंगार किये झगनेनी के गावत मधुरगीत पिक बेनी ॥ | 
| दो०-इतहि मरतसों कह्यो प्रभु आनहु बहु मातंग । 
४ चढि चढि गपर्नाई संगमम ।नाशवर भालु पुर्वग ॥ 
|| सो०-रघुवर आयधु पाप कनक साज सज्जित द्विरद । 
पठये भरत भगाय लछाय दास निमेष मई ॥ 
प्रम आयसुलाह काश चढे सतगत ५ ।कलाक। 
सोइ वानराधीश रत्रञय गज पृष्ठ पै॥ 


योजि बाजिबसु रुचिरविमाना ऋ छायो दुत घुमत्र मतिप्राना ॥ | | | 

रूढ भे श्री रघुराई ऋ स्वस्तगानकियद्विजसमुदाई ॥| | 

1 कोदाल्यादिक रानी # सियहिलिवाइ आयकहवानी ॥ | ब 

वत्स मयप्नाण समाना # बेइ चढारलेड निजयांना "| |: 

(ते यह आठा रही मन # एकासनसुत बधुदिनिहारन ॥|| | 
काश तेहिठीन्ह विमान चढ़ाई ० | | 
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नारन्द छन्द ॥ 
सो छबि निरखि हरपिजननी सुम वरषि बचन उच्चारे । 
युगल जोरि चिरजीवि हाय यह मातु विलोबन तारे ॥ 
असकृहि वसन धेनु धनखुवरन अमित दिजनदे दाना । 
पुन पुनि होरे राबघुख गमनी निजनिजचढीनृयाना ४ 
मरु प क्षत्रधारि शत्रहन ठाद सहित हलछासा 
जनु सतड़ित नववारिद उपर परण चन्द्र प्रकासा ॥ 
लषणपवन सुतवसन विनिर्भितव्यजन करतइइओरा । 
चामर करहि रिक्षपाति ळेकप हृदय प्रेम नहिं थोरा ॥ 
_ आतषुवाचित्र मय्रचन्द्रिका रचितव्पजन गहि अगद । 
मन्द मन्द सह प्रेम डोलावत प्रेम विवश तन गदगद ॥ 
बाज रज्जु धरि रथ संचाडत भरत प्रफछित गाता । 
यानएकादाश कापपाते कुंजरयकदिशिसचिचन्राता॥ 
दो०-धनिकवणिकअरुभूप बहुचढ़ि चढि हय गज यान । 
इषत निरषत राम मुख प्रभ सँग कीन्ह प्यान । 
पारष्कार सब राजपथ चिचित गंध सुनीर । 
रम्भ खम्भ दोउ दिशि गडे परित पुरजन भीर ॥ 
विविध वाद्य धर सबन अगारी # चले बजावत मोदित भारी ॥|| - 
|| पेज पताके धारी [तिन पाछ % चले चामंकर पर करिकाइ॥ || « 
देउ उरण ।बरद्न ५ डका ऋ बाजत सुनिदिमाजउरशंका॥| | 
तिन पाड गजवाज विराजी # गमने अखन शस्र खरसाजी॥ | | 
पान फर आधर पदचर पोरा # गमनत ऱ्य ॥ ४ 
|| 53 क्षवणवत्र कर थार मैहर हटकतभीर सिघारे॥| | 
| गमनत बहार नटोनट गायक & खुढुखरणुणगावतरघुनायक्‌ ॥ |. 
| महिलुर गण तिमंत्र उचारी क गमनतरघुपति यानअगारी ३ || 
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रघुकुलसुय॒श वन्दिगण गावत % चले नूपन उरमोद बढ़ावत ॥ 
चढिचडि रुचिर दालयत माता % गमनातेरधुमाणरथ पश्चात 
तेहि पाठे भट भाल पुपड्ा & गमनत चढ़े तुङ्ग मातङ्गा ॥ 
यहि विधि चलत मन्दह्ीमन्दा # पहुंचे अवध अवधपुर चन्दा ॥ 
हश्गीतिका छुम्द्‌ ॥ 
` रघनन्द चन्द्र सुदीनबन्धु. सबन्धु आवत देखिके। 
तिय लाज तजि सुमलाज बषहिं सुदित मंगल लेखिके ॥ 
` केती झरोखन पे झुकी झोके दगन पट बारिके । 
'केती खडी प्रति दवारद्वारन हाथ आरति बारिके ॥ 
केती चढी ऊँची अरा. छनछटापी सुन्दरिमुखी । 
- अभिराम राम सवाम छबि हेरतिहिये अतिशयलुखी ॥ 
कोउ कहत सिय पिय रूपउपमा देय जो सोइबावरो । 
रघुवर सरिस मिथिलेशजा सियसीरिस सुन्दरसाँवरो ॥ 
` तेहि समय कर आनन्द को कवि लहे पार सुगायके । 
राजिं जहा कमलेश प्रस तिईँलोक आनेँददायके ॥ 
यहि विधि सबम सुख देत रघुपति भवनपहुँचे आईके । 
| पान कापन वासानामत्त प्रझुकईे भरत का।इबुलाइक ॥ 
' दो०-कपिन वास हित सुधर गृह दड सबन छे जाय । 
' मम अशोकवन भवन मह उतर वानरराय ॥ 
अंहे मोर जो सभागृह देहु विभीषण काहिं। 
` देहु वास मल्लुकपतिहि कनकरचित गृह माहि ॥ | 
ीहिंतबकपि प्रियप्राणकिनाई # देह सबन शुचिगृह लेजाई | 
निर वचनभरतदिरनाङ ॐ गये सकल पृथपन ढिवाई ॥| | 
अशोकवनभवनविशाळा # विर्‌चितपुरटजरितमणिमाळा ||. | । 
छ छत आरामा *ग|हेढखिठजत देवपतिघाप0| | 


RAN SIRE LSS SONS 9... RRS NS 


रामायण लंकाकाण्ड । ५९ 


NAN ४५ 


| तह कपिपति कह जाय उतारे # बइरिविभीषणानकटसिघार॥ | 
| तिन्हेंलिवाय सहित उरछासा # जायसमापइदीन्द निवासा ४ 
७ (तीन कोटि निशिचरन समेता # रहे बिभीषण साइ निकेता ॥| 
, ||कनकभवनअतिउच्च घुविस्तर & रचनतिचित्रखचितवरपस्तर॥ || 
|| ऋक्षपातिहि तेहि भवन मझारा ऋ प्रीतिस इत आमरतउतारा ॥ 
यहि विध सकल यथपनकाही क दियनिवासबहुमन्द्रमाही ॥ 
|| दो०-पेय चोष्य अरु खाद्य यत व्यंजन विविध प्रकार । 
कृत्तिवास कह अधिकतर पठये सबन अगार ॥ 


- च्यृशातंतम सग्गं ८ ३ ॥ 


श्रां रामचन्द्र का राज्यामिषूक ॥ 
. || सा०-बहुरि भरत इर्षाय गुरु वशिष्ठ ढिग गये हुत । 

a जोरि पाणि शिरनाय बोले विनय समेत इमि ॥ 
||दुनिय नाथ यह विनय हमारी # फली आश ममङ्पातुम्हारी ॥ 
|| अब कीजिय सोइयतनसुनीशा # राजहि सिंहासनजगदीशा ॥ 

शोधि लग्न शर्भादननिरवारइ क्र रामहिरा जातिलकअनुसारइ॥ | 
अभिषेचनिक वस्तु जोइजोई # कहडकरइँ सचितसाोइसोई ॥| | 

. | सुनि केकयीलुवन सुख बानी # अति प्रसन्न बोले युनिज्ञानी ॥| | 

ओ- ॥ वत्स जोय अभिलाष तुम्हारी क सोसबर्मोतितबनघुखकारी॥| 

प्रातहिकाल कालिह रघुराई कँ राजहिं सिंहासन सुद॒दाई ॥ 

सकलधान्य ओपविहिपेगावह ऋरुचिकरतमाभवनसजबावड ॥ 


४५२ रामायण छकाकाण्ड । | 
5 करि प्रणाम कपिराय बोले काह निदेश माहि १ | 
।कह्या. मरतपुनु बन्धुसुजाना # प्रशक्रकारिहातेलकगरुठाना | | 
| सो अभिषेक निमित तुमभाई ऋ चह सागर जल देई बंगाई | | 
| अरु शतस सरितकर बारी २ आनइ दूत पठाय तरुचारी ४ || । 
 ||असकदि कलश ससशतचारी # घरिदीन्देउकपिराजअगारी॥ | 
| | जाम्बुपान इनुमत नळ नीळा # यकयकघट ठीन्हे बलशीला | 

 ॥चारिओर कह चारिइ वीरा क घायेगतिजाव प्रबलसमारा॥| | 
' | चहरि रसत सरित झुवारी & लावन हित वानर अधिकारी॥ || | 
' ॥तुरत सपत शत कपिन पठाये # ले छे कलश वेग तेघाये ॥ 
. ||पू्सिन्छु तट नील सुवीरा » पहुँचिउद॒धिरषासभरिधयनीरा | 
. (एर घरि रामचरण बळवाना # तुरतअवधादा शेकीन्हपयांना | 
| दो०-जाम्बुवान पश्चिमउद्घि पहुँचि कलशर्भरि वारि। || 
| चल्यो गगनपथ वेगते रघुपाति जयति उचारि ॥ 
` दृक्षि्णहन्धु जह सेतुरह पहुँच्यो नल बलवान । 

. देखि नलहि कम्प्यो उदधि यह भय हृदय समान ॥ | 
आयह केहिहित नल बलघारा ऋ का माइ बहुरबधमहइडारी ॥ || . 
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| गये पवनछुत सबन पछारी % आयेजल्मरिसबन अगारी॥ 
| दो ०-ऋषभ शरम दषिसुल दिविद्‌ गय गवाक्ष बहु वीर । 
अरि भरि घट यक निमिष महै लाये सरितावीर ॥ 
जलाहित सबन पठाय इत भरत सभामहै आय। 

| कह सविवन सों नगरमथि घोषण देइ फिराय ॥ 

| राम राज्य अभिषेक सुहाबन # होइ प्राततमय मनभावन ॥ 
सजहू विचित्र सभा गृह जाई # सिंहासन तई देइ धराई ॥ 
|| घुनि घोषकन सचिव बुलवाये # विविध वसन भूषण पहिराये ॥ 
| छे दुन्दामि ते नगर सिधार ऋ डगर डगर शुभ घोष उचारे॥ 
| नगरनारिनर सुनि शुभ वेना #भेअससुदितजोवररीणिवेनेना ॥ 
| कहि परस्पर इषित गाता # भे हमपर अब सदय विधाता ॥ 
| देखन प्रुहि सिंहासनराजित # चिरदिनतेयहआशरहीचित ॥ 
| दो०-प्तो आशा विवि करि कृपा आडु कीन्ह परिपूर्ण । 
विधन निधनकरिशिवषुवन करुप्रभातअतितूर्ण ॥ 

| सो०-करि षोडश श्रृंगार इन्द इन्द पुररमणि गण । 

| कर धत मंगल थार चली मुदित रनिवास कहेँ॥ 

| उत शुवि अन्तःपुरी मझारा # होत अनेक संगलाचारा ॥| | 
मंगल गान करत पुरनारी # प्रविशहिं अन्तःपुरी मझारी ॥ J 
| तिन्ह केकयी लक्ष्मण माता # आदर करहिएछि कुशलाता ॥ 
राम सीय गुरु आयलु पाई # किय उपवास नेम उर ढाई | | 


छ गी सुच पढाइ वचन रंयुरा३ ऋ ताप बहु ग्रटु कथा घुनाई ॥ | र १. 
| ` इरिगीतिका छ्‌ ॥ Da 


| तेहि रजानेमहेआनन्दयुत जागरण सब पुरमधि रहा! ` | । तेहि रजानैमहँजनग्दयुतत जागरण सम पुरमधिरहा। | ह) 


विहसिसाय पियप्रात इमिषंना ऋ कहन लगी हे राजिवनेना ॥ 5 श 
ओरड यही भाति यक काला # इम तुमाकेयउपवासङ्गपाला |) | 
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| | 


चौहार बाटन घर घरन दीपावली शोभित महा ॥ 
पुरवासि हासविलासयुत साजिइसन भषण हे सुखी । 
बेठ समाज बनाय तहँ नतेन करहिं मंगळ मुखी ॥ 
कहूँ कई पे कोतुकी कोलुक करत जनन रिझावही । 
कई बेठ ब्ञानीइन्द रघुवर वनगमन यश गावही ॥ 


याह वध आगतआनन्दयुत उत्तवकरत बाता [नशा । 
बालन रग खग अरुणइ छखपरा शुभ प्राचाद्शा ॥ 


दो०-शाट्यायन गोतम नपुचि काशिकादि ले साथ । 


गय सभा मान्दर सदत शुरु वाशष्ठ खाननाथ ॥ 


सो०- (भा भवन सुविशाल मरकत मणिमय खम जई । 


ग्रथित रतन के जाल सज्जित नानाद्रव्य सों ॥ 
राम्रगीती छन्द॥ | 
शोभित सिंहासन तास मपि युति जासुःवराणि न जाय । 
जेहि देखि मन्मथ नयन मदत भानुमास लजाय ॥ 
प्रस्तुत तहा. अभिषेक सामग्री अनेक प्रकार । 


0 | दवि दूध शत गोम्त्र गोमय पुष्प चन्दन हार ४ 


|| सरवोषधी ' नवधोत वस्न सुपीत बइतक चीर। 

` विधि सहित कंचन कलश शोभित पर तीरथ नीर 8. 
| गुरु मंजु मोतिन चोक पूरे सुमंत्र काहिं बुलाय। 
| आयु दयो सीता सहित रघुवरहि छावहु जाय ॥ 
|| दो०-गे सुमंत्र रुपात निकट बोल शीश नवाय । 


लु नाथ सीता सहित बालवायहुमुनिराय ॥ 
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- ||जार पाण सब शीश नवाये % विविध रतन उपहार दिखाये ॥ 
|शीश कलश इतदीपक बारी #पथिमविखड़ीसुसुलिपुरनारी ॥ | 
. तिलक समय छाल विधिहपाई # सकळ अपरतिबअवधपठाइँ ॥ | 
# | भानुमती सुभगा ढोडावात % हपवती अरु शाची सचीरति ॥ | 
इवाक्षत दावे सधु इत हाथा # आई कथत रामगुण गाथा॥| 
सकछ अपर दल सहित सुरेशा % छायेगगनकिये शुभ वेशा ॥ | 
देखन राजतिलक सुखदाई & जननी बेठि झरोखन आई ॥ | 

|| आवत सिययुत प्रमुहि निहारी # उठे सभाएद जयाति पुकारी ॥| 

|| स्पस्ति पाठ महिसुर उच्रही & नभते सुर सुमवर्षण काही ॥ 

|| दो०-गणिका गण नतेन लगी गायक करहिँ सुगान । 

वदत वन्दि विरदावली दागध वंश बखान ॥ 

बजत मनोहर मधुर ध्वनि बाजन विविप्रप्रकार । 
चढ़ी अटन गावहिं तिया छायो मोद अपार ॥ 

र Mb UN ss 
गुरु वशिष्ठ अरुदिन मुनिजनकह सियरघुवर शिरनाई । 
राजे रघुकुछ कमल दिवाकर राज सिंहासन जाई ॥ 
जेहिविधि उदितभानु निभाते मेरुहि करतप्रकाशित । 
भयो तान विधि रामरूप ते सिंहासन उद्धासित ॥ 
जिमि शारद शशि भास सोहउड परित नभ अधिकाई । 
' || तिमि खुनन्द चन्द्र आभाते राज समाज झुहाई ॥ 
` || जिमि निज विम्बसुवेशित दपण मधि ढखि जनहपोही । | 
. तिमिअमोषसुखमयोकोशिलहि लखिरघुनन्दनकाही॥ | 

राजत राज ।संहासन राघव बॉय जनककिशोरी। . 
[जवेश किमि वरणि जायजेहि देखि जगतमतिभोरी७ | 

मनोहर श्यामल तनु मोहे। | 


` रा्रायण ढेकाकाण्ड । 


उत्तरीय उर साइ पीतपर सो किम जाय बखानी। 
" मान नवतमाठ पे शोभित स्वणढता छाने खानी ४ 
शीश मकुट बह रतन विमण्डित याहप्रकार छानछाइ । 
जन अचलोत्तम उदयाचल ५ उदित भानु दिनराई 
` यहिप्रकार मणि हीरक कुण्डळ उभय श्रावन महराज । 
| जन शशधर के उ्षयपार्श्च महे शुक्र बृहस्पति भ्राजं ॥ 
|| आति सावशाल कपाल चक्ष पर ठरकत म।कक हारा । 
मनहे नीळ घरणीघर परते. बही सरसरी धारा ॥ 
कुंकम तिलक ललाट विशोभित सो याहेभाति सुहाई । 
मानई एघर नील अम्बूज मथि कणिकार छबिछाई ॥ 
ग्रीवाते पदलांग शाचे साइत रुचिर मालिका माळा । 
` सो भासत जनु यसुननीर माषे कोडत राजपराला ॥ 


शमगोतो छन्द ॥ 
प्रभु वामभागा विश्वपालिनि देवि जनक कुमारि । 
जिनरूपडखि लज्जित हिये रति सती सुरपति नारि ॥ 


` युग जलज पढ्‌ यावक सुरंजित देखि इमि उर छाय। 


 मानई अरुण पद शरण छॉग्देउ दीनता दिखराय ॥ 


' लखिकृण्ठ लज्जित कम्बुदै भजि लक्यो अम्बुवि माहि । 
र रक्तिमाधर करत रंजित सुधर अरुणह काहिं ॥ 


मानद नील धराधर माहा रचर हमतट साइ ॥ 


` पद नख मनोहर प्रमा लखि इभि होत चित मघि ज्ञान । | 
 अकलंक होन शशांक जनु दशरूप घरि छपयान॥ 


ळखि चंचला चंचळ भई तानि निज धीर ||: 
[सिका 


रामायण लकाकाण्ड । FNS 


Er काटल लाख पुष्पघनु निज धनुष दीन्ह बहाय ॥ 
आलपुज निन्द्क कच गुयित सिन्द्रर माँग सहाय । 
ननु आतत वारिंद पटल मघि थिर दामिनी दर्शाय ॥' 
सरासज सारस सिय बदन उपमा दै सकत हे कोइ। 
जोइयक कलाक शशांक काहिं बिलोकि लज्जितहोइ ॥ 
सियरूप परतर रह्यो किंचित एक विद्यन्माठ । 
पर साउ अवानेजा रूप झालि अस्थिर रहत सबकाल ॥ 
र ०-जेहि विछोकि मो हितस्वर्थ त्रिझुवनपाति करतार । 
तासुरूप यह मढ कवि वरणे कोन प्रकार ॥ 
अनुपमेय सिय राम छबि हेरि देब मुनि झारि। 
प्रम विवश गदगद बदन यकटक रहे निहारि ॥ 
सुधर क्षत्र जनु प्रण चन्दा & करघरि ठाढ़ि लषणसानन्दा॥ 
शञ्जहन केकयी किशोरा # ठाढ़े करत चमर दुई ओरा ॥ 
कराह व्यजन लकप कपिराइ # पुखप्रमोद नहिं हृदय समाई ॥ 
अरु बहु राजद्रव्य करधारी # खड़े अनेक ममि अधिकारी ॥ 
सबन पिलोकत क्षत्र विशाला # खस्योलषण करतेतेहिकालां ॥ 
वहात लषण पुने क्षत्र उठावा ॐ बुझि न मर्म कोउ जनपावा ॥ | 
जानि लग्न गुरु ज्ञान विवेका # किय आरंभ कृत्य अभिषेका ॥ | 
 |छाकप गणपात शेलकुमारी # करिअचन श्रुति मंत्र उचारी॥|| | 
छ तीरथ जल ओषधि नाना # करिमिश्रितशुनिसहिताविधाना | 
[करन लगे रघुपति अभिषेका # वेद पाठ करि विप्र अनेका॥॥ क 
|| द -किय आभषचन प्रथमयुरु पाने ऋषि सुनि समुदाय । | | 
- कीन्हराम अभिषेक शुभ रह आनंद उर छाय॥ 
जपुनि ललिजन अभिषेकितकीना कै बहुरि विप्रगण शास्त्र प्वीना॥ कह बहुरे विप्रगण शास्र प्रदीना॥ 


४०५८ ` रामायण छँकाकाण्ड। 
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| हः प्रशकरीतलक सविषिइमिभयऊ # ललखिआमोद तिईपुर छयऊ ॥ 


। कुनकथार शुम आरति बारी # सविनय करनलगी सुरनारी॥ 


नौमि राम रघुबंदा कपाला # नोमिशम्सुउर मनसमराला 


नोभि देव दारुण दुख गंजन % अचलसचळ पतिजनमनरंजन | 


` ॥नोमि सृष्टि पाडन लयकारी # नोमि शेषशायी भय हारी ॥ 
| विगतजन्मम्रुति विभुअविकारा # घुतनर देह इरण माहारा ॥ 
। सर शिखिमदप्रद नवघनगाता # आनंद कर आनद दाता ॥ 
'  |करतिविनय पुरवइ प्रसुआसा # करहुसीययुत उरमधि वाता ॥ 
। | दी०-इपिबिनती कारि सुरांतेया रहा सकल करजोरि । 
ge आइ किन्नरी अप्सरा नतेन लगी बहोरि ॥ 
। | विद्याघर किन्नर गुणवाना # सस्वर करहि रामयुण गाना ॥ 
1 बहुरि भूपगण प्रथाढिग जाइ वन्दे चरण भर दुखराई ५ 
` [राजप्रसाद विविध मण होरा # ९ सब कई तोषे रघुवीरा ॥ 
 |चुनि प्रम करि विप्रन सन्माना क दशङख दिव्यधेनु कियदाना॥ 
` | दृषभ सहसदश कान्ह समपण कँ तासका[टसुवरण कियावंतरण 
॥ अमितवसन भूषण अरु ग्रामा & कीन्हे दान राम अभिरामा ॥ 
धन मणि चीर आभरण नाना % गणनजासु नहिंजातबखाना ॥ 


पुनि सामंत सचिव यथपगन #रामहिकियअभिषिक्तसुदितमन || 
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रामायण ठकाकाण्ड। . ४५९ 


क पायल 


ल 
सग्गं ८४॥ | 
श्री हनुमान का वक्ष बिदारण। 


दो ०-राजासन राजित प्रभुहि लखि विराबि तेहिकाल । 
लखा न कोउ प्रमुकेठ महे पहिराये नल माल ॥ 
इन्द्र देव्य माणि माणिकहारा छ अरु अमूल्य नानाउकारा ॥ 
पठये रघुनारथाहे उपहारा # नभते बहुविधिविनयउचारा॥ 
माक्तिक्माल घुपारस प्रस्तर & आपिवरुणाकियअस्तुतविस्तर 
विविधद्रव्य अरु यत सुरबृन्दा # अपं रघुचन्द्रहि सानन्दा ॥ 
रामहिलखि सुरभूषण भूषित & वर्ष सुमनसकलजनग्रसदित॥ 
दिजपस्निन रघुपति महतारी # दीन्हविविधमषणअरुपारी ॥ | 
अपरानि धनमणि अधिकाई # करहिंनिछावीरिहियहुलसाई ॥ 
जाहि जिते याचक तेहिठामा # फिरतनविसुखलइतमनकामा 
सिंहासन थित प्रभुहि' निहारी # हषे भाछ कीश निशिवारी ॥| 
स्वर्ण पझमाला तेहि काला #ण्योतिजासजनरविकरजाला। 
निजगलते उतार रघुराई ऋ दोन्ह कर्पाश कंठ पहिराई ॥ || ' 
दो०-बा(लिघुवन कई नेह युत भषण वसन ललाम । 
` पहिराये निज हाथ सों कुपासिन्धु श्री राम ॥ 
गय गवाक्ष नळ नील यत सेनप अरु कपि भाल । 
_ सब कईं पट आभरणसों भूषित कीन्ह कृपालु ॥ 


S| सो०-यक भट मरुतकुमार बेठनिरव गदगद्बदन । 


` वत नयनजल्धार हेरि ताहि मिथिलेशजा॥ | 


ही Er र निज गलते वरमाळ उतारा #जोनिमितमणिविविधप्रकारा। | | 


सियकर देखि मनोहर हारा # ळागे यथप करन विचारा ॥। | 


. |केदिपर कृपा माठ कर होई # यह उपहार पाइहे जोई॥| | 


४६० , रामायण हकाकाण्ड। 
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ह मिथिछेशाकिशोरी # कीन्ह हृष्टि रघुनन्दनओरी ॥ 
जनकसता कर आशय जानी # बोले विहासे रामघनुपानी 
. || जहि प्रति इच्छा होय तुम्हारी के देहु ताइ यह माळ पयारी ४ 
 ||तबहि सीय इनुमतहि बुलाई # दीन्ह सनेह हार पाइंराइ ४ 
प्रफलित गात समीरन नन्दन # पुनिपुनकोन्हमातुपदवन्दन 
कह सिय रहा घरा यह यावत # रहिहौरुजवाजिततुमतावत ॥ 
| जबलागि रवि शशिकेर प्रचारा के जब ढगि रामनाम संसारा ! 
तब लगि मम वरते तुमताता ऋ राहिहोअजर॑अमरापिरुयाता ॥ 


दो०-होई जेहि थळ महै सुभग रघुवर कथा छलाम । 
है हो जई तहँते तुरत आइहो तुम तेहि ठाम ॥ 


| | सो०-पुनि हनुमत रिरनाय गलते दार उतारि हँसि । 
| | दशनन ताहि चबाय छिन्न भिन्न लाग्यो करन ॥ 


॥हैसे ठषण लखि यहउर जानी #कपिकससकहिरतनपद्िचानी 
` |बाझि मर्म यह जग करतारा # लक्ष्मणप्रतिइभिवचनउचारा[ ॥ 
हेतु हार भंजन कर आता # एँछडु मरुतथुवन सन ताता ॥ 
| तत्र सानन्द समीरकुमारा # खवमणप्रतिइमिचचनउचारा ॥ | | 
| | यह विचत्रमाणमालछाह भाई # लाख बह सूर्य लिहों इषांई ॥ 

|| रखे बहुरि बहुभौति विचारी ॐ रामनाम नहिमाळ मझारी ॥ 

राम नाम वित घन जो; # करईकदापि ग्रहण नहिसोई 
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छं बिक रामल्घु भाता $ चढन राम नाम तव गाता ॥ 
| दो०-तो कत दया शरीर तुम धारे पवनकुपार । 


रामायण लंकाकाण्ड । ४६१ 
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क्‍ रामनाम अंकितसकल जितकअस्थि तनुमाहि ॥ 
| | लखिविस्मितभे सकलसभासद ॐ बोलेलषणतबहि अतिगदगदा 
| सुनहु भक्तवर प्रिय इनुमाना & रामबक्ति नहितुमसमआना ॥ | 
|| जानत राम ठुमाह तुमरामहि #अपरनवरचितुमहिकोउपाबहि॥ | 
| कुहू हनमान नयन सरि वारी ऋ में यक वन वानर तरुचारी ४ || 
| दो०-पूस दासन कर दास में अरु पदसेवि तुम्हार । 
रहे राम पद भक्ति मम यह सर्वेख हमार ॥ 
कपि बेशी कुतिवास कर कीति पयोधि अपार। 
गायअङ्कति कृतिवासंदिज केहिविधि पावाहिपार ॥ 


पञ्चाशीतितम सग्गं ८५॥ 


' श्री हनुमान जानकी संबाद ओर सुग्रीबादि का . 
म स्वदेश गमन्‌ ॥ 


च 


सो०-इमि आनन्द समेत भया पणं राज्योत्सव । 
सबकहँ कृपानिकेत दान मान ते तोषेऊ॥ 


क मतान्तर मै यह आख्यान इस प्रकार ले वर्णित हुआ है यथा; “राज्यो “ त्लवा 
गतज़नायरघुप्रवीरः प्रीत्याधनेक्रमणिरतविश्वुषणानि ॥ दत्वानि “ढात्सजमपास्वविद्दजञाये 
|| प्रालांदद्वोरघुपति:परमाद्रेण ॥ १॥ तयाइनू “मतेदत्ता लेबमाळाह्यसूलिका ॥ बश्ने; || 
|| इकलीछृत्य व्यक्तातेनजलाशये ॥ २॥ “हादेतिजल्पितंसम्बेस्तदाससुरवांनरे: ॥ स्वजो तीय 
मरेकम्मे व्वयाझृतमरि“न्द्म्न ॥ ३ ॥ रामस्ततोप्रारुतिमत्युदार माहुयचारादमिवतेमानम्‌ ॥ ||. 
|| पप्नच्छ। किस्माग्मदती छुमाला त्यत्तात्ययाब्र्िविदेहजापिता ॥ ४ ॥ अह्यतियद्धह्म “विदोवद्द 
| न्तिह्याकेध्घरश्चतिवदन्तिसन्तः ॥ सीतापतेत्वंतद्‌ सीतिबुदया “त्यकामयेयंलकलातिंदूण ॥५॥ 
श्रीरामश्रवणदास्यममां स्तुसफळापृहा । “तश्याविरोधनीयातु निमू छाङुरुतांप्रभो ॥ ६ ॥ 
|| ममस्थान्सलदेवत्वंखीतया “ सहतिष्ठश्ति ॥ ग्रधेवतधंपश्यन्तुस्थितत्वांजानक्षीएते ॥ ७ |] 
_11विदीय्येवक्षस्थल “मजनोछुत: प्रदृश्ञयामालयराममद्वं ॥ इषार्बुजेसस्थितमन्जळो चनम्म्रही || | 
'जुताराघितपाद्पंकअम्‌ ॥ ८ ॥ मायतिबेमबंदृष्ठासब छन्तोषम्रागताः ॥ रा“म्रेणालिङ्गिति? 
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३६२ रामायण लंकाकाण्ड । 


| समाज समेत कृपाला ऋ गये मनोरम भोजन शाला 
राजे कनकर्पीठ भगवाना # विविधआसननसेन्य प्रधाना ॥ 
अरु यत भालुकीरनिरिचारी # बेठे निजनिज पाति सवारी । 
भ्रातनयुत श्रीअवध अधीराहि # अरुनिशिचरपतिवानरईशहि॥ 
षटरस भोजन हर्षित गाता # परसनलगी कोशिलामाता ॥ 
दो०-अपर भालु कौशादि कई भोजन विविध प्रकार । 
परसहिं अन्तःपुरतिया कर धत सुवरण थार ॥ 
` |प्रारुतसुतदि विदेहङ्गमारी छ अशननिभितनिजणहबेठारी / 
ओदन रुचिर प्रेम अनुरागी # निजकर स्वयं परोसनलागी ॥ 
अन्न परति सिय मारुतिकाई # व्यंजन लेन हेत. जब जाही ॥ 


` || दो०-में जगकर पालन करति वितरि अन्न अनिवार । 

| अन्नप्रणा यहि निमित जगमावे नाम हमार ॥ 

` | सकळ सृष्टि मम इष्टिते लहते बिविध उपहार । 
` यककपि अन्नप्रदान महे गडे आज कसहार ॥ - 


तुरतहि ध्यान निमग्न दै देख्यो हृदय मझारि ॥ 


पुनि शुचि अन्तःपुरी मझारी # रुचिर अशन विरचे वरनारी॥ | 


शुष्क अन्न तेंहि समयमझारा & जाहिअशनकरिपवनङुमारार || | 
व्यंजन लाइ विदेहकुमारी # फिरहिंअन्न बिनुपात्रनिहारी ॥| | 
। ॥लाइ अन्न एनराए द्रुत देही जातहि तुरत ग्रासि इनुलेही "|| ४ 
- | यहिविधजबसियव्यंजनळावहि # तबही पात्रशून्यडखिपावहि ॥ || | 
- | तब विस्मित दै जनककुमारी % इमिचिन्ताकिय हृदयमझारी ॥|| | 


नि... “. 
| 


| विदितनाहिं यह कोन जन पुनि कर पाद पखारि। | | । | 
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॥असकाहे तंडुल तुरत पखारी # गदै छिपिके हनुमान पछारी ॥ 
|| नमःशिवाय उचारि चढाई & पुनिकहहतिहनुसन्सुखआई ॥ 
| केतक तुप इनुमत & शीश फ़ोरिमा अन्नवहिगत ॥ 
| कृह्यो सपेम प्रमंजनजाता # थे परितृ्त भयहूँ अब माता ॥|| 
| असकहि उठिकर पाद पारी % गिरेहु सीयपद विनयउचारी ॥ 
|| दो०-हे जगजननी अहे तब महिमा अपरंपार । 
| न सकरिवविषणु अज तोकससाध्य हमार ॥ 
|| तुमपरमाप्रकृती नारायिनि छ जगकारिनितारिनिुखदायिनि ॥ 
|| छुनि हनुमान वचन वेदेही # विमल अन न्यज्ञानदियतेही ॥ 
| कछुदिन रक्षं ऋक्ष कपि बृन्दा # रहेअवधपधि सहित अनन्दा ॥ 
तदनन्तर दिनकर कुलकेत # सबन बुलाये प्रीति समेत ॥ 
||चानरेश प्रति शारँगपानी # बोले सहितनेह इमि बानी ॥ 
सुनु सुहृद प्रियतम कपिराई # तुमसमसलामिलबकठिनाई ॥ 
हू” |काइ प्रशंसा करहु तुम्हारी # तवसमबन्धु न जगतमञझ्ारी ॥ 
अब यह मोर वचन उर घरह # निगपरकाहिं गमनसखकरह ॥ |. 
हुखकर यदपि विछोह तुम्हारा ऋ परउरमधिऊरिदीख विचारा ॥ 
अपति शिर विरंचि करतार। # दीन्ह प्रजापालन कर भारा ॥ 
ताते सखा जाय स्पनिकेत्‌ & पालहु प्रजन सुनीति समेत ॥ 
मम प्रियतुम अगद कह मीता # पालन किहो सदा सहप्रीता ॥ || 
॥ मूल्यों मोहिं कबहुँ जनिमाई & दीन्ह्योंदरश कबहुँकमुआई ॥ 
सुन रघुराज वचन कराई # कह करपुट हग. वारिबहाई ॥ 
दा०-कहइ काइ अस पचन माहि दोनबन्धु भगवान। | 
fr त कोन गणन मह. में प्रभू वानर पशु अज्ञान॥ | | 
` यह करुणाकर कृपा तुम्हारी # मानतजोमोहिं सखअनुहारी॥ |. | 
` | मोहिं पदकमळ सेवभगवाना # कोटिराज्य सुखमोगसमाना॥ |. | 
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भिणा णा जो आयु देह कृपाला # सो कतव्य मोर सबकाला |. 
मोहि दासानुदास की नाई % मानत रहा सदाय गुसाई 
असकहिचिरणगिरचोअङुलाई # प्रभसुजधरिलेयहृदय लगाई 
बहुरिविभीषण प्रति जगदीशा # कहनलो सुन नाशिचरइशा ॥|| 
किहो मित्र यत सुद्दितहमारा # में न करिसकेहुकछठपकारा ४ | 
| अपे स्वप लॅक कर राजू # भोगेउ सोउ न मोरेहिकाज ॥| | 
||ताते अब स्वदेश कहे. जाई # करहु राज्यशासन चितलाई ॥ 
राखे सदा धर्म पर प्रीती # किहेउनकबईकुरीतिअनीती ॥ 
०-परम शत्रु यह राज्यमद तासन रह्यो सचेत । 
सुर अरु ज्येष्ट कुवेर सन राखेहु सदा सुहेत ॥ 
अल्यो कबहुँ न हम सबन राख्यो माप्रति ध्याय । 
और काह तुमसन कहई अहहु स्वयं मातेमान ॥ | 
| सुनि प्रभ वचन लंकअधिकारी # प्रेम विवश गदगद दै भारी ॥|| । 
कुर न वचन केवळ कर जोरी # हगबहवारिल्खतप्रुओरी ॥ ४ 
। | बहुविधि कहिनुपनीतिरसाला ऋ तिन्ह प्रबोधेउ दीनदयाला ॥ 
बहुरि सेनपन करि सन्माना # कह्दुस्वर ते श्रीभगवाना॥ 
. | तुम सब सुततिय बन्धु बिहाई के ममाइत सह्यो कष्टआघिकाई॥ 
` अब निज निज गृहका हि तिधारहुऋ बिछुरतीय सुतन दुखटारहु॥ 
| सुनि प्रभ वचन भये सब ऐसे क लागो गाठ द्रव्य गिर जेसे ॥ || 
उतर न आव छाव दुख घोरा # निरखतप्रभुसरोजमुखओरा. 
|| तब प्रस बहु समुझाय बुझाई # धनमणिवसनदीन्हअधिकाई | | 
०-रिक्ष भाल निशिचर जिते 'गेरे राम पद माहि ||) 
 अटेरघुपति प्रेम युत एथकएथक सब काहि ॥ 
भरतादिपद ge लोचन नीर । 
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आतन युत सब सचिव समेत % पठवन चले मानुकुछ केत "| 
गांपुर लागे आये गुणखानी ऋ तब कपीशकह कन्दत वानी॥ | 
अवप्रसुफिरिहु मोहिजन जनो ऋ राखेहु दया सदा सुखदानी ॥ | 
सबन रामपद वान्दि बहोरी % गमने प्रेम विवश मति मौरी ॥ | 
करत [बमल रघुवरणुणगाना # निजनिज पुरकहङान्हययाना | 
क।पेन बिदाकरि श्रीरघुराई # राजे सुभग सिंहासन आई । 
पुने पुष्पक सों कह भगवाना # तुम कुवेर पह जाइ विमाना ॥ || 
जीति दशानन धनपति काही # तुमहिं गयो छे निजपुर माही | 
ताइ सहारे ५ तुम्हाह उधारा % जाइ मुदित केलास मझारा ॥ || 
पाय निदेश यान सइुलासा ऋ गयो निमेष माहि केळासा " | 
दो०-कह कुवेर पुष्पकहि छलि को तोहिं दीन्ह विदाय । 
मोहिं परास्त करि लेगयो तोहि निशाचरराय ॥ 

गो ०-पापकमे अधिकाय किय तोपे नित दशबदन । 

` कृरु पवित्र निजकाय जाय रामपद सेवकरि ॥ 

रहिए प्रभु क्षिते माहि सहस. एकादश वर्षे लॉ । 

जब निजधामीह्जाइ तबआयहु मोढिगबहुरि ॥ 


यह सुनि पुष्पक तुरत सिधायो # क्षणमहँरघुनन्दनडिगआयो । |. 


बोल्या धनपात वचन सुनाइ # देहु नाथ श्रंपद सेवकाई ॥|| | 
विईसि रहन आयशु प्रभुदयऊ # सुखते यान बसत तह भयऊ॥ || 


| एक।दवर प्रभु समभामझारा कँ टक्ष्मणप्रतद् भ वचन उचारा॥ 


ह [यतम यकजन युवरोजू ऋ चा६्यकरन राज्यकर काजा |. 


१ ताते यंह मोरे मनमाना # करहुतुम्हहियुवराजसुजाना, | | 
` || छनि अहीर जगदीश सुबानी # सविनय5ह्यो जोरियुगपानी|| | 
| नोथ वचत तव सकई न रारी क परदेखियेनिजद्ददयविचारी॥ | | 
` || दो०-नीति ददत बुधजन भनत करन राज्यकर काज) | 
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होय नृपति के तुल्य जो करिय ताहि युवराज ॥ 

मम अग्रज श्रीमरत वर जो सब गुणन निधात । 

मोहि प्रभकस तिनके रहत यह पद करइ मदान ४ 

करिय नाथ भरतहि युवराज # करडुउमयामलिक्षुखतराछू ॥ | 
में दोउन पदाब्ज सेवकाई » करिहॉजोमोहिंआतिसुखदा३ | 
यह सनि सुदित अये रघुराजू # साधुसाधु कह सकठतमार ४ | 
तबहिं भरत कहँ श्री भगवाना # किययुवराज समेत विधाना ॥ | 
यहि विधि सानुज झुपानिकेत्‌ # करहिराज्य शुमनोतिसमंतू ॥ | 
|राज्यमार जबते प्रभु लयऊ # तबते सतयुगहमजगबयज ॥ | 
वणोश्रम पालि सब लोका # रहहिंसकळजनसदाविशोका 1 | 
हिंसा देष कपट चतुराई # कतह न सपनेहुपरतलखाई ॥ | 
समय देखि वर्हि घनवारी # घरणी उपजसदा सुखकारी ॥|| | 
रामराज्य मघि इमि सुखछायां # जनुदुख जगतबिद्ावपरावा ह | 
| दो ०-अस प्रमोद जेददिराज्यमई सो न प्रत आवकाय । | 
परमधाम जेहि नाम अपि जगजन लहत सदाय ७ '| 

| |रामनाम ` भववारिवितरणी कयुरुनिसुगतिप्रदकलिमलइरणी | | 
` ` |पापपुज तृण दहन शान के मदअकाश तमनाशकमानू "| | 
| शान्तिर्विपन सुरतरुअनुरूपा ऋ रु।चरमदापः प्रकट मवकूरा ॥| 
| अध आदिक फल चारी #.लइतमनुज निज्ङ्कतिअनुहार || | 
विरति विमळ परमारथ ज्ञाना & सयम नियमयोगजपध्याना : 
रा दराल विनय शभकरणी # बिरतिविवेक मोहतमद्दरणी "|| 
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काम खाड मत्सर बक जाती & विचरसकलक्षणदुजनअराती॥ || 
जहि मग हमे संकट संकूला क सो मग सदा नरन भयसूला । | 
दो ०-आत्मजयी त्यागी बती ज शतेमान सुजान। | | 
| तिनहुन कह सब भाते त जा मारग भयमान्‌ ॥ 
असहुगम कानन सघन क्षनक्षन व्यसन अपार । 
दुबलमन जगनरन कहुँ विविध विष्न आयार ॥ 
गइ तिमिर तिन सघन कर देत पन्य बितराय । 
सझतनहिंदिशि चतुदिशि अमहिमहा अङुलाय॥ 
पङ्गोर्थितवाष्पद्युदी ° जिमि अनथै कर सळ ' 
कुमति कुसंग कुआश तिमिं करत सबननिमूळ ॥ - 
| सो०-वैरागी संसारि बसत जिते यहि अवने मधि। । 
करतार तिन जारि कुमति कुआश कुसंगचय ॥ 
कर्मकषेत्र सुविशाल देखि परत संसार जोइ। 
अहे अतीव कराल विध्न बिपति संयुत सदा ॥ 
विषम प्रपंच अकाश भ्रम पयोद घन अहं रस । 
॥ 0.2 | प्राणिन करत विनाश विषमय वीजांकुरित हे ॥ 
र संमय नियम बिधान ग्रहण दुसाध्य गृहीन कई । 
. |  शुभमरद तिन्हें महान भक्तिमंत्रयुगअक्षरी७ | . 
` | भक्ति सुखद रस सुघासमाना क्र सहज छुळभकह वेद पुराना ॥ |. | 
| कोविदकबिसानि कहतपुकारी # मक्तिइिअहे सुजनगुमकारी॥| | 
विदित भक्ति परमाव अपारा % जाते निराकार साकारा ॥| | 
षत मुकुर विम्ब कई जेते # प्रकटत भक्तिकिहे इरितेते॥| 
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` || अलखप्रवाति केर जिमि नामा # ढेतदेखिपर सो तेहि ठामा ४ 
।तिमिसमक्ति हरिनामउचारत # प्रणतारतह( आराते रारत ॥ 


दो०-भक्ति नाम जा परस्पर ग्रथित एकही दाम । 
भक्ति ह.त नहि नाम बिजु विफल भक्ति जिनुनाम ॥ 
सब कामद ध्यावन यदपि निराकार साङ्गार। 
पर साकार उपासना आधिक रुँचेर रसपार ॥ 
ईश दरश आशी सदा रहत भक्त समुदाय । 
दरश होत नहि रूप बिनु कह श्रति शाह्न निकाय ॥ 
गण वाचक विभु नाम यत यथा शान्त अविकार । 
॥ सत्य निकेतन जगाहेतू गुण्य करुणागार ॥ 
सो०-मंगलमय निष्काम विष्न विनाशी अभयप्रद । 
जनरक्षक सुखघाम शुभद भक्तवत्सल अमम ॥ 
यह सद्गुण समुदाय लेह प्रभू अवतार जब । 
Fe तव प्रत्यक्ष लखौँय मा्चिमान दै जगत मधि ॥ 
ताते कवि विद मुनि नाना क सगुणउपासन सरळबखाना ॥ 
॥भक्ताहे हितअचित्य करतारा प्रकटिचरितकरविविधप्रकारा॥ 
रामायणपोइ चरित प्रकाशी क मंगलमयकलिकलुषविनाशी॥ 
चिर सुखद नवरस भण्डारा & अदू भुतहास्पशान्तिभृंगारा ५ 


2 
nF 


[काण्ड जेहि गायो द्विज कृतिवास। ` 


॥ करुण विमत्त भयानक वीरा # नवम रोद जाते गत धीरा ॥| | 
वाल्मीकि रुपा  गिरिशृगा # प्रकटे तह राप्रायण गंगा ॥ | 1 
राम रूपि मिलि सागर माही ॐ कियपपित्रसबत्रिमुपनकाहीँ "| | ु 

[चरित चिन्तामणि चारू # जनमनमुदप्रद विपद्विदारू ॥ | 


5७ 


रामायण ढकाकाण्ड । ४६९ 
हरिगीतिक्षा छण्ड्‌ ॥ 
रघुवर विजय आनन्द पय फढवारे दायक पावनी । 
शुभकर मनर्सातामरान्त्रहर अरुत्रिवेध तापनशावनी ॥ 
सुर सिद्ध शम्भु मुनीन्द्र नारद जाइ निशिदिन गावही । 
पर रामचरित अपार पारावार पार न पावहीँ॥ 
रामायर्णाह सो सकळ वसुधा वाति हरिजन कह सदा । 
आनन्दा मनकामरदा सुत वित्तदा अर मोक्षदा ॥ 
श्री मान भोलानाथ सुत कालीप्रसन यह धारे हिये। 
।| कुतिवास कृत रामायर्णाह अनुवाद - भाषा महँ किये ॥ 
|| दो०-सो तियपति पद आशक्रि द्विज मथुरा अज्ञान । 
छन्द बद्ध करि सुदित चित करत रामगुण गान॥ 


सम्रात्ताचेबं युद्धकायड ढीलाकथेति ॥ 


SEIIRTRTATEGIATIAS 


ह 


| कृत्तिवासकृत रामायण लङ्काकाणड | 
| सम्बन्धीय टिप्पणी 


RCD ES ETT 


नियम-मूङ ग्रन्थ म॑ जिन २ शब्दों की व्याख्या का प्रयोजन 
हे उन २ शब्दों के उपर सक्ष्मअंक दे दिये गगेदै ओर 
वही अंक प्रत्येक टिप्पणी के पूव में लिखे हैं; यथा |. 
“सुरमा”: यह नाम चतुर्थ सर्ममें हे । उसके ऊपर “१ 
का अंक है; अभिप्राय यह इं कि उसका व्याख्या इस 
“टिप्पणी” के चतुर्थ सगे के १ अंक पर मिलेगी ॥ | 
र 
प्रथम सग्गं १ ॥ 
नन” | (१) शुक-एूवन यह एक तपपरायण ब्रह्मनि ब्रह्मणथे । किसी 
समये इन्होंने असुर यज्ञ का अनुष्ठान कियाथा । इसकारण|| 
वज्नदेछ नामक एक निशाचर हिंसावशहोकर उनके ठिद्रान || 
षण में प्रदत्त हुआ । एकदा शुकने महषि अगस्त्य का निम 
- तरण किया । दज छू भो अवसरपाकर अगस्त्यकारूप घारण|| | 
` करके शुके समाप उपस्थितहुआ ओर कहा कि “हे ब्राह्मण !|| 
हमको सामिष अन्न भोजन “कराना; बहु काळ! हमने मांस 
भक्षण नहीं किया है ”। यह कहकर निशाचर चला गपा । 
नन्तर जब अगस्त्य भोजनार्थ उपस्थितहुये, तब माया 
| राक्षसने शक्रमार्या को मायाले विभोहित करके उप्तका रूप-| 


| | तब से शुक, रावण समा में एक प्रधान सचिव र्रू से 


| (त) 
होकर शक से कहा “रे दुमत ! तुने हमको अभक्ष्य नरमाश 
प्रदान कियाहे । अतएव हमारे शापसे त निशाचरयोनि को | 
` प्रात होकर मनृष्यमांस भोजन किया कर” । ततश्चात राक्षस | 
' दी इरषेष्टा जानकर कहा “हे ब्राह्मण ! दुरात्मा राक्षस ने| 
` तम्हारे अपकाराथ यह काये किया हैः परंतु हमारा बाक्य | 
मिथ्या न होगा । तुम राक्षस देह धारण कर रावण के समी५|| | 
` अवस्थित करो । जब भगवान्‌ रामचन्द्र दशानन के निधन || | 
हेतु वानर सैन्य के सहित लक्का को आक्रमण करेंगे तब | | 
` रावण तमको चर स्वरूप उनके निकट प्रेषण करेगा । राम|| | 
दशान से तुम हमारे शाप से मुक्त होकर रावणको बहु विध | 
हित वाक्य कहकर पुतराय वेखानसाश्रम को प्राप्त होगे? ।|| | 


` || अवस्थित करते रहे । निदान दशानन द्वारा ति!स्हत हो 
` || द्विजत को प्राप्त होकर पयत तसस्य में प्रवृत्त इये। ` 
| (दति अध्याल रामायण, युद्धकाण्ड, ५ सर) ॥ 


(३ ) 


अक्रेद्वा् तथालुन्यान दष्टाथान्‌ तत्वभाषिण: । 
पाषणिडनस्तापाबीन्‌ परराष्ट्रनियोजयेत ॥ ३॥ ` 
मकाशध्चाप्रकाशश्च चरस्तु द्विविधोम्रतः। २ 
आप्रकाशो 5यपुदिष्टः प्रकाशो दुतसंक्यकः ॥ ४॥ 


( इति भोजराज कृत य॒क्तिक्रपतरः, श० क० ) 
टतद्वारा प्रकाश्य वात्ता संग्रह की जाती है । इतके शाख्रोक्त 
लक्षण यथा ॥ 


यथोक्तवाबीदृतःस्याद्‌ ˆ देशभाषाविश्यारद्‌ः । 
शक्तःद्लेशलहो वाग्मो देशकालविभागवित्‌॥ 
विष्ठातद्शकालश्च दूतः स्याध्समहीक्षितः । 
घक्तानयस्य यःकाले सदृसो नृपतेर्भवेत्‌ ॥ 


(हाते मत्स्यपुराण, श० कः ) 

( ९) सागर-सगर पुत्र खनित खात में गंगाजल के पतित 
होने से समुद्र उत्पन्नहुआ दै । इसीकारण से समुद्र सागर नाम 
से भ्रसिद्ध हे । महाराज बाइक शत्र पराजित होकर आयौ 
सहित वानप्रस्थाश्रमीइये । उनके देह!न्तकालमें राजमहिषी 
ससत्वा था। उनकी सपालया ने इंषावश हाकर उन्हें विष 
दिया । राजकुमार “ गर ' ( ।वेष ) साहित भूमिष्ठ हुये 
ओर इसीकारण से उनका नाप “ सगर ” हुआ । (इति 

` श्रमद्धागपत, ९ मस्केध ७म अध्याय) ॥ | 

(९५) विइवबकमा-प्रभास नामक वायुपली योगसिद्धा गगेस। 

भूत देवशिल्यी । इनका वेदिकनाग तट दै । इनकी कन्या 

0 बनिता सरण्यु अथवा संज्ञा हें जिनके गर्भ से अधिनी- || | 

' | कुमार उतन्न इये ह ॥ 10 

॥ (६ ) मात्तण्ड सूर्य । कश्यप व दृक्षनन्डिनी अदिति से भगः 2 

व वान्‌ विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य उत्पन्नहुये हैं । त्ष्टादुहितासत्ता| | 
देवी इनकी भायो हें । उनका द्वितीय नाम सुरण्युदे। निर॥ | 
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(३; 
टाका 
तिशय तेजोमय आदित्य मण्डल की अग्निप्रतिम उष्णता | 
से देवी संज्ञा का कोमलांग दग्धंप्राय होने पर मदि तवष्टाने 
किसी समय में कहाथा कि “ यह पुत्र (सूय) अण्डस्थ 
| अ्स्थाम कया नहीं नष्ट दगया 1 इस कारण से सूये का 
| म्रारीण्ड नाप हुआ । (इति हरिवंश नवभ अ० ) ॥ 
| (७) अष्ठदिक्पार-अध्ेदिशः पलायंति । यथा, 
| (१) इन्द्र, (२) अग्नि, (३) यम, (४) निक्रात,(५) 
| वरुण, (६ ) वायु, (७) सोम व ( ८) इशान ॥ | 
८ ) मेनाक-प्पत विशेष। मनागमसम्छूत हिमालय शुत्र। 
| 


इन्द्रके भये समुद्र म॑ लुकायित हैँ । इसका इतिहास 
सुब्द्रकाण्ड में वर्णित है ॥ 

(९) मलयागिरि-दक्षिण देशान्तगत पाश्चम घाट पर्वेतका 
दक्षिणांश । इस पर्वेतसे कृतमाला व तामूपर्णी प्रमुति नदी | ८ 
उपपन्न हुई हँ । “कुतमालाता११५। प्रमुखापलयोड्भवाः (इति | . 
बिष्ण पुराण ) इसी कृतमाला नदी में मत्स्य रूपी भगवान्‌ | 
. | नृपति सत्यजत को मास हुये थे ( इति.श्रीमद्भागवत) ॥ || 

| १०) गछूड़-दक्षप्रजापति की दो कन्या कहू व विनता थीं । |. 

| ऋषि अ कश्यप ओरतते प्रथमाके गर्भते नागकुल व दि |. 

| तीयाके गर्भत भागवत श्रेष्ठ गरुड व सू्यतारथी अरुण उतपन्न |. 

हुयेहें । एकदा उभय सपात्नया म॑ इन्ट्राच उचश्रपा की पुच्छ | 

के चण निर्णय में विवाद हुआ । कूरकम्मा मुजंगयथ की | 

शठत बि कृद्रंहीका अनुमान (अथात्‌ अचपुच्छ नीढाकृति) 

प्रतिपन्न हुआ । तब विनता ने निज कृत प्रतिजगाद 
बृत्तिस्वी 


Ce) 
मांचनाथ्‌ जब गरुड ने सुखुन्द को परास्त करक अडत 
आहरण [कियाथा, तब इन्द्रदेव ने उनको वर देने को इच्छा 
की और गरुड ने यह वर मांगा कि दुदान्त सपकुळ हमारे 
भक्ष्य होवें। अपरपति ने तथास्तु कहा | तब से सर्प गरुड़ के | 
|| आहायेईेहे (इति महाभारतः आदिपर्वे, २१-३३ अध्याय 
| (११) यक्ष-देवयो नि विशेष । यक्षस्वरूपं यथा, 
गाजग्पुर्थक्षनिक्करांः कुवरवरकिकरा: ॥ 
शेटजप्रस्तरकराः अध्जनांकारसूतेय: ॥ १ ॥ 
विरुताष्वारघद्ना:| पिंगलाक्षामहोद्शंः ॥ 


स्फटि दार'कवेचाच्य दीघंस्कंधाश्च फेजन ॥ २॥ 
( इति ब्रह्मवैव्त पुण, श्रोक्क्ण जन्मक्षणड, १७ अध्याय ) 


| (१२) गह्मक-ऊबेर के अनुचर । इनके वसतिस्थान पिशाच 
लोक के जड वे गंधव लोक के निम्न में इं ॥ (इति काशी 
[खण्ड । भा० को ० ) 

- (9३) किन्नर देवयोने विशेष । यह जाति तुरंगवदन व सं- | 
गीतप्रिय होती है । इनको किम्पुरुष, तुरंगवदन, मयु, व हरि- 
नत्तेक़ भी कहते हे । तुम्बुरु प्रभृति खगगायक सम्प्रदाय 
इसी जाति के अन्तगत हे । काशीखण्ड में लिखा है कि 

कुबेर ने तपीबल स देवदेव महादेव से गुद्दाक, यक्ष व किन्नर 

. प्रभृति पर आधिपत्य व घनेश्वरत्व पाया है॥ ` ‘ 

bf ( इति वेर क” ) 
(१% गन्धवे- स्वलोक के गायक सम्प्रदाय । यह जाति बच्चा || | 
| की कान्ति से उतन्न हुई हे । इनका आवास स्थान गुहा. || 

. लोक व विद्याधर लोक के मध्यस्थल में है । इनके एकादश | 


कह / 


| । || को भेद करके देखा, कि पुत्रका पूरवोरद्धकाय मात्र घुसंघरित | 
| हुआ है; अन्याळ अतिशय अपक्क अवस्था में हे । तब वह 


| | ५) अहण सथ सारथि । विनता के गर्भ से महर्षि कश्यप 


(<) मृद्धन्वान्‌, ( ५ ) महामना, (१०) विश्वाव व 
( ११ ) कृशानु । ( हति अग्नि व विष्णुपराण ) 


के ओरस से इनका जन्म हुआ है! इनका जन्म वृत्तांत यह 

है । महषिं कश्यप ने एकदा अपनी उभय पत्नी कहू व 
विनता को वरप्रदान की इच्छा की | तब कदू ने यह वर 
गा कि हमारे गभ से महाबळशाली एक सहलनाग उत्पन्न 

हों; विनता केवळ पुत्रद्वय की प्राथिनी हुई; परन्तु |. 
' यह कहा कि बल व पराक्रम में वे दोनों कदू|| । 
पुत्रों को अपेक्षा श्रेष्ठ होवे । महर्षि ने उनकी अभिलषितवर | । 

। प्रदान किया । बहुकालानन्तर म॑ करने एक सह व विनतां | | 
ने अण्डद्वय प्रसव किये । पचशत वत्सरानन्तर कदप्रसूत|| | 
अण्हसहल से एक २ महानाग उत्पन्न इये; किन्तु विनता ||. | 
|| गमेसम्मृत अण्डद्य तदवस्थही रह । पुत्राथिनी विनता यह || त 
|| देख अतिशय क्षोभित होकर स्वप्रसत अण्डद्वय के अन्यतर 


` स॒द्यः प्रसूत शिशु ने कुछ होकर जननी को यह अभिशाप || 
` दिया, कि तुमने अपक अवस्था म॑ अण्ड भेद करके इमको | 

|| हीनांग कर दिया; इस नृशंस काये से तुम्हें पंचाशत वर्ष 

|| प्य्यन्त सपरनी की दासीगृत्ति अवलम्बन करना पड़ेगा '|| 


2 SR 
सरोवर का नाम मी अरुण हे । उसका जल रक्तवर्ण हे। 
माधमासादत सूय का नाप भी अरुग है । जटायु, शनि, | 


यम,कण, पेवस्पत मदु व सुग्रीवको आरुणि कहते हँ । पारा 

बत अथात्‌ कबतर का अपर पयाय अहुगलोचन है ॥ 
तताय सग्ग ३ 

(१) पु बाहु-मारीचसचिव ( आदिकाण्डद्रहव्य ) ` 

(२) परशुराम-कशुम्ब॒ के औरस से क्षत्रियराजचडामाणि 
गाधि का जन्म हुआ व तत्कन्या सत्यवती से सत्यनिष्ठ 
ब्रह्मषि ऋचीक का उद्वाह हुआ । एकदा खसवत्ती व तन्माता 
दोनोंने महि से सत्पुत्र की कामना की तब दविज सत्तम 
ऋचीक परनीके निमित्त ब्राह्मचमन्त्र व श्वश्नूके निमित्त क्षात्र 
मन्त्र से अभिमत्रित पायस पाक करके स्नानार्थे गये । इस 
अवसर सत्यवती अपना पायसांश साताको अपेण कर स्वयं 
षात्रमन्त्रपूत पायस भक्षण करगई । यह वृत्तान्त ज्ञात होने 

. पर ऋषिवरं ने पत्नीसे कहा, कि.“ तुम्हारा पुत्र एक भीमः 

“प्रकृति क्षत्रिय ओर तुम्हारा भाता एक दिजभ्रे्त्राह्मण. 
होगा” । पुनः पत्नी के अनुनय से प्रसन्न होकर कहा, कि 
“पुत्र के परिवतन में | तुम्हारा पात्र क्षात्रियध को प्राप्त होगा” 
अनन्तर सत्यवती ने यमदाग्नि को प्रसव किया ओर खयं |. 

. || नदी रूप धारण करके कोशिकी नामके प्रसिद्ध हुई । । हा 

न ॥ | दम्निने प्रसेनजित राजतनयारेणुका का पाणिग्रदणकिया।| | 

| ॥ रेणुकाके गर्म से वसुमत प्रभृति पुत्र उतन्नहुये। उनमें से| | 

| कण ` ||  सवेकनिष्ठ परशुराम नाम से विख्यात हँ । (परशुराम वापु- | | 
| देवांश ह; आादकाण्ड द्रव्य ) एकदा हेहयवशाविपाते | ` 


टी 


किन नुपति कात्तवीयाज्जुन यमद्ग्नि के आश्रम मे 

आकर बल पर्वक गोरल कामघेनु को हरण किया। इस 

दौराख्य वरात परशराम आहत फाणिवत कोघांध होकर पर 

शा, तणीर, धनष य्‌ वम्म धारण कर हहयराज का जुद्ध हळु 

| - आहान किया: उनका यमदण्ड सानम परशुसहस्त, ब्यान 

| च्भपरिृत व सूर्थसंकाश जराजाल वेश्तिसकाम्पत मस्तक 

गजमान प्रञ्वालितइताशन वत आगत देख कर बल दर्षित 

[हिष्मती ( चढी महेश्वर ) पति ससैन्य सँग्रामाधथ वहिगंत 

इये । गीमकम्मां परशराम ने एक निमेष ४ विपुल अरातिपुज 

संहार करके कठोर कुठाराघात से मदमत्त हे इयाथिप के 

' | कणिफणासहश बाइजाल छेदनान्त गिरिथूंग प्रमाण तदीय 
. | ग्रस्तकको देह से पातित किया । पिता को समरनिइत देख 
| कर सब राजपुत्र पढायित इये । तब परवीरघातीपरशुराम 
चे सवत्सा होमघेन क! उद्धार करके पिता को अपण किया । 
, परन्तु यपदाग्त पुत्र के दिंसालत आशह्वचारस अप्रसन्न 
| हये और कहां वि. “ सवदेवमय नर देव की तुमने अनर्थक 
|| हृत्या की । दै वत्स ! क्षमागुण वशत बाह्मण पज्य हैं । क्षमा 
 वानाही पर हवर संतुष्ट रहते है। नृपति का बघ करना 
` न्रह्त्रध के तुल्य हे । तुम्हारा कत्तव्य हे कि तीथयात्राद्वारा 
- निज संचित पापरासि का प्रायरिचत्त विधान करो 
 पिन्रापदेश से परशराम एक वत्सर पयन्त तीर्थ पर्थटनानन्तर 
आश्रममे,पुनरागत हुये । अनन्तर एक दिन रेणका भंगा" | | 
[र आनयनार्थ गई और वहाँ गेधवराज एचम्राली को अप्सरा | | 
रक्त अवलोकन करके काम के बशव-| । 
अतीत होनेपर जब वह 
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उपास्थत हुई तब यमदारेन ने ध्यानयोग से भायो की निकृष्ट 
अतत का वृत्तान्त जान कर पुत्रोंको पत्नीके शिरश्छेदन | 
आङ्ञादा । जब किसी ने इसनृशस कार्यको स्मीकार न किया, | 
तब परशुराम ने पित्रानुशासन से मातृ पहित म्रातावो को 
सहार करके उन फे पुनजं।वन की प्राथना की । महषिने|| 
सबा को सजीव कर दिया । कुछ कालके अनन्तर कात्तेवीये। 
के पुत्रा ने अवसर पाय कर समाधिस्थ यमदरिन का बधकर | 
के प्रस्थान किया । उस समय परशुराम आश्रम में उपस्थित 
न थे । जब परशुराम आश्रम में प्रत्यागत हुये, तब रोरुद्य- 
माना जननी से पितृनिधन पातां श्रवण करके प्रतिहिंसा 
परायण होकर हेहयराजपुरी का आक्रमण किया; और भेय- 
कर हन्याक!ण्ड सम्पादन एवेक अज्जुनवंशधरों के ठिन्नम- 

|. स्तकोंस एक महागिरि निम्मीण ओर क्षत्रियशोगितसम्भूत | 
बन” || एक भीषण नदी समुत्पन्न किया। भवभारहारी भगवा 
|| आगेवने एकविशतिबार पृथिवी को निश्षत्रियाकरके स्यपृत- 
पंचक ( कुरुक्षेत्र ) प्रदेश में नव शोणितहद निम्मांग किये: || 
आर तत्पश्चात्‌ यज्ञाद्यापनकरके होताको पवेदिक्‌ बह्मा को | | 
दक्षिणादक्‌, अभम को पश्चिमदिक्‌, उदगाताको उत्तरदिक्‌,|| | 
| ` एवंग्रकार समस्त पृथिवी दान करके दण्ड परित्याग पक || 
महन्द्राचछाश्रत इये । विश्वात्मा भगवान्‌ हेर इस प्रकार |. | 
 भृगुङुल 4 आविभूत हुयेथे ( इति श्रीमद्भागवत; १५-१६ || | 
| . अ5 विष्णुपुराण व महामरत)॥। | | 
| पुराणानुसार परशुराम क्क क्षत्रियसंहार घटना से |. 
जाति को सृष्टि इइ है रेणुका 


(३ क 


च्य 
भेट 1 “ दाटूधपतत्त्व म इसका उरल कियाह ॥ 
| एवंहत्वाज्ञञ नमः संघायनिशितान्‌ शरान्‌ 
एकएब ययोहन्तु सर्वानिवातुरानजुपान ॥ इत्यादि 


| चन्द्रसेन नृपति की ससघा पत्नी ने दाउभ्य सुने का 
आश्रय ग्रहण किया । परशुराम ने भी तहां उपस्थित होकर 

` ऋषिते कहा “ क्षत्रिय चन्द्रसेनकी गभवती माय! तुम्हारे नि" 
कट आई हे। में उसे विनाश करूंगा” । तब दालभ्यने उत्तर 
दिया “इम मी उस गभेस्थित शिशु की प्राथना तुमसे करते 


he) 
”। तहत्तर में भागव ने कहा ॥ 
प्रार्थितद्वच स्वया विप्र कायस्थोगभन्ञमः । 
तस्मात्‌ कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशोः शुभा ॥ 


| तात्य । तमने कायास्थित गभं की प्रार्थना की हे; इस 
| कारण यह गभेस्थित शिश कायस्थ के नामस प्रसिद्ध होगा 
| || पुनः यह लिखा है ॥ 


. कायस्थ एष उत्पन्नः क्षत्रियां क्षत्रियास्द्वतः। 
, रामाज्या सदाल्थ्येन क्षत्रघम्मोदहिष्कृत: ॥ 
क्रायश्थधम्मोदत्तोस्मे चित्रगुप्तस्यय' स्मृतः । 


|| तातये। कायस्थ क्षत्रिया के गने में क्षत्रिय के औरस 4 | 
|| से उत्पन्न होकर रामाज्ञासे क्षत्रिय परम ते वाहस्क्ृत व चित्र | 

.. गुप्त पम्मावलस्नी आई ४ 
र चतुथ सर्गं ४॥ 


१ ) सरमा-विभीषणकीपत्नी ओर मंघबैराज शैलेषकीपुत्री।| | | | 

' मानससरोवरके तटपर इनका जन्म हुआ। एक दिन वर्षा” त्य 
काल सरोवर जल अतिराय बढ्नेलगा ओर बालिकाभय- | /; 

दन करने लगी । तब उसकी जननी ने |. | 
करकेकहा “सरो मावद्धंत 5 अथात 


नर 
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विख्यात इई। “ सरापावद्धतत्यक्त ततस्ता सरमा भवत” | 
८ हते वा० रामायण, उत्तरकाण्ड, १२ सगै) ॥ | 
(१) अप्परानास्तिप्सरः रूप यस्याः । अर्थात्‌ जिनकी | 
| अपक्षा यन्य किसीका रूप नहीं हे। सग विद्याधरी ७ 
ं बेद्याण्डपुराणानुसार इनके चतुदेश गण हे । कादंवरी मे इनके | 
चतुदशकुछ बत ४ । यथा (१)बह्योद्भवा, ( २ ) बेदोड्भवा, 
८३ )अग्न्युद्धचा , ( ४) पवनोड्धवा, (५ ) अग्रतोद्धवा, 
( ६ )वाबुद्धवा, (७) सूय्योद्गवा, (८ )चन्द्रोद्धवा, (९ )| 
ड्रवा,( १० )विद्य॒दुद्धता, (११) सृत्यद्धवा, (१९) 
मदनाडूया; ( १३) दक्षप्रजापतिको कन्या, ( १ ८) अरिष्टाः 
गभवजता ॥ अप्परोगण :दविविध हैं; लोकेक, ब देविक, 
अत्यांत छाकक २४ आर दीवक १० ॥ 
( ३ ) माल्यवान-९१ ए8 सनिवेशित टीका देखो ॥ 
( ४) निकृष[-५४ पृ न्तगंत टोका द्रष्टग्य । रावणमाता 
निकषा के अपर थाम कैकसी ( वाण्राप्ता० उत्तर का० ९ 
सग )व काशनी ( शीमड्ागवत्त ) ६॥ ` 


कक कया 


|| (१) ऐरावत उन्द्रहस्ती । ऐरावत शुककतरणे व चतुईन्तविशिष्ट |. 


पछ सूख ६ ॥ 


हट है। सप्नुद्रोट्ञ्नत होने से ऐरावत नाम हुआ है ( हरावान | 
| समुद्र, तज भवः अन्‌ ) । अभ्रमातंग, ऐरावण, मछनाग 


Fre CO 
| ` वृत्रासुर बवजनित पाप से मुक्ति लाभार्थं देवराज इन्द्र ने| 
इस स्थान में तपस्या की थी । देवादिदेव नीलकंठ ने इसी 
| । स्थान में ऐरावत को पुनजावित किया था। इसीकारण से 
यह स्थान ऐरावतक्षेत्र नाम सेविर्यातहुआ॥(इति वि०को ०) 
| (२) इन्द्र-आयावचं में जब बाइकधमा प्रचालत था तब इन्द्र 
। सुवैशरेष्ठ उपास्य देवता माने जाते थे।यह वृत्तान्त सब पण्डित 
मण्डळी को विदित हे । आयावत्त व्यतिरिक्त अन्य अन्य 
बहुढूरस्थित देशप जित प्रधान देवताव के साथ पुराणवाणत 
देवेन्द्र का अपये साइश्य परिलक्षित होता हे । यह पश्चात्‌ 
'देखाया जावेगा । इन्द्र सम्बन्धीय रहस्य सवे साधारण को 
अवगत नही हे । उनके ज्ञानार्थ विस्तारित टीका प्रयो 
 जनीयहें॥ | 
ऋग्वेदानसार इन्द्र निष्टिग्री के पुत्र हँ। अथववेद में इन्द्र 
की माता का नाम एकाएका उक्त है। पुरुषसक्त के मतके 
इन्द्र अग्नि के सहित पुरु? के मुख से उतपन्न इथे हे । तैत्ति 
रीय राह्मण में लिखा हे कि देवगण ने तपस्या दारा इन्द्र को 
` उत्पादन किया हे । ऋग्वेद इन्द्रकी पतनी इन्द्राणीके नाम से | 
। || वर्णित हँ; परन्तु ऐतरेय बाह्मण भं इन्द्र वनिता,का नाम | 
- । प्रसहा लिखा ६। इन्द्र हिरण्यकशा धारी हे और वाय उनके | 
ओ- सारथी हं। ( ऋक्‌ ० ) वृत्र, आहे, शुष्ण, नमुचि, पिश’ 
म्बरः उरण, पणि, वत्स प्रमृति प्रधान अघुराँ का 
07 6 इन्द्र कतक हुआ इ । शतपथ ब्राह्मण ब्रं उह्लेख ई 
bp त नासाचे दानव ने इन्द्रक शान्द्रय, अन्नरस व सुरा समेत 


दुस्ह [दवाभाग अथवा रात्रे में, यि, धनुष, “ = 
अथवा इ दारा, शुष्क अथवा आद्र स्थान में इनन न 
। | फरेगे। अब उसनं हमारी शाक्ते आदिको हरण कियाहे । 
उप उनका पुनः उद्धार करा । तब अशिद्वय व सरस्वती 
| | नंसालळफन सवज को लेपन किया ओर कहा कि “यह | 
| || अबनशुष्कहईनआद्रई । तदनन्तर इन्द्रदेव ने बाह्मस- 
| 


45 

I 

| 
| 

| 

| 

| 


हसत न फेनामिधिक्त छुलिशद्वारा नमावे का संहार किया । 
( हात शतपथ त्रा० १९। ७। ३ । १ वि० को० ) ॥ 

पौराणिक मतानुसार इन्द्र कश्यप व आदिति के पुत्रे । 
|| पुलोमा दत्य का विनाश करक उपङ्गी पुत्री से इन्ह ने बि- 
|| वाह किया । पुलोमा दुहिता पुराणम शची के नामसे ख्यात 
| इ।दातिगमस्याशश इन्द्रद्वारा खण्डित होने ते मरुद्रणकी 
| उत्पात दुइ(१३ सगको १ टिप्पणीदेखा) । जयन्त,करषम व मीढ 
कू | इन्द्र पुत्र हें । गुरुपत्नी गमन करने से इन्द्र मगाङ हुये ये; | 
ततपश्चात्‌ उनका सहल चक्षु प्राप्त हुये ( ३सका सविस्तार || 
वर्णन आद्‌ काण्ड म हूं )। इन्द्रके अपर नाप यइहँ; (१) 
मरुत्वाच, ( २ ) मघवा, (२) विडोजा, (४) पाकशासन, |. 
(५) वृद्धश्रवा, (६ ) सुनासीर, (७) पुरुहत, (८)|) |= 
` पुरन्दर, (५) जिष्णु, (१०) लेप, (११) शक्र, | |. 
. (१२) शतमन्यु, ( १३) दिवसात, (१७) सुरामा, ` 
(१५) गात्रान्‌, ( १६ ) वज्री, (१७) वासः, ( १८) || | 

| उह, (१९) वृषा, (२०) वास्तोस्पति, (२१ ) सुरपति, | | 
|| (२२) बलारति, (२३) शवीपति, ( २४ ) जम्ममेदी,| | 
(२५) हरिहयः (२६) i (२७ ) नघुचे सदन, | 


>>>->->->>-_>_>>>>>-५>>>>>><>>>>>>>>>>*->>>>>>>>>>>>>>->>>>->> > 


(३९) मेषवाहन, (३२) आलण्डल, (३३ ) सङ्लाक्ष,| ` 
(३२) क॒भक्षा, (२५) महेन्द्र, (३६) को हिक, (३७) | ह. 
पतकतु, ( २८ ) विश्वम्भर, (३९ ) हरे, (४० ) एरदंश, | | 
(४१ ) गतषति, ( ४२ ) एतनाषाड्‌, ( ४३ ) आहिद्देष,| | 
(२२) वज्रपाणि, (९५) देवराज, (३६) पर्वतारि, (४७) | 
पयेन्य, ( ४८ ) देवताधिप, (४९) नाकनाथः (५०) घव | 
दिकपाति, (५१ ) पुलामारि, (५९ ) अह, ( ५३ ) प्राचीः 
.. नवहिं; (५४) तपस्तक्ष ॥ । 


प्रतिमनवन्तर में इरे थ यङ्‌ नाम निदि हे उन | | 
॥ नामों की तालिका यह है | 


_ नाममनु। नामइन्द्र। 
.९ स्वायम्भव | 'यज्ञ 
' श्स्पारोषिषि रोचन 
हि उत्त, .. .. सत्यजित 
| तामस ` त्रिशिख 
ता पि 
. चाक्षुष मन्त्रम 


` ७ चेवस्वत 


१४ इन््रसावणि शुवि [| 
( हते कास्किषु०) (इति वि» को० ) 
परन्तु देवीपुराण में लिखा हे, 


“इन्द्रश्च विश्वगो यो विपश्भितदनन्तरं ॥ 
विभुःप्रभुः शिक्षिश्वेष्ष तयेवचमनोजवः ॥ १॥ . 
तेजस्वोसामप्रतणिन्द्रो बलिभाग्यस्प्वनन्तरं ॥ 

_ झदूसुतल्मिद्वश्चेव दशमस्त्विन्द्रउच्यस्षे ॥ २ ॥ 
झुशान्तिश्छ सुक्लोर्तिश्ष ज्युत्तघातादिवस्पतिः ॥ 
इतिभूता भविष्याश्च इन्द्रो श्ञयाश्वतुईश” ॥ ३ ॥ 


त्वष्टापुत्र विश्वरूपे बघ करने पर इन्द्र एक बार राज्य-|| 
च्युत इये थे । पता के पक्षच्छेदन करने से इसका नाम| 
“गात्रह्म हुआ इ । इन्द्रम एक शत अश्च यज्ञ कियाहे । 
इसका कारण उनको शतक्रतु कहते हैँ । पुराण भें लिखा 
हे कि जब कोई घोर तपस्या अथवा शताश्वोव का अनुष्ठान || 
करने पर तत्पर होता हे, तो सुरपति उसके विध्न करने में 
प्रवृत्त होते हँ । इत्रबधक अनन्तर जब अद्चहत्या वश इन्द्र|| 
a स्वगेम्रष्ट हुये थे, तब नहुष को इन्द्रस प्राप्त इ॒आं था । एक | | 
. | बार पारिजात इरण के विषय में इन्द्र से औ कुष्णचन्द्र का | | 
| युद्ध संघटित: हुआ था एवकाल में बजबासी सब इन्द्रके i 
. || उपासकथे। भगवान श्री इष्णचन्द्रने उनको वासवोपासता | 
. | से विरत कर दिया। (इति हरिवंश व श्रीमद्भागवत ) ॥ र 
` अब यारापान्तगत (2०८०१००) ग्रोस (५००७) देश के. 
|| प्राचीन देवमण्डली व पुराण वर्णित जम्भभेदी का साहरय 


| पन (००१४०९००) लिखित इ । इन्द्रक न्याय 

_ (३००७, ग्रीक देवता ) भी सुवण निमित तणीर धारण |. | 
. करते हे और उनके बाण समूह शतप व शतपत्र युक्त | 
वर्णित हैं । इन्द्रवजञ भी शतपव विशिष्ट वणित हुआ दै | ,. 


` शिल्पी बिशकमा ने वजनिम्माण किया था हिफेशिस (पका, 
` ५५०७) ने भी ज़ीयप के निमित्त अशनि तुल्य अपोधाज्ञ 


पाया जाता हे, निमल करके ग्रीक (५:०० देव समाज को 
. अभय प्रदान किया था। जीयसका मस्तक नीरदावृत वर्णित 


` (1०५ ग्रीक देवता) को पशुरक्षाथ पुवणंकशा प्रदान किया 
करते हँ। पारसीक सम्प्रदाय (जिनको पारसी कहते) के 


` विस्थग्न” बतरेव्तेका अपमंश मात्रहे । पारसीक धर्म पुस्तक 
पे लिखा हे कि वेरेश्र “नदन” नगर में समस्त आर्य भूमि | 
|| (४709 को विजय करने का: इच्छा से उपयाग कियाया, | | 

| ` परन्तु इन्द्रदारा सवस निइत हुआ । ग्रीक ग्रन्थ निचय में 


io 


प्रस्तत किया हे । इसी अक्षपे जीयस ने टाईटन कल, (7100) 
[जनक साइत पाराणक अधुरः जाति का विशेष साइइय 
इ । फोवस्त (४०००७ एक अपर ग्रीक दवता ) ने होलेयस 


था। इन्द्र्क हस्त म भा उसी प्रकार कशाह (ऋग्वेद संहता 
द्रव्य ) । इन्द्रदेव के न्याय हेटियस भी आश्वपय रथारोहण 


घम्म्रन्थ “ नृन्दावेस्ता” म वृत्र का नाम वेरेथु) (४०८०४7१) 
एव इन्द्र का नाम “वरथूरने” (००७२४०) लिखा, है । 


बुत्र का नाम “अर्थ ३ (0०:०) एव दवन्द्रका नाम अंथ्‌- 


ह” २४३ २० ) । इन्ट्रके रथवाही 


हें । ग्रीक देवता “ हेडियस ” के तुरंगों| | 
3909) छ । “ जुपिटर” अत्यन्त | अ है 


यी 


————————— 


| || कामाशक्त वर्णित हें और उनके भूरि भूरि परदार 
गमन दृष्टान्त ओकअन्थ निचय में दृष्ट होते हँ । तैत्तिरीय त. | 
हितामं लिखाहे कि इन्द्र देवने अपने पिताको विनाश किया 
| हुँ। ग्रीकगन्या में भी “ जुपिटर ” व तत्‌ पिता में भयानक 
| शता हाने का इचान्‍्त वर्णित है ( इति भार को० )। 
| चिन्ताशील पाठक उपरोक्त साइश्य का रहस्य भेद करें ॥ 
। (॥(३) त्रेपुगार- महादेव; त्रिपुरान्तक । तारकासुर के तीन 
| पुत्र थे, यथाः तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली । मथदानव 
. || ने उनको सण, रोप्य व लौह निम्मित तीन पुर बना दियेथे 
. | ओर उनको अह्याका यह वरेथा कि वह तीनों आता पुरत्रय 
| में आरोहण करके त्रिलोक विचरण करने में समर्थ होवेंगे 
. | आर सहस वत्सरानन्तर एकहीबार उनका परस्पर सभ्मेळ 
| ` हांगा; यादे उस समय कोई एक बाणसे पुरत्रय भेदन करेगा, 
तब उनकी मत्य होगी । मपनिर्मित प्रत्येक पुर शत योजन 
विस्तीण ब शत योजन आयत एवं बहुतर गृह, अट्टालिका, 
प्राकार,-तोरण, राजपथ व विचित्रद्वार पारिशोभित था। देव | 
द्रोही होने पर भगवान शृलपाणि ने पाशपता्न से पुरत्रय | 
विध्वेस करके उनका बघ किया । इसी से देवादि देव महादेब|| | 
का त्रिपुरारि नाम डुआ । ( इति महाभारत, कणेपवे ३४-|| 
३६अ०)॥ . 


(४) भगवान का एप पर 
सेतु धारण करना 


(१८) 
इस वृत्तान्त से विदित होक इतपद अजुन के समीप आये | 
ओर कहा कि “यह पुष्पवन श्रीरामचन्द्र के अचना के ननि" 
मित्त संकल्पित है; तुम अन्य स्थान से अभिलपित प्रसून 
| ` ग्रहण करो” । मुजबल दर्पित प॒थानन्दन ने आजनेय के 


5 कनल 


` वाक्यों का अनादर करके उत्तर दिया कि “रे पशु ! तूने 
जिसका नाम लिया, वह. एक सामान्य मनुष्य था।| 
जनरव हे कि वह वानरों की सहायता से सेतु निम्भांण 
करके सागर उत्तोण हुआ था । यदि बाणा से सेतु प्रस्दुत|| 
' करके वह निजसेना को समुद्रके परोपार ठेजाता, तब हम |. 
उसकी शक्ति को प्रशंसा करते। ” यह ट॒वेचन श्रवण करके 
| मारुति ने कहा कि “ याद तूही ऐसा वीर श्रेष्ठ हे, तो बाणों 
- सै सेतु निम्मोण करके इमीको समुद्रपार उतारदे ” । अजन | 
ने यह स्वीकार किया अर दोनों जढनिधि के कूल पर जा 
|| पहुँचे। एक मुहत्त में गाण्डीव प्रसूत असंख्य शर जाल से| 
सागर तरंग प्रच्छन्न होगया । तब हनुमान ने हास्य करके | 
. अजुन से कहा कि “तुम किंचित्‌ काल यहां अवस्थिति। ` 
= करा; हम अभी आते ४ । यह कहके उत्तरदिशा में जाकर |. 
| प्रत्येक रोम में एक एक महागिरि बन्धन ओर स्कन्धद्वय पर| | 
` भीषणाकार पर्वतदय स्थापनकरके क्षयोजन परिमाण निज || | 
' शरीर का विस्तार किया । तब श्रीमारुति के पदभार तेव |. 
` सुमाते डोल उठी ओर वह गगन भेदी सिंहाने करते इये EF 
रामिमुख [i । कौन्तेय ने हर से उनकी कराळ| # 


निमित सेतुको निज पर धारण किया । इही. 
| अवतर म॑ वायुनेन्दन आ पहुंचे आर पाण्डुनन्दन || 
| |` से कहा कि “अब सावधान होकर सेतु की रक्षाकर | 
| मं इस का अभी तृणगुच्छवत्‌ छिन्नभिन्न करताई” । कमित 
कलवर पाकशासांन ने अद्वस्फारित स्पर से कहा कि “तुत | 
नेशक चित्त से सेतुपर गमन करा” । तज इनूमान विकृट- || 
हास्य करके शररत संतु पर एकरद न्यात कर जब देताय || 

पद को भी उसपर स्थापित किया, तब निम्न स्थत कृ के || 
सुख स साधर घार [नगत इइ आर सागर जल रक्तबण हो| 
गया । हनुमान विस्मित होके चिन्ता करने लगे कि “हमारा | 
आर स्वयं शेष भी नहीं सह सक्ते, यह आरिंवित्कर शर राति || 
किस प्रकार से ठहर गई ?” तंब ष्यानयाग से यथार्थ रहस्य से || 
विदितहो लम्फप्रदान पवक तरपर आ रहें ओर प्रभु पृष्ठारोहण || 
जनित अपराध से निजको अपराधी ज्ञान करके दोषनिवृत्यर्थ । 
स्तात करने लगे । तब भगवान मनाहर नवढ्पादळ शयामछ | 
रामसू।त धारण करके सेतु के निम्नदेश से प्रकट इथे और || 
हनुमान आर अजुन उभय की सान्सना करके उनमें सर्य॒ता || 

. करा दिया ॥ (हते प्राचीन वंगीय कावे श्री काशीराम |. 
 संकलत महाभारत; भीष्मपर्व, ) ॥ | 


नवस सर € ॥ hE 
|| (१) तक्षक पातालस्थ अश्नागान्तर्गत नागविशिषः ( पाताल- | 


अश्नाग के नाम यह इ; (१ ) अनन्त, (3) वा के, (३) | i 
कम्बल, (४) ककाटकू, (५) पद्म, (५ » महाप, (७) शङ्ख | ... हु 
व, _ने(८)कुलिक॥ ` )कुलिक ॥ FE... 1. | Fg 
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स्थित अष्टनाग में से एक नाग; इति रब्दकर्पहुप ) ।परन्त। | 


(९० ) 
“पनत्तवाछुर्किचैध करणएंय मंदा बलं ॥ 
| | ककोरकचरालेम्द्रपण चान्यहारी छप॑ । 
fl महापक्ष तयाशंखंडुलिकंयापराजितं h” 
इस नामावली में तक्षक का नाम नहीं आया है। सम्मवतः 


| 
` इस विषय में मतान्तर हे ॥ 


कृद्रके गर्भ से तक्षक का जन्म हुआ दै । खाण्डवारण्य म 
इनका निवासस्थान था। यह इन्द्र के सखाइ । ऋषिकुमार 
भगी के शाप सफल करने के निमित्त इन्हों ने राजा परीक्षित 
को दंन किया था । इसहेत जनमेजय ने सपेसत्र का अनुष्ठान 
करके इनके संहार की चेष्टा का थी, परन्तु आस्ताक ने 
इनको बचा दिया ( महाभा०, आ.० १०, ५२-५८ आ[० ) 
किस स्थान में जन्मेजयने सपयह सम्पादन किया था ? इस 
प्रनका उत्तर महाभारत में स्वगाराइण पव के पंचम अध्याय 

से मिलता है। “महाराज जनमेजय ने इसप्रकार से यज्ञ 
' सम्पादन व भारत श्रवण करके तक्षशिला से हस्तिनापुर | 
मं प्रत्या गमन किया” । इस शलोक से प्रतिएन्न होता हे कि | _ 

` “तक्षशिला में उक्त महायज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। अब | 
द्वितीय प्रश्‍न यह उतपन्न होता हे कि “तक्षशिला किस 
। स्थान दा नामदे? श्रीयुत कानिंग हेम साहेब ( विख्यात 
| अंगरेज पुरातशवित्‌ ) लिखते इं कि “तक्षाशिला” वही 
| “टकाशिला” (755७ ) हे कि जहां से ग्रीक सम्राट अलेक 

- जण्डर ( फारसी में जिनको सिकन्दर कइत हँ) ने २२९१ 
` चष हर (के भारताक्रमण किया था । टकाजिला एक पवत 
वेश्ति स्थान कास्मीरके दक्षिण-परिचम भागमें स्थापित थ! 
ऐम साहेब का अनुमान वाल्मीकीय रामायण से 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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(३१) 


हहत तेथ कर्ष भरतः केळजीलुत: । 
निवेशयामास तदा शकख छ पुरोसप्े ॥ 
तक्षं सक्षशिल्ाया तु पुष्कर पुण्छळाचते । 
पन्धधै देशे सबिरे गांशारदिएषे्ल्लः ” ॥ 

( इति ० राँ०, ४० छा०, बतुदशाचिक शततम से ) | 


तात्पर्य । समस्त गन्धव विनाश होने पर केकयीनन्दन | 
भरत ने सुन्दर गान्धार देश में दा अत्युत्कृष्ट नगर प्रतिष्ठित | 
किये। तक्षशिला में तक्ष को और पुष्कलावत में पुष्कळ को | 
प्रतिष्ठित किया ॥ | 
उक्त गन्धव दंश सिन्धुनदक [निकट स्थापत था। “सिः || 
न्धे रुभयतः पार्थे देशःपरमशोमनः ˆ (बा० रा०, उ० का, 
११३सग ) अब कुछ सन्दह नह रहा [क जन्मेजय कतृक्‌ | 
सपयज्ञ काशीर देश के निकट हुआ था । अतएव यह जन || 
प्रवाद कि अवधान्तगत खेरी प्रदंशके दिक्षोढी नामक स्थान ||. 
में जन्मजय का यज्ञ हुआ था प्रमविशि प्रतिपन्न होताहे । 
तक्षशिला प्रदेश का पत्तमान्‌ नाम “ चाचहज्ञारा” है। यह || 
नाम सम्मतः “सहख-शिरा का अपभ्रंश है (० 
119018 Ancient Geography of India पुस्तक द्र्श्व्य ) ॥ 
(२) अभिचार हिंसाप्रूटक यागादि किया । तन्त्र में पट्‌- 
. अकार क अभिवारों का उठेल है, यथा; (१) मारण, (२)| . 
मोहन; (३) स्तम्मन, (४) विद्वेषण, (५) उच्चाटन व| ` 
(६ ) वशीकरण । इनका व्याख्या इसप्रकार हे॥ | * 
(१) मारण; अथांत्‌ कियादि द्वारा किसीका प्राण नष्ट |. 
करना; (२) मोहनः अथात्‌ उक्त प्रकार से किसीके मनको | 
` ञुलाना (अर्थाद्‌, प्रभु आदि को मुग्ध करके स्वयं प्रतिपत्ति|| 


00... 


0) 


| कि कटक रकाना 


। 
| 
| 
| 


अखन, अग्नि आदि की शक्ति नए करना; (४) विद्वेषण; | 


` अर्थात्‌, प्रणय के परिवर्तन में विरोध उत्पादन करना; (५) | | 


उच्चाटन; अथात किसी के मनको आस्यिर अथवा उन्गाद | 


ग्रस्त कर देना; व (६) वशीकरण; अयात्‌ क्लींगग प्रभूते | 
को वशीमृत करना ॥ | 


` मारण ग्राकया सब्पन्नानाष यथा; इवा इजनावन्त्र शङ्ख | | 


>] 


का नाम उच्चारणकरक खन्गको अभिमन्त्रित करना चाहिये! | 


“ओं विरुद्धे रूपिणी चण्डि के ” इत्यादि । तदनन्तर एक | 
छाग ग्रहण कर के “ छागादिक ममकोहासि ” इस प्रकार से | 

` जुका नाम लेकरं छागको भी अभिमन्त्रित करना चाहिये।| | 

इस प्रकरण क पश्चात्‌ अजके मुख को तीन स्थान पर सक्त | | 

' वण सत्र से बन्धन करके शड का नामोचारण पवक उसकी || | 

|| प्राणप्रतिश करनी चाहिये , प्राणप्रति्ठका मन्त्र यथा; “ओं 

- अप से वर इत्याद । इस मन्त्र के पठनानन्तर छाग का 


` | पूजन व बढिमन्त्र पाठ करके यह मन्त्र उच्चारण करना चा-| | 


` ६ “ अद्याखिने मासे महानवम्यां अमुक त्रोहममु 5 
` वृशम्मा असुकरजनाशाय इभ छागं महिषे वा अमुक 
' पेत भगवत्य दुगाय तुभ्य महु सम्प्रददे" । इसके उपरान्त, | | 
आ के फर-यह मन्त्र पढ़कर बलि छेदनकर “एंतहुमिरं ||| 


इत्यादि मन्त्र पाठ करके देवी को छागरक्त व मस्तक प्रदान || | 
करना चाहिये । ततश्रात्‌ सल मन्त्र उचारण पूर्वक छेदित|| | 
्‌ मुसे हः उरनावाहिये | (इलिश ० क्‌०)! ॥ | 


क्रियादि के विवरण लिखे हैं। प्राचीन काल में मारणादि | 
क्रिया कारक राजदारा दण्डाह्य होते थे । शार नुसार अ- 
मिचारादि क्रिया गोबध व बद्यवघ तुर्य पाप जनक हैं ॥ | 
३) बछि-अदिति के गभ ते मित्र, वरुण, इत्यादि दवादश व 
दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष दो पुत्र उसन्न | 
हुये। दिरण्यकारिषु के प्रहळाद, (प्रहलाद ) हाद, संहाद, | 
जम्छु व अनुइ।द पांच पुत्र इये । प्रहलाद के पुत्र विरोचन ||. 
ओर विरोचनक पुत्र बलिहें । मगवान नसिँह कतक हिरण्य | 
कशिपु का निधन होने पर बलि घुविशाल अपुर राज्य में 
 अभिषिक्त हुये ओर दानव समाज के परामर्श से अपरा- 
वती आक्रमण आर महा संग्राम्में देवमण्डछी को धर्षण कर 

के त्रिलोक पर अपना आधिपत्प स्थापन किया । तब देवर 
लोक के विपद नि.करण हेतु भगवान श्रीहरि अदिति के 
गम से वराधाम म॑ आविशत इुये। देह बापनाइति, शरीर 

` प्रभा नवोदित भेघ सन्निभ नेत्र रक्तपर्ण वक्षस्थल श्रीवत्स 
म'णशाभित, एउम्मकार रूपसे भक्त मनोरञ्जन सबैजीवेधर 

|| पथ भ अवताण हुये ( ह।र 4० २३९ वृ. २६१ अ०) | 
|| । उनके उपनयन काल 4 सख्य भगवान ने सावित्री मन्त्र पाठ 
किया; आर दव गरु बृहस्पति ने अदत, प्रथिवी ने कृष्ण | | ५ 
सरिचम्त, वनस्पति चन्द्रमा ने दण्ड, माता नेकोपीन बसव । | 
स्का न छत्र, अद्याने कमण्डछ, सप्त्ि गणने इश ओर देवी | | 
. सरख्ती न अक्षमाला अण किया । वामन देव का इस| | 
प्रकार से उपनीत होने पर यक्षराज ने मिक्षापात्र और विव: | 
|| माता अन्नरणा ने भिक्षा दानकिषा । (इति श्रीम द्वण ,=|| | 
_्कन्व १८ अ) । तदनन्तर श्रीमान्‌ बृहस्पति वामनरूपी || | 
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(२९) 
श्रीभगवान को दानवेन्द्र बलि के यक्ञश्मि में ले गये । उनके | 
तेजपुँज विधम अग्नि शिल्लावत्‌ रूप आर प्रगाढ शात्ञज्ञान | 
` त॒म्पन्न वाक्य निश्चय से देत्येखर मोहित होगये और शुक्रा- | 
चाय्ये दारा बारम्बार निवारित होने पर भी वामन देवकी || 
याञ्चा के अनुसार उनको त्रिपाद शमि दान किया। तव | 
त्रिलोकेश्वर आखिठात्मा ने त्रिपाद विक्रम प्रकाश करके |. 
त्रिदिवराज्य ग्रहण ओर सुरपति को प्रत्यपण किया ओर. 
बिके वासस्थान निमित्त एथिवी के अधोभाग स्थित खुतळ | 
नामा रसातल को निदेश किया । (इति हरि वं०, भविष्यः|| . | 
पव २६२-२६३ अ० ) श्रीषद्भागबत के अश्म स्कन्ध के | 
. २२ अध्याय में लिखा हे कि भगवान इरिस्त्रयं गदाहस्त | | 
` सुतल में बलिद्वार एर अवस्थित करने ळा । बाल के ज्येष्ठ | | 
पुत्र बाण देत्यकी कन्या से श्रीकृष्णपत्र आनेरुद्धका बिवाह || | 
` हुआ था (१०4०, १७५-१९० अ०) ॥ [| 
(४) केलास वत्तमान “तिब्बत देशस्थ “मानसरोवर क | 
| निकटवकारमीर के उत्त-प्रव विभाग में कॅलासपबत अव" | 
` ॥ स्थित है। इसी पवत्‌ से सिन्धु, शतद्रू (५आाबान्तगत “शत 
रन नदी ) त्रद्यपुत्र नद उतन्न इये हे । “बाट जात। | 
` इसुपवतको “तिति” कहते हे । गंगारि, गणपत वे रज || 
. ताद्रिकलास के अपर नाम हे । (इति बि० का) ४ || 
` 'मत्स्यपुराण में लिखा हे कि “नाना रत्नमय शग युक्त 
हिमशैल के नम देवादि देव महादेवका बासस्थान ६! 


क 
= | i 


के पाददेश से मन्दोदक नामक एक सरोवर उतन्न हुआ | 
हे । भागीरथी उसी सरोवर से प्रवाहित हुई हैं । उसके तीर | 
पर एक मनोरम नन्दनकानन है । यक्षाधिपति कुवेर यक्ष ब| 
अप्परोगण परिवेश्ति होक! सवदा केलास पवत पर वास | 
| करते हँ” (इति म० घुः, २१४ अ०) ॥ । 
| (५) द्पहेहय-माहिष्मती पुराधिपाते सुविख्यात कात्तवीयाँ"| 
| ज्जन? कारीब चन्द्रवंशीय महाराज कृतवीये के पुत्र थे ।| 
इनके अपर नाम हेहय, सहर व अज्जुन हैं। माहिष्मती || 
का वर्तपान नाम “चुलिमदेधर” है । यह स्थान नग्मेदा | 
तीरस्थ हे। दत्तात्रेय के वर से कात्तवीय के समर समय में| 
सहख इस्त हो जाते थे कात्त्रीरथ को दीपप्रदान करने की 

विधि “उड्ामे्वरतंत्र” में यह लिखा है यथा; ॥ | 

क्ञात्तदीथेसडावाहो. भक्तानाम्रमयप्रद्‌ । 


गुद्दाणदीप मद्दत्त कल्याणं कुरु सवेदा ॥ 
छनेन दीपदानेन कात्तेदीयंस्तु प्रीयताम्‌” । 


प्रवाद हैं कि इनके नाम स्मरण करने से हृत व नश वस्ह|| 
- पुनः प्राप्त होतो है। कात्तवीय को चक्रावतार भी कहते ह|| 
युथ; ॥ ४ क 


_“हस्तानांशतपंचकेन च दधशापानिषू स्तांवता । 
कणठेहाटकमाल्या परिवृतश्रद्धावतारों हरेः” ॥ हि 
कत्तीय मःवाने परशर म के इर्त से निहत हुये थ|| | 
|. (परशुराम सम्बन्धाय दिप्प्ण द्रव्य) जेन सम्प्रदाय विशुक्त|| 
|| एक राजचक्रवती का नाम भी काततवीयैथा | | 
|| ५ आजातो दिहयवंश विमुक्त दै । हैदय यहु के.पुन और नहुष के पो ये [ नहुष ||| 
को कोई कोई अंगर ज्ञ पंडित. “बाइवेछ” ( इसाई धम्मपुस्तक ) यणित “मोद” झनुम्ात | 
करे हैं, परन्तु यह मत युत्तियुक्त नहीं ६ Msn 
छि - ] | 5 aS यश DIE 


छिः मादथा र तामह ओर कात्तवोयथे के 


` (९६) 
_ ६) बाळाङत राबण का पराजय मात्मीकोय रामायण ते 
उत्तरकाण्ड के उनचत्वारिंश सगे में लिखा है कि बाली ने | | 
रावण को कक्ष में दाब लिया था । परन्तु अध्यात्तरामायण || | 
( प्राचीन संस्करण ) में उक्त काण्ड के द्वितीय सग में लिखा|| | 
है कि “ बाली ने रोष परवश होकर उसको पुच्छ में छपेट | 
कर चारों समुद्र में निमग्न किया था” । पण्डित प्रवर झुत्ति- | 
वास का बाढीरावण संवाद अध्यासरापायण अनुसार हे ॥ 
(७) दिगज-प्रवादि अष्टदिक्तरक्षक अष्ट हस्ती, यथा; (१ )|| 
ऐरावत ( १ ) पुण्डरीक ( ३ ) वामन (४) कुमुद (५) | 
| || अञ्जन (६) पुष्पदन्त (७) सावेभोष ( < ) छुप्रतीक ॥ 
 |(©)सती-पात के खत देइ अथवा पाढुकादक सहित ज्वालित | 
चिता में खाका प्राण विजन करना । इस प्रथा के शास्त्रोक्त 
` | नाम “अनुमरण” अथवा “सहमरण” अथवा “सहगमन 
। | ६। पाहुकाढय सहित रमणी को चितारोहण विधि त्रद्वपुराण 
| भे निदि्टहे, यथा; ग. 


देशान्तर सरते पत्यो साध्वीं तत्पादुकाङयं । 
निायोरसि जशुद्दा प्रविज्जातवेदल ॥ | 
[पद्ध हैं यथा: |. 


. परन्तुनह्मण सम्प्रदाय को यह विधि नि | 
“पुधकूचिति समारुह्य न विरा गन्तुपहति” ( इति स्थति) | 
महाभारत भें लिखा है; ४ || | 
; काले या कुर्वस्ति तथा विधाः । 


€ च 


(२७) 
सुतसतारयानारो खथारो है्गताशनं । | 
सारन्धतीसमाचारा स्वगेलोके महीयते ॥ इत्यादि ॥ 


| ड परन्तु इतका पमाण नहा पाया जाताइ !क विधवा मात्र | 
| कै अनुपरण अवश्य करव्प ह । शाख में बहाचये विधि भी 
| नादष्ट ह यथा, ॥ 


। ताम्धूलाभ्यञ्जनचेव कांस्यपात्रे च भोजनं । 
यतिश्च अह्मचांरो च विधवा च विवजयेत्‌ ॥ 


स्मृति में उक्त है, यथा, 


एक्कादार: सदा काया न द्वितोयः कदाचनं । 
पयक्कशायनी नारी बिधवा पातयत पतिम्‌ ॥ 
गन्ध द्रष्पस्य सम्भोगो नेवक्कार्थस्तया पुनः । 
तर्पण प्रत्यहंकाय भत्त स्तिलक्ुशोद्केः ॥ इत्यादि ॥ 


हरिवंशान्तगत विष्णुपर्व के १३९ अध्याय में लिखा हे | 

कि “जो नारी देव ढुर्विपाक से विधवा हो जावे, उतका 
करोव्यंहे कि पति की स्मय अथवा चित्रमय प्रतिकृति नि- 
म्माण कराके उसका पजन किया करे। उपवास, व्रत, भो- 
जन इत्यादि सकल काय के प्रथम में पतिकी उक्त प्रतिति 
के निकट अनुमति ग्रहण करके कायोनुष्ठान करे । जो वि 

। धवा इस प्रकार का आचरण करती हें वह निश्चय पतिलोक |. 
| को प्राप्त होती हें, वरं पाति लोक को भी अतिक्रमण करके ||. 
- ऊद्धतम ठाक म गमन करनेका समथ हाता इ। जा विधवा 
प्रति ही को निज देवता ज्ञान करती ६» वह दिवाकर के 
समान दीसिमती होती “हे” ॥ महाभारत में यह ठा. 
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| 


| शीक (“ ग्रीस” देश योरोपान्तगत हे; “ योराप देशवा* 
सिया को “ योरोपियन ” कहते हैं ) हातिहासपत्ता “ डाथा"||. 


| डोरस साइकुलश ” (0०4० 9०००) व प्राचीन रोम अन्थ- 

| कार ( रोम भी “ योरोप ” का एक देशह ) “ प्रोपाटिअस ” 

` || (फळ्या) ने इस प्रथा का उछल किया ह। उवकाल म॑ 
| उत्तर-योरोप में भी सहमरण प्रचलित था । शक जात 

( 8७७४६७ ) में यह नियम था कि राजा की मृत्यु होने पर 

उनकी प्रधान महिषो व मद्यवाहिनी, पाचिका, अश्वपाछ, भृत्य 

च अको“इत करके उनके एतदेहके सहित समाधिस्थ कर 

देते थे”। “ग्रीक” इतिहासवेत्ता “हेरोडोटस” (7००१०४०० )ने 

लिखाहे कि जब थेस ( 7-०००,“ यारप ' का दक्षिणपूर्व बि" 

ग) बासी किसी पुरुष की मृत्यु होतीथी तबउसको समाधि 

| ' पर्‌ उसकी खी को इत करक मृतक के साहित समाधिस्थ 

. करते थे। “ आशीयना ˆ ( ०००० द्वप ) वासना माळा 
'चयथी असता होतीथी । चीनदेशम अनुमरण प्रथा सम्यक 
2 रूपसे प्रचालित थी । विशकोषम उसका विवरण एसा लिखा 
|| ३। “उक्त देश में विधवारमणी गढरज्जु होकर पति के 
| मृतदेह के पश्चात्‌ पश्चात्‌ गमन करती थी; ओर इस उपलब्ध ५ 

. में महा समारोह सम्पादित होता था । आतलबालि के एवं | | 

- रमण वसन भूषण से सूषित होकर सापकारूढ |. 


हके प्रकाश्य नगर प्रदक्षिणा करतो था । अनुमरण । | 
दिवस प्रशस्त स्थान में एक मंच प्रस्तुत हाता था! 5 
उसपर जारूद होकर नानाविध सुखादद्रव्य | | 
वठ दाश i । 


FER 


५ > 
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. | थ। वाला के मरणानन्तर तत्‌ व्यवहृत रज्जु के खण्ड जन- | 
। | साधारण में वितरित होते “ थे” ॥ यवडीप (7०७) के | 
निकटवरो[ व लम्पक द्वीप में अद्यावधि सहमरण प्रथा 


प्रचालेत है ” 


| 
महाभारत प्रणयन समयम भारतवषमें अनुपरण प्रथा प्रव” 
लितथी । राजतरंगिणी ग्रंथ अनुयायिक कलिघुग के ६५० 
वत्सरानन्तर झुरुपाण्डवो का आविभाव काल अनधित 
होता हे, यथा; ॥ 


र 


इातष षट्षसाख थ ऽ्यांधुकष चा भअूतल 1 
लेणेतबवर्षाणा मपघनकुदपाण्डघाः' ॥ 


इस वचन से ( यदि यह प्रमाण स्वीकार हे.) न्यनाधिक 
४५०० वत्सर के पव में इस देश म॑ सहमरण प्रथा वत्तेमान 
॥ थी। परन्तु पुराणादि से सप्रभाण हे कि प्राचीन समय में 
ल्न | सकल आर्य विधवा पति का अनुगमन नहीं करती थीं। 
पाण्डुपत्नी कुन्ती, द्रोणाचाय दयिता, दुर्योधन पत्नी प्रति 
` पति के सहित चितारूद नहीं डुइ। पंचाश वत्सर के पर्व बंग | 
देश में “ सती का बहुढ प्रचार था । अनुमरण प्रथा के |. 
निवारण का चश भारतवष म सब स॑ प्रथम विख्यात सम्राट्‌ | 
. अकबरने की थी । उनका एक सेनापति जयबलसिह के. 
` मृत हान पर उनका खा का ।चतारोइण से निवा[रेत करके। | 
` सग्नाटनंउसकं पुत्र उदयातह को मातृइत्या उद्य अपराध |, | 
. से कारारुद्ध किया आर यह आज्ञा घोष कराई किली खह- | 
` च्छा व्यतिरिक्त अनुडत। न होनेपावें; परन्तु यह आव्वानि(व-| 
च्छन्न अनुमादित नहा. टजहांगी | 


सतदह के सहित चितारूद हुई। माडवाडाधाश राजा आज | 
 तसिइकी ५ रानी व ५८ दासियाने चितानछ में शरार | 
बिसन किया था । १८४० खुष्टाब्द में जब शिक्खन्‌पाति | 
रा रणजीतासिह की सत्य हई, तन उना ४ रानी व| 
पातु दासी अनमृता इई। १८२९ खष्टाब्द क ४ ।३सम्बर सं | 
सतीदाइ प्रथा अंगरेज्ञ अधिकार में निषेधित होगया हे ॥ 
| 


1(८ क) काठकट हलाहढ; स्थावर विष विशप । दवाहुरचुऊ | 

में पंथमालि नामा एक असर दवगणके हाथास [वनष्ट इआ। | 
' || उस्तीके रक्त से अथत्यरक्षपत एक प्रकार का रक्ष उत्पन हुअ[| | 
| ` उसी वृक्ष का नियांस काळकूर विष हैं। ( हते भावप्रकाशः || 
दि को० द्रष्टव्य ) । परन्तु महाभारतीय आदिपवक अष्टः | ` 

|| दुश अध्याय में लिखा हे के ससुद्रमन्यन काल म कालकुट | 
| उतन्न हुआ था ओर भगवान भवान।पात उसका पान करक | _ 
|| नीलकण्ठ के नाम से विख्यात हुये हे । कालकूट का अपर|| | है 
|| पयाय काळकूटक इ, यथा; ॥ | 


ततो दुर्याधन: पापस्तद्धक्ष कालकुरकम | 
| ह्विप प्रक्षपयामालस भीमलेन लिधांशया ॥ 
1... (इतिम० माग ० प, १२८ झ० ) 


` वतमान गण्डकीनदी के निकटस्थ एक पर्वत का नाम | 
सी कालकृट हे (म० भाष्लस० प०, १९अ०)॥ | | 
(९) रावण का शाखज्ञ होना-पयपि क्रियादारा रावण | | 
का अधार्मिक होना प्रतिपन्न होता हे, परन्तु | | 

, कुमेकुशल वेदान्तवित्‌ व योतिज्ञ | 


| ड म 
|| (१०) ताड़का-ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की कन्या थी। | 


॥( ३१) अहल्या-इनका इत्तान्त आदिकाण्ड में सन्चिशित || ` 


| हुआ । श्रीधरस्वामीने शरदान व गोतमको अभिन्न प्रतिपन्न | 
|| ! किया हे । ( शरद्वता गांतमात्‌ सकन्ने स्खलितम्‌) । कुमारिल।. 
भट्ट के अनुमान से इन्द्र और अहल्या का उपास्यान केवळ | | 
| एक रुपक हे ( “अहनि ठीयमानतया” ) । योगबारिष्ठ | 1. 
| ` अहल्यानाम्री एक अपर रमणी का पृत्तान्त उलिखित है।। | 
|. यह इल्हद्यम़ नरपति की सायो थीं | 


रह्मा के वर से उसको सहर हस्ती का बल प्राप्त हुआ था । || 
जम्म के पुत्र छुन्द से उसका बिवाइ हुआ । मइषि अगस्त ने | 
जब सुन्द का विनाश किया, तब ताइका और उसके पुत्र | 
मारीच को स्वीय भक्षण में उद्यत देख महषि अगस्त्य ने उन | 
दोनों को राक्षसत्तत्र प्राप्त होनेका शाप दिया। तब दोनो कुळ | 
होके महि के तपोवन को नष्ट करके एक प्राणिशन्य अरण्य || 
करदिया ॥ | 


FIN ७ ९ 


हे। पुराणानुसार अहल्या के नामाचारण करने से महा" | 
पातक नाश हाता छ यथा; ४ 


गहर्याद्रोपदी कुन्तो ताशमन्दोद्री तथा ! 
पंच कन्याः स्मरेन्नित्यं महापातफनाशनम्‌ ॥ 


विष्णुपुराण में लिखाहे कि ऋषिश्रे्ठ सुदूलले मो दस्य गो- | 
त्रीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई । वे सब क्षत्रियांग थे । मुटूळ 
के पुत्र वृद्धाश्य थे । उन्हींते दिवोदास व अहल्या यमज पुत्र | 
कन्या का जन्म हुआ । शरद्वान के ओरस से अहल्या के 
गर्भे में शतानन्द ऋषि ( जनकराज पुरोहित ) का जन्म | 


1; 


। गोतम वनिता अहल्या |. 


क, वट 
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ब्‌ इन्द्र का वृत्तान्त श्रवण करके वह इन्द्र नामक एक पुरुष | 
` के प्रणयाशक्त हुई । तज्जन्य नृपति ने उन दोनों को नगर 
से वहिष्कृत कर दिया ॥ 
एक अप्सरा का नाम भी अहल्या हे । गोतम पत्नी अ- 
हत्या का विस्तृत वृत्तान्त वाल्मीकीय रामायणे प्रदत्त है ॥ 
(१९) श्रीरामचन्द्र कतक परशुराम का दषयूणु- 
' आदिकाण्ड में इसका वृत्तान्त वर्णित हे । परंतु अपर इते- 
हास इसका ऐसा हे -रापावतार का वृत्तान्त श्रवण करके | 
' एकदा यमदम्निवन्दन उनके बळपरीक्षार्थ अथोष्यापुरी में 
उपस्थित इथे । तब महाराज दशरथ ने उनकी अभ्यर्थना 
हेतु देवकण्ठक्रोद्धारचिन्तापरायण प्रम चिन्तामणि को 
' नियुक्त किया। आयुधधारी नराकर निराकार परम बह्मको 
` देख के भीमस्तरभाव भागव ने भेरव स्प्ररसे कहा कि “हमारा | « 
` यह भीषण शरायाप अवलोकन करो । “ इसी से हमने एक- |. 
विंश बार घोररण म क्षात्रकुछ निम्मूल किया हे । यदि 
' || तुम में सामथ्य हे तो इस में ग॒णारोपण करो” । तव दप- | 
- हारीआरश्सुदन ने सहास्य आस्य उस क्षात्रकुलान्तक 
महा धनुष को शृगनन्दन के कर से ग्रहण किया ओर उत 
॥ मे गुण अपण ओर आकणान्तकषण करके शतअशानिनि-|| 
|| घोषप्रतिमटकारशब्द से आकाश को परिपूरित किया ओर | | 
' चित्रपुत्तालेप्रायविस्पितयामदग्त्य से एक शर ग्रहण करके 
विराट रूप प्रकाश किया । ऋषिप्रदत्त बाण प्रञ्ज्बाळित- हट 
| के अति होकर परशुराम को समस्त |. | 
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सज्ञालाम अनन्तर विराटरूपी परमपुरुष की अर्चना करके 
. || महेन्द्राचळ को चले गये । सम्बत्सर तपस्यानन्तर पितृगण 
' नें उनको दुःखित व इततेज निरीक्षण करके कहा कि तुमने 
| कुत्सित आचरण से जगतपाति विभ झुवनेश को अप्रसन्न | 

किया हे । अब तुम दीप्ोद तीथान्तगत बधुसर नदी में 
स्नान व प्रायश्चित्त करके हततेज पुनबार लाभ करो । भगः | 
वान परशुराम ने तदनुयायिक किया अनुष्ठान किया ( इति | 
म" भा०, व० प०, ९९ अ० )॥ | 
(१३ ) विश्रवा[-डहाने पिशष । पुलस्त्यपुत्र । इनका अपर | 
नाम पोलस्त्य है “ उभयोवंशकत्तार प।ढस्त्यइति विश्रुतम्‌” ।|| 

( वा० रा०, ३० का०, दवितीय स० ) । इनकी माता राजषि 
तृणविन्हु की तनया ने कोमाय्ये दशा में अनवधान वशतः | 

परि महि पढस्त्य के वेदाध्ययन में विध किया था तत्कारण 
हर. महि के शाप से उसके गभं रह गया । तृणविन्दु के अनुनय | 

| से उन्होंने उसी कन्या से अपना निवाह किया ओर उसकी 
॥_. सेवा से सन्तुष्ट होकर कहा क“ तुम्हारा गगजात शिक्ष | 
. वेद विश्रुत हुआ हे । इस कारण उसका नाम विश्रवा || 
 होगा”। विश्रवा का. बिवाइ महाष भरद्वाज को पुत्री | 
` देववणिनी से हुआ। कुवेर देवर्वोणती गभसम्भूत हैं।| | 
. रावणादि विश्रवा के अपर पुत्रों का जन्मविबरण उत्तर काण्ड | | 
|| : भें वार्भित है ॥ श्रीमद्वागवतानुसार विश्रवा के पत्नीद्वय के| | 
| नाम इड़विळा व कारोनी इ । कुवेर इडाबिला से उत्पन्न इये। | 
. ओर केशिनी से रावणादे का जन्म हुआ (इति श्री म० 


5४25. npg eto फक RC कि 


(३४) | 

पुलहः पुलस्त्यः कतुरंशिराः । वरिष्ठश्च महाभागबाह्मणो | 

मानाः सुताः ˆ । (इति प० पु० , स्वर °, ११ अ०) ।|| | 
पुलस्त्य ब्रह्मा के कणे से उत्पन्न इये हैं । भागवतावसार | | 

अगस्त्य व विश्रवा पुलस्त्य के पुत्र हैं (४ २० १ अ०) || | 
बृहत्‌ संहिता में लिखा हैं; 


तयोशदित्ययोः सत्रे दृष्ठासरससुवेद्ीम्‌ | ` 
रतइचस्कन्द्‌ ततूकर्भ न्थपतद्ालतीवरे ॥ 
तेनेव त घुहुर्तेन धोर्यवन्तो तपस्थिनी । 
घगस्त्यशच वशिष्ठहच तत्रषी सम्बभूवतः ॥ 


| 
| 
| 
| | 
अर्थात्‌ । आदित्ययज्ञमे उवशीको देखकर मित्र व वरुण || | 
का वासवतीवर नामक कुम्भ में रेतस्खलन हुआ । सुइच|| | 
मात्र में उस से अगस्त्य व वरिष्ठ नामक दो वीर्यवन्त ऋषि|| | 
| 

| 


 उतन्नहुये॥ 
श्रीमद्भागवत में ४ स्कन्ध के प्रथमाध्याय में लिखाहै।के || 
 अगस्य जन्मान्तर म जाठरा।ग्न रूप से उद्भूत इये थे । |. न 
` सम्भवत इसाकारण सं अगस्त्यका अपर नाम “आग्नेय || 
` वा“ आ।ग्नमारुत इ (हेमचन्द्र कृत अभिधान ।बिन्ता-|| | 
' म्राणद्रव्य्‌। इति श० क०)॥ ` 0 
(१५) दानव कश्यप का पत्नी दनुगभज पुत्रगण । दानव|| | 
क अपर पयाय दनुज, दनुसन वृ असुर ह । [केता किसी हर. 


bo तिह । [तिमिसे मकरकुम्भिरादि हिंखजल जन्तु निवय; 
सरमा से शवापदगण, सुरि से गो महिष प्रभृति दिञफ| 
देवा पद जन्तु, तामा से शयेन व गृद्ध प्रयूति पक्षी, मुनि से. 
अप्प्रागण, कोधवशा से दन्दशूक प्रभति सपजाति, इला से | 
झज सशुदाय,लुरसा से राक्षसङुळ, अरिश से गन्धर्वगण, | 
काष्ठा से अन्यान्य दिशफ श्वापद गण व अदिति से डादझ | 
देवता उत्पन्न हुये हैं । दनु के एकपछि पुत्रडुये। उनमें से १९|| | 
प्रधानहें। उनके नाम द्विमद्धो, रावर, अरिए, इयग्रीक विभा* 
वसु, अयासुख, रङ शिरा, खभन, कपिल, अरुण, पुलोमा: | 
वृषपव।, एकव, अनुतापन, अप्रकश, विरूपाक्ष, विप्रचित्त | 
व दुजय हे । अपर मतानुसार, दनुपुत्र सँख्या ४० ६; यथा, 
विप्रचित्त, शम्बरः नुकि, पुलोभा, असिलोमा, केशी, दुजेय, | 
अयःशिरा,अरिरा, अखशकु, गगन सूद्धा; स्वभानुः अथ, | 
अश्वपति, इगपवा, अजक, अश्वग्रीव) सक्षम, तुहुण्ड, एकपद, 
एकचक्र, विरूपाक्ष, महोदर, निचन्द्र, निकुम्भ, कुप कपट, 
शरभ, प्रलम्ब, नरक, वातापी, शठ, वनायु, दीवेजिह, शाळभ, | 
सूर्य; चन्द्र, एकाक्ष, अखतप व केतुमान (इति म° भा>|| | 
आ० प०, ९५ अ० ) । दनुपुत्र “चन्द्र” व्‌ “लये” देवता. ` 
| द्र व सूय ते प्रथ 
ओ- | (१६) कृप्म-देवेन्द्रपमु व एस्मण्डली देत्यन्द्रबालिडारा निरति| ` | 


|| आपति ने उनको ऊाथवाली मन्यन करके असत आहरण | | 
1 | करने का परामश दिया । तब अदिति नन्दनगण दिति| - ` 
|| नन्दन से साधेस्थापन करके तत्‌ सहित मन्३रगिरि उत्वा-| | 

| टन व उत्तोलन करके सागशाभिबुखचले। किंचितदर पवत | 
Er त न रारा करा खि 25002 १ ;४ 9 ३१ / 


- जय प्रपाडित होक भगवाम|उष्ण के शरणापन्न होन पर प्रप| | भे 


`) 


की चहन करक इन्द्र व बाल प्रभात सब श्रामत ईय आर 


| 
| अपर को पथ मध्यम निक्षप किया । तम भगवान अधेयास्मा 
| आविशत होकर कनकाचल को एक हस्त से उठाय गरुड 
। के पृष्ठ पर रखलिया आर बिइंगराज ने उसको सपुद्र तीर 
। तुक पटुँचाय दिया । तदनन्तर अगत्पगणने वाएाकिस पर्वत 
| को वेहित कर समुद्र मंथन में प्रवृत्त हुये; परन्तु आधार बि 
| 
{ 
| 


` हीन पवत अधोगामी हाने छगा। तब भगवान श्रीहरि ने 
` बृहत कम्म रूप घारण करके प्त का उद्धार किया । उन 
के पृष्ठपर धराधर संरक्षित होने पर देव दान व गनने समिर 
लित होकर सागरमन्थन कार्य सम्पादित किया । कूष्माव- 
तार की कथा यह है ॥ 
(१७) कोळ अथात्‌ वाराहावतार एथेवी जब जलगमे 
मे निमग्न थी तब भगवान मनु के विधाता से वासस्था 
॥ फो प्राथना करने पर ब्रह्मा चिन्ता करनेलगे । तब उनके |: 
` नासा पिचर से अंगष्टप्रमाण एक सक्ष्मवाराह निर्गतहोकर 
|| क्षणकाल में पतापम मूर्ति धारणकरके जल मध्य में प्रविश 
| ` इुभाआर जलपर्ना धरित्री को दंष्रा में विलग्न करके पुन 
|| राय उत्थितहुआ । इस प्रकारसे जगदीश्वर ने शूकर विग्रह |. 
` पार॒ग्रहण करके पृथवी का उद्धार किया था । इछकाल||' 
के अनन्तर हिरण्याक्ष व हिरण्यकरिपु देत्य दे उत्पन्ने ।| | 
' हिरण्याक्ष द्वारा निपीडित होकर जलामिपति ने उस से| | 
तुम भगवान विष्ण से जाकर यदध करो । तब | वज 


RRS) 


वाराइदेव ने उस का संहार किया । ( इति श्री म० भा०| 


की १० २० द्रष्टव्य) ॥ 


दशस सग्गं १०॥ 


| „| । 
I | 

| तृतीय स्हृ> १३, १७-१९ अ० ) । हरिवंशको कथा इस | 
| कथास काचेत विभिन्न है। (३० बं5, भ० प० १९४ || 
अ० द्रन्‌ ) । | 


| (१) पारिजात-समुद्रपन्यनोद्सूत पुष्य इक्षविशेष । इसपुष्प | 
का गन्ध जिया तन व्यापा ह बास्पतयरय पुष्पाणा गन्धः | 
नोदी त्रियोजना”! (इति वि० झु०,३-३१ ३०) एक दा || 


| ८ १८) इन्द्र व गरुइ को शु पह बुड उस॒तबय म इज | | 


था कि जबगरुड ने निज जननी का दासीलमोचन देतु अ | 
खत आनयनार्थ चन्द्रलोक आक्रमण कियाथा। (प्रथप्र सगे | 


देवि नारद्‌ पदत एक पारिजात पष्यमावान भीछुष्णबन्द्र | 


ने देवीदक्मिणी को दिया । इसपर देवी सर्यभामा को महा 


अभिमान हुआ । तम सगवान वाहुदवत देवराज ३च्दके। 
- पराभत करक अभराउता रू 1२ त वक्षराकर दारावती 


एकादश सग्गं ११॥ 


| हत (वरिका) रोपणकिय। ( इति इ० वै» १५३-१३३ )॥ | | 


| 
(१ ) मप्तपाताल-तछ अतः दितळानितळ तळातल महीः| . 
- तल व छुतल । यह सात पाताळ । सप्तस्वर के नाम यथा, | 


यह तब मह्या के कन्या ६; यथा, ॥। 


त्रह्मण* रुजत: सराटे मादिसगसमुत्थित | 


दक्षिण, नेझन, पश्चि वायू, उत्त, ईशान, उदय व अवः । | न 
| 
| 


। 

| ।चन्तायून्मइताको म ्रजाश्खर्शं घादियति ॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य अवकाश प्रजस्विहद । 
प्राढुवभूवु: श्रोत्रभ्यो द्शकन्या महाप्रभाः ॥ 
पृक्षा च दक्षिणा च इत्यादि ॥ 


उक्त दृश दिक्‌ यथा कमे इन्द्र, अग्नि, यम, निक्रत, | 
नरुण, मरते, कुवर, इशान, बह्मा व अनन्त द्वारा राक्षत । | 
ही को दिक्पाल कहते इ ॥ 

(३) सप्हाप- यथा; जम्ब, पक्ष, शास्मली,कुश,कॉचशाक व |. 

पष्कर। भागवत म लिखा ह कि नृपति प्रियत्रत पृथिवीका 
| जद्धाशमात्र एक कालन सूयाकरण से दीप हाते देखकर |. 
|| अपराद्धको भी सबके अनवस्थान कालने समुज्यळ करनेमं | | 
.।. अतदकसडुफ आर सुवसकाश प्रभासम्पन्न रथारोहण करके | 
| रात्रिम अमण करने छो । उनके रथचक्र से सप्ततिन्धु उत्पन्न 
| हानपर प्रथवां सपडप4 विभक्त होगह। जम्बद्वीप नववर्षेम |. 
ओ- विभक्त है; यथा, इलापतये, रम्पकवर्ष, दिरणमयदषं कुरुवष, | | 
` हरिवर्ष, भारतवर्ष, देतुमालवप, भद्राखपष व किम्पुरुषवर्ष| | 
९ श्रीमद्धागवतानुसार भगवान आरि पुरुष श्रीराम सूति से | 
जानकी के सहित किम्पुरुषयष मे विराजमान हें और | न | 
|`. भाग ॥रुति आश्पिण गन्यवंगण साहित उनका | | 


है 


। ( Hurope ) “अक्क ( Afric ), उत्तर “अमेरिका” i 


North America }, क्षण्‌ “अः भारिका” ( South A.merica ) 

अस्टू लाशियाँ! (4०5 बगंदेशीय पण्डित प्रवर | 
रामचरण [शिरोरत्न ने स्त्रपणीत “भारतवर्ष बिचार” में| 
आधुनिक गागोछिक तत रय की वणित. समग्र पृथिवी || 
का जम्बदीपान्तगत प्राचीन सारत प्रधिद्ध करनेकी चेष्टा | 
की है । वह लिखतेह कि प्राचीनभारत वर्ष तीमछण्डमें बि-|| 

कथा पथ, “अखकान्त » “रथकान्त व “(दृष्णुक्व्त । | 
आधुनिक “यारोप (४४०००) “ अश्ृक्वान्त ˆ अथवा|| 

इषुजात'” का अपश्रत हे । इसके प्रमाण में भविष्य के एव| 
खण्ड का यह "ठोक द्रव्य; यथा, | 


इऽ्खाते नराः शुकाः शूराः दिव्य विशारद: । 
वाणिज्यादिरिताः क्राः मायामोहविमिश्रताः ॥ 


ग्रन्थकार के सिद्धान्ताबुसार आधुनिक “आफूका” (स्कृत | 
एथकान्त” वा “सूयारिका” का परि्Y नाम है ॥ | 


अग्ज्ञाता नशः कृष्णा: प्रांयलो विकृताननाः | 
य्ाममांलसुजः स्वे शू ॥: कुचित सूछ जाः ॥ 


“विष्णुक्रान्ते” अथत्रा “असेबनक” “एशिया” (45५) | 
[संस्कृत नाम अनुमित किया गया है । पुराणवाणित प्राची-| 
न स्थानों के परिवत्तित नाम की एक तालिका उपरोक्त | 
न्थ भं सनिवेशित है । उस भ से किंचिदेश इस स्थान में 
प्रदत्त किया गया ॥ 


|. 


| प्राचिन नाग; . .... आधुन॑क नाम, | ` 
` नामिवर्ष, भारतवर्ष अथवा कम्मभूमि ` प॒थिवी 010 809 ४७७ |... 
| यइवर्कात वा इपज्ञात ९... ४०३०. (योरोप) Sp Fe 
2) 1 | वसन °. Britain (ब्रिरेने) ` 2 
1 :.. इन्त्रद्धीपद्दा इनढुद्वोप “५. ` गडात, .. ( इंगलेगड ) ‘oon 


ळू || प्राचीन नाम, 


एरष्वर 

पशुशोल 

कमथ, कामल 
वाको } 
सेनिक् धा 
कुक्कुटे | 

झश्यक वा 
छ्््वोया 


' प्रकिया कुहक 
ताम देश 
माढक धा 

माइक 


आारण्यिक 
तुरुश्क 


कानिविङ कल्क 
चरक पक 
1रिघान, घारूण 


` उपद्वीप, दाक्षलादास 


` दथक्रान्त दा सूर्यारिका 


.{ ४०) 


ee 


आखु! नक तान, 
NTC ETN इशलि ) 
व्य ७०१४४७७], पोटुनल) 
त (9611711917. ( जरप्रती ) 


... Holland and Belgium, 
( इखणड ब वेल्जियम ) 


Austrin. ( सस्ट्रीया ) 
या Gaul or France, { फाग्छ ) 
म Spain, (स्पेन ) 


Denmak, Sweden, 53081108118012, 
( डेन्मार्क, सुष्डन, श्केण्ड नेविय ) 
... ‘European Turkey. ( योरोपियन 
101४, ट्र्को ) 


हि Africa. (फोका ) 

५2, 02779, ( केनिवळ ) 

कि Barbary” (बारवरो ) 

न «- (सरफुका का डपद्वीप ) 
५ कन्ध 

१० 5808: (पशिया) 

«० Asiatic Turkey ( एसियारिक्क ररझो ) 
ee Russia (रसिया). 

sss Syberia, ( साइबीरिया ) 

+. Bokhara. ( बोक्षाय ) 

ooo Chinas (चीन) 

1 ल ( दित ) 

त दाय्डी) 


berartaryse: 
bia. 7 { अश्व्‌ ) 


2 ee 


|| कुमारिका 


| | कुमारद्ढीप, स्वणेभूमि 
|| उत्तरकुमःर 
| | इक्षिणकुमार 
|| तलछह # 

| | हिरणयपुर 

॥ | रमणकक्ष 

| स्थवणेप्रसर्थ क ४ 
|| लंका, दुगंदवीप .... ॥ 


so १०० 


|| आचान नाम, 
छ्श्द्‌ 
द्र्द्छिप 
पुंजनद्‌ 
जेरिक्ध काइमोर ... 
| उत्तर कोशछ# ««« 
चांशो # 
NS कुरजांगाल $ 
१न्द्रप्रस्थ 
# अचान््, विशाला 
 शुजेराट 
ला 


999. 099 


१ 
eve 


कुमारिका - दन्द स्थान ॥ 


_ Deccan. (दक्षिण देश ) 


. म्रहसूर 


पाचीन नाम, आधुनिक नाम 
। सिहळद्वीष छ. «०. Coylone, ( सीलोन) 
(।उण्सर्वष्का + ... 1191309, ( बलेका ) 
|| अह्मात्तर, ब्रह्मदेश ... Burma ( वरम्राइ ) 


India ( हिंदुस्थान ) 


पणा पन He 


America ( स्मरिक्षा ) 
North Americs (नाथे झग्मेरिक्का ) 
South America ( सीथ प्रम्पेरिका ) 


Brazil. ( ज्राजील ) 
Peru ( पछ ) 
Australasia ( अस्ट्रे छेशीया ) 
Polynasia ( एलिनेशीया ) 

( अनिश्चित ) 


“7 20) Da 


क आधुानऊक नाप, 
सूरन 
डारज टिंग पहार 
पंजाब 
. # काइमोर 


फैजाबाद, नवाबगज्ञ इत्यादि 
बनारस 
ङुरुक्ष्् 
बिल्ली 

उज्जेंन 
शुजरात 
करबाट । 
माळावर 


* 


Herat, (हिराट) 


उाडइ्सा 


म | 
प्राचीन ना, ` | आधुनक नाप, | 
विदेह, गर सिथिल ० तिग्डुत 
महोदय, क्वान्यकुञज, ,.., क्लोज इत्यादि 
सगथ, छोकट ॒... INN TET 
पार्टलपुछ +... 3... परता 0. 
दंग au ०. घेंदनाथ, काळगाव, राजमद 
[ झारा इत्यादि 

चर्या bt cS भागलपुर 
` पुगड न ... ` मेदिनीपुर 

मत्स्यदेश# ..! ,„„ रंगपुर, दिनाजपुर, राजशाई 

बंग, गइ २% --- वाकरणगंज, ढाला, नदिया, झांलिपुर, 
४ कुणानार, कलकता 

इपर्वग >>! ०००५ म्ाइमनखिह ` 
. प्रागञ्योतिष .., ०० काम्रर्रप 

_ शुरलेन ण मथुरा 


'उपरोछिखित तालिका में बहुत नाप हे कि जिनका उछेख || 
महाभारतीय भोष्यपवक नवम अध्याय किया गयाहे । उन 
. नामों पर "चिह हें । पण्डित रामचरण का सिद्धान्त कहांतक | 
` युद्धियुक्तहै इसका विचार पाठक स्वयकरे । समया भावसे हम | | ज्र 
_ इसविषयका,सम लोचन अभी नहीं करसक्ते हैं। साधारणत 
|| आधुनिक ००० पुरातन रावणावास लेकाअनुमीतकिया || 
|. | जाता हे; परन्तु इसका निश्चय नहीं हे। करनेल उद्छफ्रड | 


` साइन [ढखत ह “In the ८०0० ot 010४७ and Barma 
60,870 Chandra beganhis first bridge in his inte 
nst Ravana, The abutment took up the whole 
‘then Ran Chandra carried on his work oi 
or Sumatra ind had य गा that T 

8 of Vibhishan, helett 0 and ‘be ४... 
vice ' rsd तह pod २ bridge at 


र ७७ 07७ 7 piers ||; 
1) which fron: the Arehipengoes १ on 


3 SOnsistine of all thei 
Va 


nded expedition || 
these countriesslh १. 
rectly to wards| + 
sland when by 


उइलफरडसाइब ओर एक सेतु का बनना दिखते हँ । उन | 
का अनुधान स्वकपाछ कारात नह है, क्योकि उन्हाने विन 
चाये विषयमं नानाविध अन्थों का अवढम्बन किया हे । उन 
ग्रन्थोके माम “ भुवनसार ” “ विजुमसार ” "सवनकोष 
“क्षेत्रसमेस्या व“गालवतंत्र ह 


€> 


( ७) अपर-मुर विरांधा दत्य । एरन्त ऋगरेद्‌ भ अनेक | 
स्थान पर्‌ बरुणा[दे देवता अहुर के नाम से वाणत हैं ॥ 


त्रयाइश सग १३॥ 


(१ ) समीरण वायु; पन ॥ देवासुर युद्ध भं कश्यप पत्नी 

दिति विनश्यत्रा होकर भत्ता से एक अपरिमित वीर्यशाली 

तधसमथ पुत्र की कामना को | तब महि कश्यप ने 

भाया को आभळषित वर प्रदान कर के कहा [के “ हे दिति! 
| तुम्हार अवश्य इन्द्रनिहन्ता एकमहाबल्शाली पुत्र उतपन्न 
| होगा; परन्तु तुमको शोच ततपरा व बतास्थिता होकर एक 
|| शत वतसर पर्यन्त गर्भ धारण करना दोगा । यदि इस प्रण में|| 
. तुम समर्थ हो, तो तुमको आभिलषित पुत्र प्राप्त होवेगा” 
दिति सम्मता डुई । तब महि ने पत्नी का गर्भाधान करके | | 
` तपश्चरणाथ चले गये । इत व्यापार से पाकशासन भयभीत | | 
` होकर दिति का गभ॑ विन करने पर यत्नशीळ इये। एकदा | | 
` देवराजने दितिको असावधान पापा,अद्यात्‌ देखा कि सस्त-|| ` | 
. त्वा कश्यप पत्नी बिना पादपरक्षाळनकिये निद्रार्थं झयनागार| | 

स 


में प्रविश्हुई। “इस अवसर में वज्नपा 


१ |] 
mi niin 


य 
सखण्ड किया परन्तु इस पर भी उनके १ निइत न हुई 
. आर उन्हा ने प्रत्येक खण्ड को तात सात खण्ड में विभक्त | 
करडाला इस पकार से ७४७-ऊन पंचाशत संख्या मरुत्‌ || | 
अत्यात्‌ वायुगण का उत्पात हुई ।  ( इति ६० तै ३॥ ` 
अ० ) ॥ उन पंचाशत पवन के नाम यथा, | | | 

एज्या, ।बज्यात' त्रज्या[त, ज्योति, एकशुक्क, | 
राक नरक, इन्द्र, गत्य, तत, पातिसकृत, पर, पित,| | 
शामित, क्षामत, ऋताजत, तत्याजित, सुषेण, सेनजित,| | 
अन्तापञ अनमित्र, पुरुमित्र, अपराजित, ऋत, ऋतवाह, क्‍ 


प्र व = ~ र 
४०5 ~ है ~ 
७ TPS >> 
४ ० लागि 
a, 
i NTRS - 


धता, वरुण, शुभ, व्धारण, द्वदवं) १६५३ अँद्दक्ष; | | 

वतन, प्रपहक्ष, समर, धाता, दुगे, विति, भीम, अभियक्त, [| 

` | | अपापङश्तिःवएुअनास्पधवास,काम,जय इ विराद ॥ 

. ॥ ९) शरामचन्द्र की आत्म विस्पृति हना जद 

. | पेपम लिबाहे“सबै चांश कड़ा पुतः कुष्णस्तु भगवानस्वर्य । 
'. || परिपर्णतमोरामो बद्यगाप 
| का विनाश करके 

|. तब उस शब्द 


पे स्वानस्सृतः” ॥ हिरण्यकशिपु | | 
भे भगवान नहिं देव गर्जन करने लगे, | ४ 
र माहणपत्नोी का गभपात होगया । | | 
` 5 पत तण दयिता ने यह आभिशाप दिया कि तुम |. ० 
` अररापर अवतार में “ आल विस्मृत रहोगे ”। “सती॥ | 
ः ता की यह तातय्य है ne 


> भगवान श्रीक्ृष्णचन्ट्र | श्रीगारुतिने अपनी आ | 
का राममूत्त धारण शो वास्तविक पानक | 
5 करना थी । उसकी कचा आति ||| 

' हमको किकि | | 


३५) 


| नह 6 | आशा किया जाता है कि प॒राणाविद पण्डित 


‘eases sry, 


मण्डली मूल कथा के आविष्करण में कृतकार्य होवेंगे ॥ 

| कथा यह इ । कुष्णावतार में भगवान की रुक्मिणी प्रभाति 
` || अष्ट मुख्य रानी थीं, उनमें से सत्रानिततनया सत्यभामा 
|| सर्वोपक्षा मिय तमा विख्यात हे । इसी कारण से वह सर्वदा |. 
वपरवश रहतीथ।। आर सुदशनचक्र को भी यह अहंकार. 

था के हमारा समकक्ष कोइ द्वितीय अह्न नहीं है । विहंगरा- 

ज्‌ गरुड ने भी बुद्धिभ्रम प्रयुक्त यह सिद्धान्त कर ठिया या|| 

कि पय भगवान का वाइन हुँ; अतएव हम से श्रेष्ठ जीव जि- 

ढोक भ आर कोइ नहीं हे । अन्तयाँपी भगवान यह सब 

टत्तान्त जान गये ओर तीनांका गये खब करने की अभिप्राय 

| सं एकदा महाबलशाली वैनतेय से देवळ नीळोत्पळ शत 
` ॥ मागा। गरुड आते सच्चर हनुमान अधिकृत महादहमें 
ह | उपस्थित होकर प्रयोजनीय प्रसून संग्रह करने को और जब 
मारुते ने उनका निषेध किया तब उनको ढांगल-सर्वख 
' || शाखाविहारी-कदलीफल-भोजी-मर्केट इत्यादिखुमिष्टविशेषण || | 
| दारा आभवादन करके आप्यायित किया। तब महावीर्य) . ग 
। | मारुति ने हास्य करके खगपाति को ग्रहण किया ओरनि- | . 
। || जकक्ष में दबा कर पछा कि तुम्हारा “सखा” विष्णु कहां 
॥ है? कक्षपि स्रतक गरुड़ ने अष्फुट खर ते उत्तर दिया कि 
` भगवान दारावती में विराजमान हँ । यह श्रवणमांत्र से श्री. 1. 
` माबकशारपुनकक्षान्तत विहंगराज कोळेकर दारकाभि-| | 
_ सुख धावित इये । जब पुरद्धार पर उपस्थित इये, प्रहरी सु 
|| दशनचक को अवलोकन किया आर हा हक मातिवन्यन देख | , 
|. कर सच्चर अगुरीय वत्‌ उसक। निज करांगालिमे प | 
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। और परके अभ्यन्तरं प्रविष्ट हये ततकाछ भगवान श्री | 
कऋष्णचन्द्र सत्यभामा के साइत सहासन पर उपाव्ट व जार | 
| रुँपे्मणी प्रभात अपर माहिष उनकै चतादाश बथायाग्प | 
| प्रिचय्यों में नियुक्त थ। ॥ हनुमान की आगमन वातो अब 
| ण करके भगवान कंसारि ने सत्यमामा से कहा के “तुम 
| शीघ्र स्थानान्तर को गमनकरो; भीमप्रति हनुनान आता 
| : हैं। यदि बह वत्तेमान वेष में हमको देखेगा तौ निश्च 
|| ` अनथषात करगा । [फर्‌ दवा रोवमणा सं कहा के “तुम 
| | अन विलम्ब न करो; तुम्हारा प्राणाधिक पत्र योगिश्रष्ठ 
| मारुति आगतप्राय हे । तुम शीघ्र वेदेहि मृत्ति धारण कर 
हमारा वाम५ाइवं अङंडुतकरो” ।कपलारूपिणी रुबमराजत- 
| नयाने इपत्‌हास्य करके ऐसाही किया ओर भगवान दारका 
| नाथ भी मोहन बंशी व शिरचडा, परित्याग करके दुद्ध॑प को |... 
| दॅण्डव तूणीर व सर्यसंकाश किरीट से सुशोभित होकर व 
| अभिराम राम मार्त वारण करके जानडीरुपिणीरुनिप्रणी 3 | 
। | सहित सिंहासनारुददुये । म्डानमुखी अमिमातिनी दत्यभा- | 
| मानञअगत्या।सदासन तल आश्य किया । इस अवसर में 
ग. ` निरंतर-रघुबर-चरण-ध्यानावढम्बी-भक्तकेशरि केशरि 


पुत्र उपस्थित होकर युगठमुर्तते का अभिवादन किया। | | 
|. परस्पर कुशल सम्मापणानन्तर मारत ने हास्य कर्के गरुड | | 
|| को कक्षदेश से निक्षेप करके कहा कि “अब प्रका उपयक्त |. | 
fi वाइन क्या यह चडुवार। ।५जरालकार्‌ दर चटक त १ | 
|| फिर अंगले ते सुदशनचक को मुक्त करके कह «जिये || 
. यह निज महा ग्रहण कीजिये” इतने पर इनुपान की दृष्टि | 
=== मपर पडी | तब कल्पित) ^ 


कप प्रकाश करके पछा “हे लक्कायिते ! तुम कोन हो” ?।| 
भयावहा सजाजित तनया ने मन्दस्घर से उत्तर दिया कि। 
“त महाराणी की एक दासी इ” तदनन्तर हमुभान युगट- 
मुत्ति की चरणबन्दना करके स्पस्थान को चढे गये ॥| 
प०्डतप्रवर कुचित्रास ने इसी कथा का उलेख इस स्थान || 
प्र किया है । 


चतद्श सर्ग ९७। 


(१) हट्ट कल के प्रारभ्य थ भगवान बरह्मा के ललाट से एक || 
' | चाळक आविशत होकर रोदन करते करते इतस्तत हुतग- | 
। - | मन करने लगा । तब ५झयोनि ने उस बालक को रुद्र के || 

| नाम से आह्वान करके कहा कि “तुम रोइन न करे 

ब्रह्माने बालकके सात नाम रवले यथा, भव, शब्‌, इशान, || 
पशुपते भाष, उग्र व महदव (हते ।व० पु० १ अश) || ` 
| 2,920) । रद्र का एकादश मात ई यथा, अज, एकपात, | 
|| ` अखिम्न, पिनाकी) अपराजित, व्यम्बक, महेश्वर, गृवाकपि, | 
| झ्य, हरण व इश्वर (इति महाभरत ) ॥ 
(२) प्रसजन-त्रायु ( १३ सगे की ¦ टिप्पणी देखो ) 


1 पंचद्शरुग्ग १प॥। |. 
१) मृदग-त्रिपरासुरकेरक्तसे जब घरणी आढे होगयी तब | | 


त्य A | 
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(9) देवापुर युङ-समुद्रमन्यनोदभूत अकत के विषय में | 
| यह मयेकर युद्ध हुआ था (इति म० भा °) हा 
| 


शप्तदश सरग १७॥ 


(१) इत्र एपजन्म में उत्रासुर शरसेन देश(आधुनिक म 
|| का अधिपति था। आयाशाक्त के शाप से उनकी अधुरत्त 
. प्राप्त हुआथा। लष्टा के यज्ञे दाक्षिणारिन से वृत्र उत्पन्न हुआ | 
` था। दधीचि अस्थि निम्मित बच्नसे देवराज इन्द्रने इत्रक्का 
बध किया ( उत्रन का पव कथा श्रां मर भा० में वर्णित हे । 
पृष्ठ स्कू०, १६३० 2 ॥ 
5 | ओअछाद्दा सग्गं ९८॥ 
. | (१गणपतितगणेश । गणद्वता की सेख्या यथा, १२ आदि-|| 
॒ त्य १० वरदे, ८ वळु, ९९ तापता, ६४ आमाश्वर, ४९ उ 
| वायु, २२० महाराजिक, व ११₹द्॥ ` ` | | 
i (२)हादश आदत यथा, ।प३स्याचे, अय्यगा, पषा, तछा, F A 
5; . सविता, भग) घाता, निपाता, वरुण, भित्रै, शक्र व उस्क्रम । | | 
1 ऋेदके(२।२०।.१ ) वकत में आदित की संख्या ६|. | 
| ह। यथा, मिञ अर्ये, भगः वरुण, दक्ष, ब अशा । तेति- | | 
रीय जाद्षण में आठ आदित्य का उहेख हे। शतपथ बाह्मण | | 
में द्वादश आदित्य दादश by हुये हैं ॥ 


छ बा 
न 32333. अ मत ९00 । I 


= 


|  शिवोतीहि” ॥ 


` यादे हम से आप प्रपन्न इये हे, तो हमारे चर्म से अपना 

परिधान निम्माण कः और आज से आप कृत्तित्रास के | . 
| ` नाम से प्रसिद्ध है । सदाशिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार | 
|. की और तबसे उनका नाम कृक्तिस हुआ है ॥ 


है “ अतएव धन्वापिनाकाबसः कृत्तियासा अहिखंसन्न 


(१)बिन्ध्यागरि का पुड होना- इसकी कथा येहि । उद्य|| | 
.- व अस्तगमन के समय में सुयेदेव प्रत्यह सुमेरुका | 1... 
करते हँ। एकदा वि ने त प्रयुक्त सूये से कहा कि |... 
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निज बळवीय से प्रमत्त होकर प्रमथगण को निपीडित | 


लगा। शिव किकर सब गजातुर के भय से भीत हाके || 
भगवान नीलकंठ के समीप उपस्थित इये । गजाघुर को|| 
वह वर था।क वह किसी कन्दरवशीभूत जीव के हसत से|| 
न मरगा । अतएव उसको यह प्रतीति थी कि इम अगर हे | 
इस कारण सं [कि त्रैलोक्य में कन्दर्प को अतिक्रमण करने || 
की सामश्ये किसी जीव को नहीं है। पर जब बह कामरिषु|| . 
क सम्झुलान हुआ तब प्रसुकापारिने उको त्रिशूलबिद्ध | 

करक शून्य पर धारण [किया । तब गजाछुर शून्य में शम्मु | 
क मस्तक पर स्वायकाय को उग्र अनुरूप आच्छादित करके 

स्तात करने लगा । तब भगवान विश्वनाथ ने उसकी वर! 
दना चाहा। सुचतुर असुर ने तब कहा कि “हे दिगम्बर | || 


शुक यजुवद म॑ रुद्र का अपर नाम छुत्तिवात लिखा 


FN 0 #“ मुत्र 


विश सग २० 


(५०) | 
से हमारा भी परिक्रम करो” । सहसरशिम ने उत्तर दिया कि | . 


“इम खेच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करते । इम केरल 

। विद्यनिम्माता के आदिश्पय में परिभ्रमण करते ६ । झूधर" || 
| | राज दिवाकर के वाक्य से अमण होकर चन्द्रमा व सूयी | 
| ` गति रोधन करने के मनोथ से सहसा अत्युन्नत इये । तब 

| देवता सब उनके समीप उपस्थित होकर उनको निवारण | 
- करने लगे, परन्तु अद्रिराज ने किसी की नहीं सुनी । देवता | 


सब अगत्या महि अगस्त के निकट गये आर समस्त इत्ता- | 
' न्त कहा । तब घुरगण के हिताथ महर्षि ने विन्ध्याचल के | 
समीप गमन करके कहा कि “कायेरशतः हम को दक्षिणाः | 
भिमुख जाना दै इस हेतु पथप्रदान करो ओर हमारे प्रत्याग |. 
'मनकाल पर्यम्त अपक्षाकरो। हमारे प्रति निवृत्त होने पर| |. 
. तुम पुनराय स्तेच्छानुसार बाद्त होना” । विन्यणिरि को || | 
इस प्रकार से नियमबद्ध करके महासुनि अगस्त दक्षिणा-|| जा 
भिमुखं चल गय आर [कर नहीं पलट । अतएव अचढणत | | 
को भी पवाबस्थाहा न रहना पडा ॥ (हतिम० भा०, ब० | 
'प०, १०३ अ०) ॥ 


एकविंश सर्ग्ग २१॥ 


(१)दण्डकबन दण्ड इक्षा के अन्यतर पुत्र थे । उनके गुरु | 
_ शुक्राचाये की एक परमरुपसी कन्या थी । उसके कामाय | | 

` इरण-दाप स शुकळाचाय्य के शाप त नृपातदण्ड सुरि दृग्ध || ह 
ये ओर उनका राज्य अर यमय होकर “इण्डकारण्य | 


हौँ फू 9 ) 


(२) ऋष्यसक-एषेधाट (0०४०७ ००००) व्‌ नीलगिरि मध्यव 
र।पवत । मन्दराजान्तर्गत( 11:५० ) भिकार (Travancore । 
राज्य में एक नदी इ जिसको “पश्न” कहतेहँ। वह नही || 
जिस पवेत से उतपन्न हुई है, उस पर्वत को कोई २ पश्चिम | 
घाट (४०७४० 07००.) कहतेहें । देशीय भाषा में उस पदत | 
को“अनमलय' वहतेहे । वारम कोगरामायणमे जो सबकष्य- | 

. | सूक के उद्धिदादिवर्णितहँ, उनके अनेकांश अद्यापि “अन- | 

न १ । घलये गिरि मन प्रापृद्य ह ( “The soil supports a flora of | 


extraordinary variety and beauty; while the climate equals || 
variety that ‘of any sanatarium of Southern India’ ( Huns || 


ter’ Imp. 6०2. 1पक०. ) कित्ती $ के मत में वत्तप्रान “अनः | 
मढय” प्राचीनऋष्यसक है ४ ` | 
(३०सन्दरागरि का वाद्याक | नवम से का १६ टिप्पणी | 
हारा वात कियाजाना | देखो ॥ | | 


दा वश सग्गं २५॥ 


|(१) क्रौँच-प्वेत विशेष । हरिवंशानुयायिक यह हिमालय के|. | 
` पोत्र व मेनाक के पुत्र हैं। कोच पनत अतिशय शुभ वर्ण|| | 
- हे. महाभारत में लिखा हे कि “महाबाहु स्कन्द ने शरा. |. | 

घात से कोच पहीवर को विताडित क्या । अधर शराः||. 


स्थित था। डीपबासी प्रजा सब असुर से अत्यन्त निपी- | 
| इत होकर देवतांची के शरणापन्न इये । तब अमरगण ने | 
अछुर का दमन करने के निमित्त देवसेनापति पावतीनन्दन 
को प्रेषण किया आर उन्हं ने कोशल से हगेचण करके 

- असुर का सहर केया । किती किसी पुराणानुसार कोचा 

खुर तारकाछुर का एक प्रधान सनापति था ( इति बि० 

| क० ) इसर त का।ततकेय का अपर नाम “ ्रोचदारण ” 

| हआ ह ॥ | 


पख व्‌ सर्ग २५॥ 
८१ ) सय-देत्यशित्पी जेते विश्वको देव शिल्पी &। मय 
खाण्डवदाहू स रक्षा पाकर पाण्डवो का अनुगत हुआ था। 
आर्‌ महाराज युधिष्ठिर को पंचपहल हस्त परिमित समा 
. मय ने निश्चित की थी मय के सात युज दो कन्या इइ 
थी । एक कन्या मन्दोदरीं व डितीयका नाम वज्रक्न्या 
था । “ वालिकावजकन्याव कन्यामन्दोदरी तथा" 

क '(वोहन्पु८)॥ ` 
(१) वासुकि-नागराज । शेष भाता ॥ 


यथा; प्रचृता, पाशा, यादसापात, 


| 
| 
1 


त | ३) वरुण-जलाधिपति व पश्रिगदिङपाल। इतके अपर नाम | 


| 


( ५३ ) 


| तंयेवच” (इति वेराभ्पायनोक्त घनुर्वैद ) । तातपर्यं यथा । | 
युद्ध धनु 1दविध है, ( १ ) गाई अर्थात्‌ चुगबिकार जात | 
८ अत्यांत महिषादि की सींग गलाकर * तद्वारा जो धनुष | 
बनाये जाते थं ) व ( २ ) वांश अर्थात्‌ बॉस के बने हुये ।|| 
यह [दिविध धनुष क आकार एक रूप नहीं होते थे यथा । | 
“ शाह्षिकन्निणतं्ोक्त देष्णवंसर्वनामितम्‌ ” । अर्थात्‌ 
शृगजात धनुष ३ स्थान पर वक्त होते थे; बांसके बनेडये । 
ऐस नहीं होते थे । निम्न प्रदत्त चित्र देखो ॥ | 


शाङ्ग वह पांश धनु 


| 
शाह. पुनधेनुदिव्यं दिष्णोश्तुपरम्रायुधम्‌ । | 
वितशतिसत्तमंमानं निम्मित विश्वकम्मणा ॥ | 
भी न स्वर्ग नच पाताले न भूमो कस्यचिवृक्रे । | 
ल्न | त द्नुवेद्यमायाति त्यकूत्वेक्क पुरुषोत्तमम्‌ ॥ | 
| पोरुष्यन्तु यच्छांग बहुवत्सर शोभितम्‌ । | 
वितस्तिभिःखाड पडझिनिसित घनुलाधनम्‌ ॥ 
प्रायोयोज्ध घुः शाह राजारोहाश्‍वसादिनात। | 


रथिताञ्च पदातीनां वांशंचापंप्रकीत्तिशम्‌ ॥ ( इतिवृद्धशईघर ) 


तायै । देव शाङ्ग दिष्ण का परमा है । उदका | 
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प्रमाण ७ वितस्ति अर्थात्‌ सादेतीन हाथ है। और बह 
- बश्वकभ्स। बारा [नात ह । यह धनुष 5षण ब्घृ तेरिक्त। | 
स्वर, पांताल वा प्रथिवी भे अन्य किशी का वशीझत नह| | 
हे जो गाउधनु मनुष्य के व्यवहाये हें। उनका परिमाण | | 


Ne i mS FS 


_ # वर्तमान समय मे विलायती शिवपीलम्पदाय अनेकानेक द्रव्यो का अस्थिज्ज रार |. 
हे निम्माण करते हैं । उसक्षार ले जो काच बनता है, उसका अंग्रेजी नाम 
है। कोई सन्देद नहीं है काल में अ 


0 000 ही विही 
साढे छः वितरित होना चाहिये । शाहपन गजारोही वा 
अश्ारोही का व्यवहाय है। रथी व पदाति के निमित्त बांस 
का बना हुआ धनष उत्तम हे । (उपराक्तरबन्ध “तत्वबा[ध 
नीपत्रिका” ते सेग्रहीतकियागया ) विष्णुधनु शाङ्ग को । 
` उत्पत्ति का अपर विवरण अजुनोत्तर संवाद में एसा ह । | 
“पबकाल मे ब्रह्मा व देवगण ने मिलकर एक यज्ञ कीथी । | 
` एस यक्ष मे पंचविश पर विशिष्ट एक एरण्डवृक्ष उ्यन्न | 
हुआ । उपक नव पवे से विष्णुधनु निम्मित हुआ जो शाह | | 
के नाम से विख्यात है। सश्षप् से शिवधनु व पंचपव से | | | 
रामकरस्थित कोंड प्रस्तुत इये । तीन परेसे हमारा यह || | 
' गांडाव घनु निम्मित हुआ जिसको हमने अग्निते पाया है।| | 
|| अशिष्ट एक पव से गोविन्द कर शोभित मोहन मुरळी | | 
= रचितदुई । (इते काशीरामप्रणीतमहाभारतः विराटपर्व )॥ | .। 


सत्तावशा सग्गं २७ ॥ 


1( १)निकुम्सिला-ळंकोपवन विशेष । इसस्यान में मेघनाद | | 
«की यतशाळा थी । उसने इसी स्यान भ॑ “ अश्वमेध ” “बह | | 
i सुचर्गक,” “राज्य?” “गोमेव,” “वेषण,” “ अगिनषटो 


| 


> 


०" ` कामय स्यन्दमंद्ब्य मन्तारिक्षतरंधर चम 
 __ सायाच तामली नाम यधा उपद्तेतय: ॥ 


SS प्रयुक्ता 
३,७१७ 


एकत्रिंश सर्ग ३१ 


( २ )घवलागिरि-आधुनिक 0५५०१०७ ॥ घवलागिरिकी | 
उंचाह २७६०० फीट है। | 
| ( ३)ऋषस- यह पवेत दिमालयका एक शुंगहे और केलास के | 
॥ निकट स्थित दै । इस पत को हेमकूट मी कहते हैं। श्री | 
मद्वागवताइसार कषम अथवा हेमकूट पवत किम्पुरुषवष की | 
सीमा ह आर दिमाळयके उत्तर मं है। इसका प्रमाण महा- || 
भारत से भी होता है; यथा, 


घतपवेदंवीर समतिक्रम्य चीर्थदान्‌ | 
दशं किम्पुरुषावासं द्रमपत्रेण रक्षितम्‌ ॥ (ल० ५०, २७ छा० ) 


अथात्‌ महावीर अर्जन ने घवलगिरि अतिक्रम करके | 
हुमपुत्र रक्षित किम्पुरुषदर्षकों पराजय किया। इससे यह | 
सिद्ध होता है कि किग्पुरुपवप हिमालय के उततर में हे ओर | 
उसकी दक्षिण सामा अथात्‌ “ ऋषन पदत ” हिमाद्रि का | 
कोई उत्तरास्यित शिखर है । महाभारत से पायाजाता हे. 
कि:अज्जुनने “उत्तरङुर” से भी कर ग्रहण कियाथा।| | 
|| तुकस्यान व तिब्बत (आपच्या ५०१ 710०) के उत्तर पर्चिः | ` 
| वाश दशानवंय का “उत्तरकुरु कहते थ। इससे भी कुपन . 
। || पर्वत का यथाथ स्थान निर्वाचित होता हे । वाख्वीकीय रा-| | 
| पाषण में दा पवत कपत नाम से 'वाणत हूँ; अर्थात्‌, एक| | 
|. दक्षिण-सागरस्थेत व एक एवसागरस्थित। इस सगे में |. 
| शेपक्त पवत आभिप्रेत है। ( इस विषय की विस्तृत 2 | 
|| पना किष्किन्धा काण्डकी टिप्पणी भे की जायगी )॥ . 


(७६) 


दाश सम २२। 
॥( १ ) अश्चीतनय-अश्षिषीङमारपुत्र । आखिनीकुमारका | 
जन्म वृत्तम्ता हरिवश मं एसा ठिखाई। एकदा सुयदायत 
अत्तो के निकटसे पलायन करके पेतृग ह४ उपस्थित हुई आर | 
पित दारा तिशस्कृत होक बडवाख्य ( अखारुप ) धारण || 
करके उत्तरकुरु प्रदशको पलीगई आर वहाँ तृगगुल्मादि भः || 
` क्षण से जीविका निवाह करने लगी । इछ काल के अनन्तर | 
| सर्यदेव रवशुर त्वष्टः के निकटं आये तब उन्होने कहा कि | 
| “हमारी कन्या बडवा रूप धारण करके नवीनशादल अरण्य | 
` में विचरण कर रहीहे; तुम अएनातेजखव करके उस || 
' से मिलो” । भगवान आदित्यने तब कियदंश तेज | 
चुकुअगि में रखवाया आर उत तेज से डादश आदित्य की || 
| उतलचिहुई। सश के आदेश से भगवान सधै अरण्य में | 
7... | ` प्रविष्ट होकर योगबळ से बेड़वारुपणारिणी सीय भार्या को | 
। १हचाना ओर स्वये अवरूपधारण करके उनसे उपगत इये । | | | 
बडवारूपधारण। तद्वा ने परपुख सप से बिभीत होकर 
सयानिक्षित झुकू की नाहक [ववर से बमन किया और| | 
|| उसी से “नासत्य व “दल वाम से आश्वेनीकृपार दय | 
|| का जन्म इुआ । (शत हू? ब०, ६० ९० सवम अ० ) 
fo _ न्रयाखदा सरग ३३॥ p 
|(१) त्रयताप तरिविधतापयथा -आध्यालिक, आविशोतिक व |. 
` आधिदविक | आध्याताक अत्‌ रागादज व काम कोघो- | : 
देज आविभ।तिक अथात्‌ पार्‌ जमित्तक व आधिदेविक | | 
हाथ।वेश निधित्त ॥ 


( सु १७ 


>> 5 न 0 0 —— 


i न 0 विकी 


पचानश सर्ग ३ छ ॥ 

१) द्घीदि-अथवेसुनि के औरस से केइमकन्या शान्ति के || 
|| गर्भ में इनका जन्म इआ था । जज आवनीकुमार दय इनके 
निकट विय्याशक्षा करने को गये, घुरसज इन्द्र ने उनसे 
कड कि “ आप यदि अबिनीकुमारद्वय को विद्यादान 
करण ता में आपका मुण्डच्छेद करूंगा” । इसपर म | 

क आदश त आचनानन्दनो ने उनका पस्तक छेदन करके 
ततूपारवरोन भ अश्वम्नण्डु याजना कर [दये । उक्षी सख से 
है ने उने कृ नाना विद्या शिक्षा कराया; तब देवराज 
न सवभतिज्ञावुसार उनका अवशिर छेदन करडाला; परन्तु 
(वनमारा न उनके स्कन्ध पर उनका पथे सुण्ड योजना 
रद: । भागतः दवीचिका नाम “दघ्यञ्च” लिखा है। 
(जस समय थ दक्षन हरिद्वार तीय 4 शिवहीन यज्ञका अनुः 
|| अत कया थाः महषिदधीचि ने उनको सम्यक्‌ प्रकार से 
| वि विना था। नन्दा इन्दा के निकर से शिवमन्त्र मे|| 

| दीक्षित होकर शिवपापंद इथे हे । एक समय महि दधीति 
(| . कातपनग करने क निमित्त देवराज इन्द्र ने अलम्बुषा नाम्नी 
|| अप्सरा को भषण किया था । उसको देखकर उनका रेतस्ह- | 2 
|| हित इआ। उससपय ¦ महाप सररता! ताथ मे तपण कर| | 
| रहें थे। उसी शुक्‌ से सारस्वत मनि का जन्म हुआ बृत्र ` द 

। भय से जब देवता सब निपीडित इथे थे तब इन्द्र ने, | 


. दथीचि रें उनके अरिथ की मिक्षाकी थी; महि दघीडि ऐसे |. 
अइन्द्रने उन स अनेक शञ्चता 


MO पसॉसॉहॅपॉॅलसलिॉस् णात | 
| | त्याग किया । उन्ही के अस्थिसेवजव अनेकानेक महाख्त | न 
| 


निम्मित इये थे; यथा, 
तस्यास्थिमिरथो शक्रः प्रश. छुमतास्तथा । 
.. छारयामांस दिव्यानि तावि प्रहरणान्युत ॥ 
घज्ासिशूल चक्रञ्च पारिघा विविधा गदाः ॥ (इति छ० यु०) 


इस सरा म॑ “दधीचि आरप सवभ आभेषेत ५ | 
॥( २ ) शरसग-झाव वर । आरण्यङ्ाण्ड द्रृष्ठव्य । दण्डः | 
कारण्य व कुरुक्षेत्र क उत्तवाग ५ इनका आश्रम था ' | 


> सत्तानृश सरग ३७ 
` ||(३ ) सत्‌ खरी माहात्म्य-बिड्पारिवारिक पवित्रता जगते । 

|| प्रसिद्ध है। इस पवित्रता के मुल में आर्थ रमणीयो कार 
| भाव सिद्ध घम्मेमाव व अनुपम पतियारे निहित ६ । काले 
| वर्णित राम विलाप साधारण गृहस्थो का शिक्षाप्रद हे ओर |, 
. | उससरामचरितर क पणता सुन्दर रूप से परिस्फट होती || 5 | 
Bh ह । गया म इंवरावतार १म्मप्रवत्तना वतुताशाक्षा विस्तार | | 
|| के निमित्त होते हें । भागवत में (चा स््गन्ध के उनविंश || | 
अध्याय में औहनुभान उक्ति हे फ“यपण्डळमे भगवान का |. { 

`` मनुष्यावतार केवळ राक्षस बध के निमित्त नहीं होता ह ।|| | 
` चरं लोगों को शिक्षा प्रदान करना उसका प्रधान उद्देश्य | 
` हे यदि ऐसा न होता तो जो जगदाला परेर केरल आ- |. 
सनन्दद्दा सम्भोग करतत: वह सताहरण जनित दःख दाग हे 
क्यों करते १ । गीताम भो लिलाहें “ | | 


E 


सबजन क [चित्ताकेषण करने के यश्य ह्‌ 


(५९ ) 


re धम कप पपचय 


Be) 


बास्तावक राजनातक शान, साभ्रांमक काशल; सत्य 


` प्रतिज्ञता, आदश दाम्पत्यकम्मै,श्राद्धेयजन प्रतिअळ भक्ति, | 
विमल भ्रातृस्नेह, अलोकिक, सहिष्णुता, गंभीर बेराग्य| | 
संश्लिए संसार नीति, मनोहारिणी वाग्पिता, लोकरञ्जन-| . 
` प्रयास, सार्वमोमिक दया,निरहेकारता इत्यादि इत्यादि याव ० 
तीय राजनेतिक,सामाजिक अथवा आध्यासिक विषयनिचय||. 


हुँ र. 7. 5. ७४००३९, ०. 5), लळसीकुत रामायण क| 
ग्र अनवादके, नं लखा ई, All may admire,: though | 


y refuse to worship, the piety and unselfishness of Bharat;| 
the enthusiasm and high courage of Lakshman; the. affectio- | 
nate devotion of Sita, that paragon of all wifelike virtues;|| 
and the purity, meekness “generosity and selfsacrifice of|| 
Rama, the model son, husband and brother, the guileiess|| 
king, high; selfcontained and passionless” ( Introduction. 1] 


इसका भाषाडुवाद यह हे । “यद्यपि समस्त साघा-|| 
रण जन उनको पूजनीय अनुभव न करें, तथापि भरत का | 
धम्मभाव व निस्तार्थता; लक्ष्मण का उत्साह व निर्भोकता; | 
पाति्रतधम्मं की आदररूपिणी सीता का प्रणयप्रणोदित | 
आत्मउत्सगे; ब सरल प्रक्काति, महोचमना, धीर, झान्तः| 
स्वभाव भूपति, आदशपुत्र, आदशेस्ामी, आदशंग्राता, | 
रामचन्द्र का पवित्र चरित्र, शील, ओदाय ब त्यागस्वीकार || 


| ` जो मानवजातिके ज्ञातव्यह,तत्ससुदायके विचित्र चित्र राम | | 
८ _ चरित्रम जाज्त्रद्यमान अंकित । कविंगुरु वाल्मीकि रसना ` 
| प्रसूत पवित्र श्रीरामोपार्यान महाकाशवत्‌ साहित्य जगत्‌| ` | 
| |. इला रा जात ` कोस्मरणातीत कासे कोड़स्थित पवक असंख्य परमात्मा | 


|| तलावुसम्धानी अथवा काव्यरस-प्रेमिक साधु सम्मदाय की। 
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धम्प्रोथकाम पिपासा का निवत्तेव करता आताई । कदाचार | 
रत विश्वदे्। नृशंस राक्षोंके अत्याचार पुंज ३ॐ।€!खत आ || 
काशकी घन तीलाञ्जन कान्ति; छोकछलामभूत कना" | 
| शिरोरल वेदेह हरण व्यापार उपराग; तीत्रतापयिक क्रिया | 
समह मेघगजेन;मीमाकृति निशाचर वीरपुंजके निपात अश | 
निसम्पात; करुणारस श्रोत नीरधार; राघवपिजयसमुज्जल || 
योस्स्ना;शान्तिप्रदज्ञान शारदोय चन्द्रमा; सांता रक शिक्षा” | 

. निचय तारकाराजः श्रीराषचन्द्र का अयोध्या प्रत्या वत्तन | 
| द्राहममुइत्ः किरीट | 


BRI 27-०६ नस्ल 


| पुण्यशीला आरयावत्त ही एक समय मे देव चरित्र की महती | 
नाट्यशाला था । परन्तु इदानीन्तव अतीत हिन्ट्गौरव | 


स्वप्नवत्‌ स्थतिपटस एक काछान विल॒प्रप्राथ हो गया है।। ८ 
पात्र आयनाते व धम्म के अब कंकाल पात्र अवशिष्र हे । |. 


|| आधुनिक हिन्ट्समाज की प्रत्येक शिरा व धमनी विकृति | 
। || भव द्वारा अधिकृत हैं। निः प्रवृत्ति अधपतनप्रवर्चक | 
| रुचि बहुल प्रमाण से अस्मद्देश में प्रसारित हे । परन्त| 


 तन्मध्य म नार जात मत घणाव काल्षत चिन्ता घोर |. 


. | अकल्याणकर प्रबृत्ति अधिकतर परता को प्रात इह है। 
` | यह अनथकर जातीय कुरुचि बहुका ब्यापि कुससनै बश- | 
` त अत्र देश में वचित हुई हे । वेश्यापरायणता, व्यभिचार, 


` कुत्सित दृष्टि, इत्यादि वीमत्स प्रवृत्ति 
` अवश्यम्मावि विषमय फल हें । जो दाम्पतय 
समाज का मानव मण्डडी भ सवो सोपान पर 


। राजसिंहासनारूद पखर मति बोतिषान माचेण्ड हे |. 


` साना जघन्य उपाय दारा पाशवतृष्णा चरिता, परदार प्राति | “२ 


उसी कुरुचि के। | 
घम्म एक समय || | : 
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| , करती दे ततससुदाय निश्‍चय श्रीमष्ट व उसन्न हो जाते ह|| 


(६१) 


प्रतिष्ठित किया था, अधुना वही धम्म साधारणतः विक्कृति॥| 
भावापन्न निजीव,असत्षवृत्ति परिचालक व अशान्तिप्रद हो | 
रहा ६। शाखानयायक खी पुरुष क अद्धाग स्वरूप ह|| 
आर गृहीका सवात्कृष्ट मित्र हे । व्यासवाकयानुसार “गृहि 
णह गूड स्वरूप हे । भायाही पुरुष के धम्मार्थताधनमें एक || 
माञ सहाय व ।निदेशयपव कालीन एकमात्र विश्वास का | 
आधार इ। इप लाक में भायां के तुल्य परब धन और दि-|| 
है है। वानेताही पुरुप की लोकयात्रा सम्पादन कर-| 
ती है। रोगाभिसृत आत्तनन की भार्या ही महोषधि हे। | 
ध्म संग्रह करने में भाया ही पुरुष, की अद्वितीय सहका | 
रिणी है । पतिवता प्रियवादिनी मायाँ ही जिस के गृह में| 
नहीं ६, उसका अरण्य गमनद्दी कतव्य दै । उस को गृह व 
अरण्य भ॑ कोई विभेद नहीं हे” । (इति म० भाळ, शा०प० 
१४४अ०) अपर स्यान म नारी जाति का मयादा इश | 
प्रकारे व्यक्त इई दे । “निरत पहिलागण गि प्रीति सम्पादन 
करना अवश्य करेव्यह । जो छोग कामिनी गणका यथार्थ | | 
सत्कार करते हे देवता उनसे प्रसन्न रहते दे ओर जो लोग 
रमणीगण का अनादर करतेई उनकी कोई किया फलोदायक || 
नहीं होती ६ | कुलकामिनायणके अनुताप से कुल विनष्ट | | 
होजाता हे । कामिनीगण जिउ जिस गृह को झाप प्रदान || | 
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खीजाति धन्तत सन्मानापय[ग्य ६ । उनको परिचयां व|. 5 
सन्मान श्रयस्कर ६। स्रा जाते लक्ष्य स्वरूप ६। उनका 
नं से लक्ष्म का प्रतिपालन 


1 110 11... ६२.) 
0०, ६६ अ० ) मनस्पृति भ लिखा है कि “कुलांगनागण 
को सुखी रखना अतीव कत्तव्य ६। भागेना, पल्ला, डाहता 
पुत्रवधू प्रभाते यदि अवमानित होकर आभशम्पात मदन 
करें, तो धन, पश प्रमृति के सहित कुछ उत्सन्न होजाता 


be 


है । अपरमताबुसारः यथा, 

निर्लापा कामदोना ख निष्पापा हन्दवाजता ॥ 
शिवसत्वगंता साध्वी स्वेच्छया पतिमिच्छता। 
एवं सा कुछजा देवी त्रिषलोकेष पूजिता ॥ 


रमणी सम्प्रदाय के सम्बन्ध म उक्त प्रकार पावत भाव 
के परिवत्तन में अधुना अत्यन्त जघन्य, कुराचिएण, पशुवत 
विश्वास हिन्दु सम्प्रदाय का सवनाश सम्पादन कर रहा है । 
स्मृति में काथेत हे.“ ।पतुदशगुणं माता गोरवे णाति 
.. रिच्यते, । जो सब (इन्द्र कुढकलेक “ बहारदानिशादि 
` पारस्य ग्रन्थ के कदय रसास्वादव करके नारी जाति को | < | 
` छागी प्रभृति पशु से भी अघाध न।६४ करके उनकी | | 
निंदावाद में वीभत्स आनन्द लाभ करते हें, उनको स्परण 
. || रखना चाहिये कि उनकी परम आराध्या जननी भी उक्त 
। जांतिभुक्त ह॥  . 
. पचचत्दाररात्तम सरग ७४॥ 
(२) बकुण्ठ शमद्धागवत म पचम मन्दन्तेर इस प्रकार से| | 
` वणित है; यथा पंचम मनु का नाम खेत है। इस मन्द स्तर | 


उडबाइ भति ऋषि हैं। इस पन्वन्त | | 
2215 4400 १ वि न्‌ न्‌ र, पक 
पत्नी विकुण्ठा के गम भें देठ के ) प य ह, . 


(६३) 


पैछुण्ठ लोक निम्माण किवा उसी लोकका नाम बैकुण्ठ हे 
(इते श्री म० भा ०, ९ स्कू ०, ५ अ०) | 
जल जवारशत खग्गे ४६ 
७ | (२) गन्धमादन पह पर्वत “रोमकपत्तन के उत्त और केतु | 
| मालव इलावृत्त बे के मध्य माग में स्थित है” । ( सिद्धा| 
न्त शिरोमणि ) बिष्णु पुराणानुसार “ गन्धमादन सुमेरु | 
से संलग्न दै” । महाभारत से प्रमाणित है कि यह पर्वत 
“कळात. अपक्षा द्रस्थ हूं, इसाठय के महाराजा यांधेन | 
1४९ जब गेन्यथादने का गय थ्‌, तब उन्ह बदारकाश्रप्र | 
( वचेमान “श्रीकेदार वदरीनाथ” ) व केलास का अति | 
क्रमण करना पड़ा था । ( वनपवे खा ) एक अग्रज प्रत्न-| 
तत्ववित्‌ ( एतद्देशीय पण्डित का इन शरतर विषयों पर | 
अश्वेप थी नई करते हु ) लिखते हुँ ४ Betyreen the ranges 


“iv tlle nerth and south of Meru, are two ranges. 
The western range, called Gandhamad-ant, doss really | 
८४15 and. ‘answers. 0, the ‘Camedi of Ptolemy 
also called Kumuda in the Puranas. ( As Revoi|| 


"या. ७. 521, ) यहअलुमानावशष सपालाच्य इं कारण |. 
| ००१ ( छुप्ंद ) किली किसी क मतानुहार “मेरु का। 
| ` उपष्टम्म पर्वेतमेद” हे यदि यह अनुमान यथार्थ हे, तो| : 
|| 07 ( कझणुद ) गन्धमादन का नामान्तरह। इत वा 
|| चार के निमित बहु गवेषणा की आवश्यकता ह। समया-| ` | 
| न्तर में इस विष३ की यथायथ समालोचना की जायगी ।। 


NS मु 


| ५, ` का पर्वत हिमालय के उत्तर माग में वास्तविक अवस्थित है।। . 
| गन्धरपादन पवत भ आज्ञनय मारुति के साइत कोन्तेय। | 


आपाततः इतना ही सिद्धान्त यथेष्ठ है कि गन्षमादन नाम|. 


|. मारुतिका प्रथम साक्षाकारहुआ था। इस की कथा यहे । 
'॥ प्रणयिनी हृपदहुहिता द्रॉपेदी के मनारज्ञनाथ दृकादर पुष्प 
आहरणाथे गन्धमाइन सानु में उपस्थित हुये और वहां एक 
बह योजन व्यापी सुरम्य कदली वन देखा। भामस्त्रभाव सीम 
नेक चित्ते वनबासिर्या को पीत करने लगे । भक्त 
कुलागगण्ड श्रीमारुतिका निवासस्थान वह वन था । उन- 
को विदित होगया कि यह इमाराही अनुजई। उक्त कदठी 
कुंग एक अति संकीणे पथ था। हनुमान जराजीण शरीर 
धारण करके उसपंथन जा लेंगे । इस अवसरम भीमसेन आ 
पद्य ओर हनुमान से कहा कि“ पथ ते हटजाव ” । हून- 
पान ने उत्तर दिया के “ मपाइतड। हे वत्स! तम आगे 
न जाआ यह स्थान आतराय सकट पण है । आमेत 
बढशाळी वायुनन्दन ने वायुनन्दन का निषेध न माना ।|| ' 
. तब हर गान मनन इस आर कहा कि“यदि तमको जानाही | जह 
हैं तो इमको उदंलघन करके चढे जाव” । महाप्राति भीम” 
सेन ने कहा “हे कपे ! निगुण परमात्मा सब प्राणियों के देइ | 
म अधिष्ठित हैं! उनकी अवमानना कर ने की सापर्थ्य 
की नह! ६ । याद यह ज्ञान इम म न हाता, तो जेता हनु 
मान ने महासागर रवेन क्या था, हम गी उसी प्रकार 
छबको क्या» वर इस पेत को भी उल्लेघन करके चढेजाते”। | 
। यहु श्रवण करक १९७ तत्पर इनुभान ने पछा “ वह | | 
“| सागर रंघनकार। हनुमान कीन था १” भप ने उत्तर दिया ॥ 
| कि “वढ हमार उपपाद अयन ३। रामायण में उनकी |. | 4 
| कोचि सुविख्यात है । यह. कर उद्र ने मनम कहा | 
के “इस चानर का लांगूर धारण करके इसको पटक कर 
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51 की भाषण करूंगा” । फिर अवज्ञा पूर्वक वाम कर से | 
. ढजमान का ठांगूर धारण किया; परन्तु किसी प्रडार उत्तो 


| १ 
>) 


जन न करसक। तज दोना हस्तते यथाशकि आकर्षण | 
करन छ पर तथापि अङ्तकार्यरह । तब भीम श्री मार | 
अत करन लग। अनुज को कातर देख कर हनुमान | 
ने कहा के हैं वत्त ! भहा हनुमान हॅ” । तब कीचकारि | 
न करज।ड कर कहा ।% “ अनुग्रह करके हदको अपना प | 
रप दखलाइय । तब लकारंन ईषत्‌ हास्य करके जिस खपते 
सागर लेघन किया था) वही रूप धारण किया । उनका बज | 
सार दह कराः वाहत हकर समस्त कदलीखण्ड आरुड़ा-| 
दन करक पवत का भी आतक्रप कर गया । उनका अई- | 
सहर तजसम्पन्न भीषण रूप देखकर श्रीमान्‌ भीमसेनने नेत्र | 
मालन कर [लया । तब इनुभान कहने लमे कि “हम 

जितना इच्छा कर उतनाही शरीर वद्धित कर सक्ते हैं 

संग्रा काळ मं हमारी विशाल देह इससे भी अधिक विस्तृत 


` होती है । यह अवण करके युषिषिरालुज ने कहा"हे प्रभु ! 


रामर अपना शारीर सकाच करा; तुम्हारा भयंकर खपू इषस 


_ देखा नहीं जाता ह। हमका केवळ यह विस्परय होता हे कि 
|| तुम सवदा राम समीप रहते थे; फिर किस कारण ते उन्हों ने 
| स्वये रावण का बघ किया । तुम्ही एकाकी उसको सानुचर|| | न 
|| संहार कर सक्ते थे” । तब इवगोत्तः हनुमान सिर्वगम्वीर | 
>. स्वर से कहने ठगे “तुम्हारा कहना यथार्थ हे । रावण हमारे |. ८ 
| सम्मुख में एक अतिशय छुद्र जीव था; पर यदि में उसका | | 
निधन करता, तो रामचन्द्रकी कीर्ति लोप हो | 
: [र करके 


(६६) 
| 


क 
में उनकी अपस क ति संस्थापित इई है। है वत्स 
अब तम गमन करो। हमारे आशाबाद स हुए सदा|| 
कुशळ में रहोगे” । यह कहक श्रीमारात न॑ अपना दह | 
संकोच कर भीम को आहिंगन किया आर कर कहन छा ं | 
कि आज तुम्हारा मनुष्यगात्र क सरा से हमारे रत 
में दीतानन सरोरुह व दशानन तिमिरान्तक लयराधवळु 
उतिलक रामचन्द्र समुदित होकर हमार मानस नज की | 
| सार्थक किया । तुम हमसे अभिलप्त वर मांगी । तब पहा” 
प्रति भीमसेन ने अग्रज का चरण बन्दना कर के कहा कि 
« “ह नाथ! आज तुम्हारे कृपा से अनाथ पाण्डदगण सनाथ) 
ये । तम्हारेही तेज प्रभाव पे हम शत्र पराजय करी 
` यह सुनके हनुमान ने कहा कि “है आतः ! दुम जब रिपु 
` सेना में प्राविश होकर सिंहनाद करोगे, तब में. निज खर 


PR CN 


De 
॥ दो : व्य RR ८5६4 


तुम्हारे सर को उचेस्पर करूंगा; और धनजय का ध्वजारूड़ | जर 


` होकर ऐसा भयानक नाद करूंगा कि जो तम्हारे शञ्जओं का | “हु 


| कालान्तक होगा”। इस प्रकार से भीम की शान्लना दै | 
उनको कुवेर सरसी का पथ प्रदशन करके श्रीपारति अन्त-|| | 


॥ हित होंगये। (इति म० भा०,१०१०,२३५-२५७ अ०)॥ 


ऊनपचाशत सग्ग ४६॥ 


१) घन्बन्तरा- भागवत उतार समुद्मन्यन काढीन सागर | || | 
गर्भ से चन्द्र, लगी” सुरा, उचेश्रया, कोस्तुभ, पारिजात |. 
क रे देववेय की | प्रतिधित इये. 


| शिष्य हैं। परजन्म में यह काशीराज दीर्घतमा अथवा दीप | 
|| तपा के पुत्र के रूप से बहषि भरद्वाज से स्थगीत आयुर्वेद | 
|| शिक्षा करक निज शिष्या को शिक्षादान किया था (इति|| 
। | पि० पु०; 4० व° पु८; ० वृ म० भा०)॥ 


पञ्चपञ्चाशत्तसं सग्ग ५५॥ 


५ ४8% 29 


( १ ) अष्ठावक्र-क्रविविशेष । सुमाति अथवा सुजाता के | 
में दिजश्रेऽ कहोड़ के आरस से इनका जन्म इआ था । 
कहोड उद्दालक के शिष्य थे । ससला पत्नी के समीप || 
कहोड एक दिवस बेद पाठ कर रहे थे। पाठ काल में उत- | 
को अप होने लगा । तब गथेस्थ शिश ने उन को टाँका । | 
इसपर कहाड़ ने कोधान्ध होकर कहा कि “अभी तू अमिष्ठ | 
भी नहीं हुआ है; गमवासावस्थाही में तेरा स्वभाव इतना 

__ वक हृ! तू अष्टावळ होकर जन्म लाभकर ”। इसी शाप से 

` शिशु का शरीर अष्टस्थान म॑ वक्र होगया। जिस काळ अ-|| 


| मिक्षाथ गये । राजमा में वन्दी नामा एक असाधारण वेद- | 
_ विद्या विशारदपाण्डित थे । कहोड को उन्हो ने विचार में | 
` परास्त करके समद्र में निक्षेप कराया। पराजित विप्रवर | 


| में आष्टावक ने निज जनक का सब इत्तान्त हुना और| | 
॥' अपन मातुल श्वेतकतु का साथ ८ जनकसमा में उपस्थित |. . 
रास्त किया और 


- टावक गस्य य, कहांड एकदा राज, जनक के निकट || | 


। सागरतहमें रह कर वरुणके पुरोहित इये । दादश वर्ष वयक्रम | 


CRE) | 
राजि जनक को योगशाख्न का अध्ययन कराया था । उक्त | | 
शास्त्रे अशवक्रसंहिता के नाम से प्रसिद्ध है। उश के ३९ 

| | प्रकरण ओर ३०४ इछोक हें ॥ (इति भा० को? ) ॥ 
- | विप्रषि उद्दालकही के समय से दाश्पयथम्म निष र 
| बद्ध हुआ है। उत के प्र में महिला कुल का खेच्छा इुझार | । 
पुरुषससग करने का आधिकार था। एकदा अष्ाबक्र-्मातुङ | | 
भहातपसी श्वेतकेतु पिता माता के निकट उपविष्ट थे, कि | | 
इस अवसर भें एक ।दजवर वहां उपस्थित होकर उनकी | 
माता का शरत किया आर वह दोनों स्यानान्तर को चले । || | 
चढ दसकर अतकलतु महा कुळ इय । तब उद्दालड़ ने कहा | 
के “ह पुत्र! कोप न करों। अति प्राचीन काळ थे यही | «| 
रीति चढी आतीहे; एथिवी में सई बर्ण की खिया खाधीन | | 
है । शेतकेत ने इस प्रथा का अनुमोदन न किया और कद्ध | 4. 

` होकर ली आर पुरुष में यह नियप नि ४ किया कि “आज 

| से जो नारी पति की आज्ञा बिना अन्य पुरुष की बासना 
। | करेगी वह इण दत्यापातक में निमग्न होगी ओर जो पुरुष 
। | पंतिवता भार्या को परित्याग करके अपर नारी से उपगत 
be होगा वह भी उक्त पापभागी होवा? । उद्दालक तनय ने 
A यह वन नुतारण सामा [नदश केर [दया दै ओर तब से|. : 
' यहा प्रथा मानव समाज भ प्रचलित हुई हे इति गर + मा० ह 
आं०्प्‌०, १२१ अ०)॥ | 


सतपञ्चाशात्‌ सरश ५.9 ॥ 
] के 
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से की का था। उष्ती कारण से सनातन बिम हमको |. 


` अवतीण हुये हूँ । वस्तुत वह मनुष्य नहीं हे । यदि साक्षात्‌ 
.. परमात्मा के कर से हमारी मत्यु होगी, तो में बैकुण्ठ राज्य | | 
| का आबकारी हाऊगा। नचेत्‌ अकिचित्कर राक्षकाज्य में। | 
` || लिप्त होकर मुझे सदाका आतिगाहित करना पड़ेगा।| - 
| ॥ भाकयाग अथवा तपरचरण डरा शात्र सांक लाभ असम्मव | 
.| ` हे। अतएव वेरिभाव से राम फे निकट गमन करने से हमारा | 
| आशु कल्याण होगा? (अर रा? आ० का० ५ स०)॥॥ | 


अमान व पादरी स्वरूप प्रतीयमान होता है; कभी || 

गाड नीतिज्ञ व सबेशात्र विशारद, कमी धोर हुत व|| 

दरात्या आर कमा सब्मतत्तदर्शी भागवतभक्त प्रतीत होता | 

र । हस मकार असंलग्न अस्वानाविक चरित्र का साधारण- | 

'स्मयजनक हाना युक्तियुक्त है; परन्तु स्मरण रखना | 

खच २५ (छ शाप वशतः रावण आतुर पङ्काति को प्राप्त हुआ | 
010 


"पा कारणत तमागुणाधिक्य प्रयुक्त उसका वित्त सवेदा | 
सम्प ये घन के मव्य य॑ दोलायमान होकर निकृष्ट प्रवृत्ति | 
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य व भगवदुद्देश्य विफल होते। जब शनल्ला ने 
हरण का प्रस्ताव किया था, उस समय में रावण का | 
वित्तमाव अध्यात्मरामायणमे इसभकारसे वर्णित है । “भाता 
लर महाबळवान, पराक्रान्त व वीबवान था; मनुष्य होकर | 
राम मे एकाकी उसका बघ क्योंकर किया? अहो ! रामचन्द्र | 
का यह का! विचित्र नहीदे । मझा ने हमारे बधार्थ परमात्मा 


20 5 


निहते करन क नप मानव रूप धारण कर रघुकुठ म 


जिस समयमे रावण अभिशप्र हुआया, उसने शापदाता | | 
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ऋषिए से कहा था कि “पापी का जिसप्रकार दण्ड कृत्तेज्य 
` इ, आप संबों ने हमको प्रदान किया । इस शाप से हमारा 
ईराज्ञी उलुन्धन पाप का प्रायश्चित्त होगा; परन्तु इ 
पहृषिगण ! जिस मोह से युग्ध होके जीवगण भगवान को 
वेस्पृत हो जाते हे, आप सब यह आशीवाद हमको करे 
कि हम शापग्रस्त दशा में ताइश मोह को प्राप्त न हीवें 
(इति भा» २ स्कन्ध, १५ अ० ) ॥ महाकवि इंत्तिवास 
वर्णित अएवं रावणचरित्र सम्पण पुराणानुसारहे ॥ 


बाछुतम सग्ण ६० 


(१) श्रीरामचन्द्र का दवी पूजन-सव साधारण को 

विदित इ कि वग देश में प्रांत वत्सर महासमारोह से आ 

द्याशाक्त महादेवी का पूजन हुआ करता हे । साधारणत 

इस उत्सव को “दुगापूजा कहते रं । किसी समय म॑ चैत्र-॥ ज 

` वंशीय नृपति सुरथ राज्यच्युत होने पर महर्षि मेधस के 

` उपदेशानुसार महिषर्मादनी की शुण्यी मूर्ति निर्माण करके | 

उनका प्जन किया था । मनुष्प हाक्ने यहीप्रथम “हगौपजा? |. 

` हुइ। परन्तु इससे देवादजनका तावशेष प्रचार नही हआ || 

| था अधना शरतकाल में जो महांपजा हुआ करती है यह || | | 
1 एजा श्रीरामचन्द्र करक पवेत इहे । आखिनमाप देव- ` ` 
| तागण का रातरिकाठ ६; परन्त रावण बघे निमित्त कपछ-| | 

` यानित्रह्मा ने इस अकाल « श्रीरापचन्ध से पहाशक्ति का... 

= बोधन कराया था दुगोत्सव के बोधनपन्त्र मे लिखो है ॥ 


०० ०७००७०० न्स लस ch, र्त 
POSITS SEU SHES SESSION SITET Ses 
NY ME > >> 
फो 
मै १721 डा तक... 


.. 5४ रावणस्य बधाथोय रामस्यान््रद्दाय च 
अकाले ब्रह्मणा बोधो देव्यास्त्वयि छृत;पुरा 


पुनव _ 5 दता दशास्पस्तयेवराचुन्वानि- 


पातयाव । चमदेशप्रयालित हुर्गोत्सव रामचन्द्र कत्तक| 
मवात पजा मानो जाती है ! पण्डित प्रवर कृत्तिवास | 
| त रामङुत शाक्त की आराधना सम्भवतः “बृइन्नन्दि-| 
” ॥ केकर व “कालिका इराण” अनुसार लिखित हुई है ।इस | 
स्थान पर यह भी लिखना आवश्यक है कि १८०३ खशब्द | 
का साठत कु।तपासायरामायण में ( जब से ९१ वषे व्यतीत || 
इये हैं ) रामचन्द्र कृत दुर्गात्सव का कुत्रापि उल्लेख नहीं ड । 
अतएव ।व्चाय है कि यह कतिपयसगे महात्मा कृशिवास | 
प्रणीत हँ वा अन्य दारा प्रश्चिप्त इये हें । इसकी मोमांता | 
अतीव दुष्फूर है । | 


पृच्‌षाडितम सरग ६५ ॥ 


(9 ) रावण का जन्म । एकदासनन्दादि ऋषिगण विष्ण- | 
जन्मान्तर इतान्त- | लोक उपस्थितहुये। पंच वा षट्‌| 
वषयं बालक के न्याय उनको विवद्ध अवलोकन करके दिष्ण- |. 
द्वारपाहठुयत उनको पुर प्रवेश करने न दिया । तब वैखा 

|. नसगणन कुछ होकर कहा कि“ तुम दोनों रज व तमोगुण |. 

| विरहित हरिपादमळ सेवा के योग्य नहीं हो। रे निर्बोध 
|| पापिष्ठद्यय! शीघ्र अधुरयोनि को प्राप्त होवो” । अभिशाप जी 
|| यस्त हाकर जब द्वारपालडय स्वस्थान से विच्युत होनेलगे, |. 

॥ | तब ऋषिगणने कृपापरतन्त्र हकर पनबोर कहा कि“तीन ग 

| || जन्म के अनन्तर तुम दाना पुनरायनिज अविकार कोपरात | | 

| होगे” । प्रातः वे हिरण्यकशिपु वे हिरण्याक्ष के रूप से| | 
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दमधोषनन्दन दुदान्त शिशुपाल ब दुश्वाद्धे दन्तवकू स्वरूप 
उत्पन्न होकर वासुदेव दारा निहत इथे (तेतरी म० भार 
७ स्कू०, १ अ० ) ॥ 


पृञ्चषा डत सग्गं ६५ 


(२) पापियो के यातनास्थान । बहवैवत्ते पुराण में <६ | 
नरक का उलेल है कोन कीन पाप से मनुष्य कोन २ नरक | 


को माप होताहे उसका सारसंग्रह शन्इकरपडुमसे 
कियाजाता हे । | 


NT SN 
 नरककुण्ड | पापी विशेष | 
` १--बन्हि कुण्ड जो वाण्धव गणको कटुवावय कहता है । 
२--तप्त कुण्ड ' जो अतिथि प्ररत को अ्रशदान नहीं हरता है। * 
इ--क्षार कु’. निषिद्ध दिवस मै जो रजकको वन्न घोत करनेको देताहे || 
.४=विर्‌कु० ब्रहमबच्य पह्दारक। ` ` | | 
` ए-सुनकु० पर तड़ांग खनित्वोत्लजेक । 
६-इलेणङु० ” पाकी मिए भोज्ञी। 
। ७-बरक्ुः जो पिता साता का पाटन नहों करता है) 


` =-दृबिक्का कुश अतिथि दशन ले जो विरक्त होता है। . 


` श्ञतरलाकुं” ˆ विपार्षितदरभ्य को एनराय जो अन्यक्को दान करता है । | | 
१०० शुक्रक) पस्छोगामी झ्थवा पर पुरुष गामिनो । 
५ ११-झखक कु० गझुंख्जन का ताइन कारो | 
.. १२-अ्रक” , ` दरिलंगोत श्रोता का उपहालकारो । 
. १३-गाजमल कु० शुद चित्त व खड । 

` १४--कणीदिर कु०  वबिर का उपद्दासकारी | 

_ भोननाथे जीव हिसाकरी ¦ 
कन्या विक्रपी | 


नरक कुण्ड 

२४ विष कु० 

२०२--यस्प्े छु ० 

A २६--लप्तछुरा कु'० 

\ | २७ -प्रतत्ततेळ कु'० 
२८--छन्त झु ० 
२६-—- छम कु 0 
२०--पूषकु० 
३१--लप कु० 
३२--अशक् छु'० 
३३--दश कुः 
२७--गरळ कु» 
२४ वजदष्ट कु ० 
३६--वृश्चिक कु० 
३७=~शर्‌ कछु० ] 
२६--शूछ कु० + 
३६--खड़ग कु ० | 
४०००-गोल छु ० 
४१--नङ्ग कु ० 
४९--काळ कु ० 
७8३०- छंचान कु ० 
४४-घाज्ञ कु ० 
३५० तपाबाण कु ० 
४६--वज कु ० 
४७--ती चृणपाषाणकु ० 
४८--लाला कु ० 
४८--मसो कु'० 
४०--र्‍चूण क्कु० 
११ चक्र कु० 

` ५२~-चक्क कुर 

` ५३--ककम्मं ङु 
५8--उघाला छु ० ) 
५५-भस्त कु० 

: ४६- दग्ध कु० 

` ४७-तप्तशूमिकूर 

, ९१८-अंलिपत्र कु ० 

॥६--अुरधार कु ० ` 


पापी विशेष 


जो विष प्रयोग से किली का प्राण हरण करता है । 
घस्मयुक्त हस्त खे जो देव द्रव्य को स्पर्श करे । 
शूदाश सोजी विज । 

इष का ताइन कारी | 

लोह बड़िशादि द्वारा आहन्ता | 

बथा माँछ भोळी । 

खूद याज व शूदर शक्दाही | 

कृष्णा सपहन्ता .॥ 

खुदजीब इत्या प्रवर्तक । 

जोव हत्या प्रवर्तक । 

मधुमक्षिका वध पूर्वक मधु संग्रह क्वारी । 
अदणड को दणड दाता | 

अर्थ लोभ से जो प्रज्ञा पीडन करे । 


` शद्मधारी ब सम्ध्या च हरिभक्ति दीन ब्राहमण | 


झब्पडोष पर छारादशड दाता । 
घलस्थिति बंक्नाद्‌ हन्ता । 

लोलुप नेत्र परत दशन कारी | 
स्वणेचोर | 

ताम्र ब लौह चोर । 

रोप्य, गो व चस दौर । 

देवद्रव्य चौर | 

पित्तल व कांस निस्मित द्रव्य चोर | 


` वशया सेवी च वेश्यान्त भुक्क । 


म्लेच्छ सेचो मसोजीवो प्राह्मण । 

वाऱ्य, तास्जूछ व आलन चौर | 

धिप्र द्रव्य इरणकारी 

विप्र व बान्धव प्रति चक्र ग्यवहार कारी। । 
दरिशयन कालमै कूस्मेम्रांस शुक ब्राह्मण । 


चृत तेळादि हरणक्षारो। | 
- बन्धतळ द्रव्यादि हरणक्षारी । 


६ डे 


प्र भृमि अपहारक। | ५ 


नर इत्याकारी | ER 
“आम नगरादि दाइनकारी। | ,. 5 


नरक कुण्ड . पार्पा [वश्‌ 


FE. 
। ६१ गोघुल झु ° ध देकर जो चोरी करे | 
६२--नक्रछुछ छु. ० सामान्य ठब्यापदता । 
| ६३--गजददा छु ५ स्वी व घोटक चोर! 
। ६४-गोपुख कु ° . लोगो प्रभृति के जटपात करने में वाधा इव! 
। ६४-कुम्मीपाक कु० गो, खी, मिक्ष भ्रण व बहाइत्याकारी, झगस्याणा्), 
| क ` दोक्षाददन, त्रासयाजञी, देवल, इत्यादि । 
। ६६--काल्सुज छु ०. धाह्मण अतिष्टकार । 
| ६७-अवटोद छु “कुखटादि वेद्यागामो हिज । 
। ६८--अरूतुद कु० चन्द्र सूर्यग्रहण काल सै जो भोजन करे । 
| § ६-पांशुभोज छु० घागूइत्ता कच्याझी बो ग्रको छान कूरे । 
| ७०--पाशव वेष्ट कु ५ दत्तापद्दारी | 
| ७१--शूल योत कु० शिषलिंण पूजन द्रोही । प 
| ७९--ग्रकम्पन कु० विप्रो छा दणड दाता व भयप्रदशेत कौ । 
७३--उर्कोप्ुल छु ०. स्वाम प्रति कटुमापिणी तो | 
` ७४--यअकप कु ० शूद्र भोग्या ब्राह्मणी | 
७५४--वेघन कु ० बेश्या । 
६--दगडताइन छु युगी। 
। || ७७--ज्राखबद्ध कु० मद्दावेश्या ( अशिक पुगामिनी ) 
।  ७८--देहचूणे ळू , कुलटा । | 


। ७६--दलन छु० ख्वेरिणो। 
| ||  =०--द्योषणङु'ः ˆ पुख्लो। 
4 SFR सबर्णा पर पली गाझी । 

घर" सूर्वका० ब्राह्मणों गामो क्षत्रिय वस्व | 


३--ज्वालामुख कु० मिथ्यो शपथकारो, विश्वासघाती, मिश्यासाक्षो । 
८४--जिस्म क०. ` नित्य क्रियादीन, कुत्सित हपद्दासकारी | 
` ब४--छूमान्थ कु ० देव व वित्र धनहारी |... 
` ८६-नागद्रेछन कु० जो त्राह्मण बेच, वा देवर बृत्ति ग्रहण थवा छाक्षां 


ह रसांदि विक्रय होरा जीविका निर्वाह कर | 


भिन्न पुराण म नरक व्याख्या सिन्न भिन्न प्रकार! 


(७३१) 


क र 7777: य कण्या 


ठसतात सर ७9९ ॥ 


|| (१ ) धप्म-विष्णुवक्षस्थलज । परतु भागवत में लिखा है कि 
|| न्या के दक्षिण स्तने घर्स्मकी उत्पत्ति इह हे दक्ष की त्रयो- 


देश कन्या वस्म की पत्नी हैं उनमे अद्धाके गभे से सत्क, पेत्री | 
से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सया तुशि खे इफ पुष्टि से | 

` गर्क क्ियासे योग, उन्नतिते दप, बुद्धिते अर्थ, मेथासे स्थाते, | 
तितीक्षा से मंगळ उजा से विनय ब पुति से नर व चारायण || 
उत्पन्न हुये । पुराणान्तरमें अग्नि वपुनामी धम्मपस्ती के गर्न | 
सम्भूत हँ । घर्मे तहास्य बदन शुक्षषर्ण, जटाधर, ज्ञानवान व || 
हिंसाशोक बिवाजित हे । वामन पुराण में लिखाहै कि घर्म की || 
 एत्नी-अहिंसा के गये से सनस्कुमार, सनातन, सनक व सनन 
न्दन का जन्म हुआडे; परन्तु पुराणान्तर में यह सब बच्चा के|| | 

नसपुत्नहे । महषिं म०३३१ के शाप से धम्मं बिडुर के बाम ||. 

से कोरब कुल में उतपन्न हुये थे ष्म यप का नावान्तर ई । || | 
` क्म के पद लक्षण हैं यथा, . | [ क 


ह पानेदानं सतिः छुष्णे सातापित्रोश्च पूजन । 
` आदाबलिगवाँग्रालः पड्विधंधस्मेकक्षणं ॥ 


ह घर्म्म के सूळ यथा, . 


ग्द्रो ह्चाप्यलोभश्च दमो र 


9 
i) 


वकक ककवा क क य य की 


(लि | ह 
जाहरात ॥ F 
rar ह... १ ची 

| 
बिश्वामसागर्‌ । fF | 


|| बावा रजुनाथदास रामसनेहीजीने अनक अन्था का मत | | 
क | लेकर रचाह यह प्रसिद्ध पुस्तक हर गृहस्थक धरम रहनाचा दय | 
3| बम्बई अक्षर पुष्ट कागज जर्द उत्तम ॥ स० १॥) ह | 
तथा गुटका । | 
सम्पण ऊपरक अलंकारा से युक्त म० ॥।) | 


तथा उद्‌ अक्षरा म। 
सब उपर के अलंकारा सहित । 


he 


< 

| केवळ उद्‌ जानने वालों को प्रेरणा से उहूँ अक्षरों में डबटू. 

4 दोहा, चोपाई, छन्द आदि सब छापकर प्रकाशित किये गये हैं उ | 
जानने वाले महाशयोते निवेदन हे कि वह भी इस भगवद च- | । 

३ रिताखूतका पानकर ॥ सऽ १।) £ 


७ 


'वज्चकमाप्रकाश साऽ टी ० । | 


क 

| 6% 

जी [जतम मकान बनाने वा कुवा खोदने बगीचा लगाने भूमि हिट 
_ ॐ शोघने आदि के विचार हैं ॥ म० १) के 


F | 


मुल ओर हर 
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